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सत्यामृत 


[ मानक-फर्म शासक | 


[ दृष्टि--काण्ड ] 


दरबारीलाल सलभक्त 
मूल्य १॥) संस्थापक सत्यसमाज 


प्रकाशक---- 
सरजचन्द सत्यप्रेमी [ दौगी ] 


सत्याश्रम, वर्धा [सी. पी. ] 





मृल्य---- मुठ व -- - 
प्रथमावृत्ति, १।) सन्येश्वर प्रिण्टिज्ल प्रेस 
एक रुपया चार आने बोरगाँव, वर्धा (सी. पी. ! 


प्राथमिक वक्तव्य 


सत्यसमाजी-बन्धुओं मे यह चर्चा चल पड़ी थी कि अपने लिये किसी ऐसे मूल-प्रन्‍्थ की आब- 
श्यकता है जिसे हम विश्व-शान्ति के स्थायी उपाय-रूप सम्पूण राष्ट्रों, सम्प्रदायों और जातियों में 
सांस्कृतिक ऐक्य स्थापित करने के तरीकों को अच्छी तरह समझने और मनन करने के लिये भगवान 
सत्य का प्रामाणिक सन्देश कह सके | 


जब में ग्रमधर्म का प्रचार करता हुआ “छिंदवाड़।' पहुँचा तत्र वहाँ के अध्यक्ष ने एक मनोर्जक 
बात घुनाई, बोले--“अनेक सम्प्रदायों के बन्धु हमें कहते हैं कि * यह कैसा सत्यसमाज है ? जिस का 
कुछ जड़मुल ही नहीं, बिना ही जइ-मूट्वाला यह कानसा झ्लाइ-१” तब साहब ! हम उल्टा-सीपा यह 
उत्तर ता दे दिया करते हैं कि “अमर-वढ को जड़ नहीं हुआ करती! परन्तु हम को भी अनेक बार 
एसे बिचार उत्पन्न हुए हैं कि एक विश्वमान्य सर्वोपयोगी घम-शरठा की आवश्यकता अवर्य हे ।”” 


यह बात सुनकर मैंने कहा कि,--“सन्देश' के अको में सत्यसमाज का इतना साहित्य निकल 
चुका ह6 कि यदि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जाय ते। किसी भी महाशास्तर से कम नहीं होगा और 
यह आप शीतघ्र ही देखेंगे कि आपके इस सत्यसमाज-रूपी उपवन के लिये उस संपूर्ण सामग्री को पीस 
कर-- कूट-छान कर ऐसा सत्याम्रत तय्यार क्रिया जाने वाला है जिससे तमाम वृक्षों को संजीवन, 
सिंचन आर प्रगति मिले । ”' 


मैंने वधा आकर पृथज्यवर पिताजी से प्राथना की कि वे सत्यसमाज के गंभीर, विस्तृत और ठोस सत्य- 
सन्देशों को व्यवस्थित ओर अखला-बढ़ बनाकर ऐसे उदार, स्वन्यापक पारिभाषिक दाब्दों मे ढाल दें 
जिस के आधार पर संपार युग-युग तक वास्तविक सुख और शान्ति के असछी मम को न भूछ सके । 


वहाँ क्या देर थी £-- तुरन्त काम झुरूः कर दिया गया और आज आपके सामने उस मानव- 
धर्म-शास्त्र क। यह पहला काण्ड मौजूद है जिसमें अपने जीवन के अनुभव-काप का आधार लेकर 
विश्व-हित पर दृष्टि रखते हुए प्रेम-ध्म का ऐसप्ता मौलिक विवेचन किया गया दे जे सम्पूर्ण धर्मोका मूल 
कहा जा सकता है । इस ग्रन्थराज में अन्य शास्त्रों का उपयोग तो उतना ही दुआ ढे जितना 
आँखें। के लिये अज्जन का होता हैः---- 

“अनुभव ओर तक॑ दो आँखें, अच्जन सारे वेद! 

यह शास्त्र इस पंक्ति का निर्दोष उदाहरण है। मानव-जाति को अपना आदर्श निश्चित 
करने के लिये, विश्व-मानव के जीवन-रहस्य को समझने के लिये और उसके अनुमार आचरण करने 
के लिये एक अमाधारण मौलिक दृष्टि प्राप्त करना हो तो हरण्क भज़हब के अनुयायी को इस शास्‍्ता 
का नियमित रूप से मनन-पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिथ। 


(४६) 


विवय-सची ध्यान से पड़ने पर आपडद। यह साफ माठम हो जायगा कि इस ग्रन्थ में आदश 
मानव-जीवन की कितनी ही जटिद समस्याओं का सुटझ्ाते हुए गंभीर से गंभीर विषय को भी कितने 
सुन्दर, सरस, युक्तियुक्त, संक्षिप और सीधे-सांधे नरत्रीन पारिमागिकर डाब्दों में स्पष्ट किया गया 
है जो अन्य शा्तरों में आपका कचिन ही दिंग्वाई दगा। 

यद्यपि इस मद्गाश/न्र का अवतरण सत्यसमाज के लिये हुआ है फिर भी इसका छाभ तो 
संसार को मिलनेवाला है । आप जानते हैं कि संसार क सर्वोत्कृष्ट प्रप्न का नाम भगीरथ प्रयत्न है 
कारण कि सम्राद्‌ भर्गीरथ गंगा-सरीखी सुर-सरिता को अपने पूर्वज सगर-पुत्रें के उद्घारा्थ धोर 
परिश्रम से हमोरे ब्रीच छाये हैं-परन्तु उन सगर-पुत्रों का उद्धार हुआ या नहीं यह ते भगवान भृतनाथ 
दी जानते है लेकिन उस गंगावतरण से आज हप॑ क्रितना छा|थ मिलता है यह आप प्रथक्ष देख रहे हैं । 
उसी प्रकार इस सत्यामृत-प्रवाहिनी पत्रित्र गंगा से सत्यसमाज का उद्धार हो चाहे न हो पर एक दिन 
ऐसा अवश्य आयगा जब संपूर्ण त्रिश्व-मानव को इस पत्रित्र तीथथ में स्नान किये बिना अपना जीवन 
अधूरा-सा या ये कहिये कि किंकतेब्यविन्ृद्ध-सा लगने लगेगा । 


इस शाख के दो काण्ड आर निकलेंगे जिनका न|म आचार-काण्ड आर व्यत्रह्मर-काण्ड होगा । 
इस प्रकार यह शाखत्र दुनिया के ।ठिये एक असाधारण मानव-धर्म-शासत्र बन जायगा | 

इसके नियमित मननपू्वेक स्वाध्याय करनेवाले पाठक एक ऐसी खास मौलिक और सम-भात्री 
दृष्टि पार्येगे जिसके द्वारा वे हरएक स्थान की हर एक वस्तु को हर एक समय यथावस्थित रूप में देख सकें। 

मनुष्य के मानस का यह स्रभाव है कि वह कल्याण-कारी समझकर जिस तत्व को प्रचण्ड 
प्रयज्ञ से प्रह्ण कर पाता हैं उस ही सुन्दर समझकर सहज ह€ स्वीकार कर लेता है । 


मुंझ यह लिखेते हुए. सब से अधिक हर्ष द्वोता है कि यह महाशाख्र इसी उद्देश्य को सामने रख 
कर प्रकाशित किया गया है कि प्रत्येक श्रेयस्कारी तत्व मनुष्य के मानस को भ्रिय, सुन्दर या सुख 
देनेवाला प्रतीत होने लग जाय ताकि सब लोग सरलतापृत्र+ आनन्द के साथ उसका आचरण कर सके | 

अंत मे में यह विश्वास-पृवंक कहता हूँ कि यदि शिक्षण-संस्थाओं के संचालक इस ग्रंथ का 
श्रद्धा के साथ स्वाध्याय करेंगे तो वे साम्प्रदायिक विष से शून्य सम-भावी धार्मिक शिक्षा के लिये इसे 
एक मात्र पाठ्य-प्रन्थ बनाने के लिये तुरन्त लाछ|यित हो उठेंगे। 


आशा दे कि गुण-प्राह्दी पाठक हमारे इस सर्वेपयोगी महान्‌-अनोखे अयत्ञ की काफ़ी क॒द्र करेंगे। 


२७.-१-१९४० विनीत--- भ्रम 
स्रज सत्यप्रम 
सत्याभ्मम, वधों कम 


[ सी. पी. ] [ डॉगी ] 


बविषपय-सची-- 


फहिला अध्याय - सत्यरृष्टि - पृ, १ से १८ 


भगवान सत्य । सत्यदशन की तीन बातें--निष्पक्षता, परीक्षकता, समनन्‍्वय-शीलता । कालमोह 
स्वत्वमोहद, प्राचीनताका मोह, नर्वानताका मोह, प्राचीनता के मोद्ट से विचारसत्य का विरोध और 
प्रत्यक्ष सत्य पर उपेक्षा । परीक्षकता, उस के लिये तीन बातें--बुद्धिमत्ता, अदीनता, प्रमाणज्ञान । 
वसतुपरीक्षा अवस्तुपरीक्षा, मभपरीक्षा अमम्मपरीक्षा। शा का उपयोग, अनुभव की दुढ्वाई, प्रत्यक्ष का 
उपयोग, तक का स्थान । दो तरह का समनन्‍्वय-आलझ्जारिक, पारिस्थितिक । आलुड्भारिक के दो 
भेद-उपपन्न और अनुपपन्न । 


कूसरः अध्याय - ध्येयदृष्टि - .. पृ. १९ से ३२ 


जीवन का ध्येय झुख। अन्य ध्ययों की आलोचना । सुखका व्यापक अर्थ। आत्मशुद्वि ध्येय की 
विवेचना, उस में दो आपत्तियाँ-अथ की अनिश्चितता और जिज्ञासा की अशान्ति | अधिक सुखका निर्णय। 


तीखसरः अध्याय. -मार्गदष्टि- पृ, ३३ से ४७७ 


दुःख-विचार । दुःख के भेद-शारीरिक मानसिक | शारीरिक दुःखके छः भेद-आधात, 
प्रातेविषय, अविषय, रोग, रोध, अतिश्रम। मानसिक्र दुःखके पाँच भेद-इष्शयोग, अनिष्टयोग, छाघब, 
व्यग्रता, सदृबेदन । सुखाबिचार-सुखके छः भेद-प्रेमानन्द, जीवनानन्द, विषयानन्द, महत्त्वानन्द, 
मोक्षानन्द, रोद्वानन्द | उपायविचार-दुःखों के तीन द्वार, प्रकृतिद्वार, परात्मद्वार, स्वात्मद्वार। दुःखनिरोध 
के पाँच उपाय-सहिष्णुता, रोध, चिकित्सा, प्रेम और दंड। महत्त्व के अधिकार विभव आदि १४ भेद । 


कोयथाः अध्याय - योगरृष्टि - पृ, ४८ से ६४ 


चार योग । भक्तियोग | भाक्ति के तीन रूप--ज्ञानभाक्ति, स्वाथभक्ति, अन्धमभक्ति | पहिली उपादेय | 
संन्यासयोग, सारस्वतयोग, कर्मयोग, परा मनेबृत्ति अपरा मनोंबृत्ति | योगी की परामनोंदृत्ति के तीन चिह्द 
न्यायविनय, विस्मृतवत्‌ व्यवहार, पापीपापभेद। चारों योगों की मनोबुद्धि-निम्मित्तता । 


(9) 
फॉचको अध्याय. -लक्षणरृष्टि - पृ, ६५ से १४० 


योगी क पाँच चिह--विव्रेक, धर्मसममाव, जातिसमभाव, व्यक्तिसमभाव, अवस्थासमभाव । 
सिद्धयोगी, साधकयोगी, साधकयोगी के तीन भेद--ल्वसाधक, अधसाधक, बहुसाधक। विवेक के 
द्वारा चार मूढ़ताओं का त्याग--गुरुमृदता, शास्रमृढ़ता, देवमृढ़ता, लोकमृढ़ता। गुरु की तीन श्रेणियाँ- 
छगुरु, संधगुरु, विश्वगुरु। कुगुरु, शब्दभाषा, मानभाषा । वेष, पद, व्यर्थक्रिया, व्यर्थविद्या ये चार 
गुरुत्व के चिह्न नहीं हैं | गुरु की जरूरत किसे नहीं दे ! गरुडम या गुरु-वाद का परिदार | गुरु की 
परीक्षा । ६५ से ७३ | 


शास्रमृढ़ता | पाँच कारणों से शास्र-परीक्षा की जरूरत--गुरुपरोक्षता, परिस्थितिपरिितंन, 
शन्दपरिवर्तन, अधेपरिवततन, अविकास | परीक्षा स्वत्वमोह, प्राचीनतानोह, भाषामोह और वेषमोह का 
त्याग, उस में तान बातों का विचार--बस्तु का मूल्य, परीक्षा की सुसम्भावना की मात्रा, परीक्षा न 
करने से छामहानि की मर्यादा । ७३ से ७६ तक 


देवमूढ़ता । गुणदेव, व्यक्तिदव | पँ।च प्रकार को देवभृढ़ता-देवश्रम, रूपश्रम, कुयाचना, दुरुपासना, 
परनिन्दा । देवश्रम में मृत्तिपजा का विचार । छोकमूढ़ता, लोकाचार का विचार।. ७६ से ८२ 


पमे-समभात्र | तीन तरह का समभात्र--भक्तिमय, उप्रेक्षामय, घृणामय । तरतमता का भाव दो 
तरह का--वैकासिक और श्रमजन्य । धर्मसंस्थापकों का आदर करने के तीन अनिवाय कारण---पॉरि- 
स्थितिक महत्ता, सामूह्दिक कृतज्ञता, बन्धु-पृज्य-समादर । व्यक्तिदेतों की तीन श्रेणियाँ--उपयुक्त, उपयुक्त- 
प्राय, ईषदुपयुक्त । मुछधथम और सम्प्रदाय का भेद । धर्म में म्रम होने के पौच कारण-धम्मशात्र के 
स्थान का श्रम, परित्रतेन पर उपेक्षा, दृष्टि की विकलता, अनुदारता के संस्कार, सबज्ञता की असंगत 
मान्यता । धमशाल्न का स्थान । ईश्वर-बाद, आत्मवाद, सवक्षबाद, मुक्तिबाद, द्वैताद्वैत, निव्यानित्य पर 
विचार | परिवतेन पर उपेक्षा आदि का विश्रेचन । पृ. 2२ से १०१ तक | 


जातिसमभाव--मुल में मनुष्य-जाति की एकता की सर्वेसम्मत-मान्यता, जाति-कल्पना से आठ 
हानियाँ । वर्णमेद विचार । राष्ट्रमेद विचार, संस्कृत और सभ्यता । वृत्तिमेद विचार | छूआछूत त्रिचार। 
उपजाति कल्पना | प्र. १०१ से १२३ तक 


व्यक्ति-समभाव | इसके लिये दो तरह की भावना-स्त्रोपता और चिकित्स्पता । अवस्था-सम- 
भाव | यह तीन तरह का-साचखिक, राजस, तामस । सात्विक समभाव की नात्य, क्षणिकत्व, लुघुत्व, 
महृत्त, अनृणत्व, कमण्य, अद्दैत आदि भावनाएँ | प्र. १२३ से १३२ तक | 


योगी की तीन लब्धियाँ - विप्नतिजय, निर्मयता, अकषायता । चार तरह का बिप्नविजय- 
विपत्‌, विरोध, उपेक्षा, प्रछोभन-विजय | तीन प्रकार के भय--भक्तिमय, विरक्तिमय, अपायभय । निर्म- 
यता का स्वरूप । भयके दसभेद-भोग, वियोग, संयोग, रोग, मरण, अगैरब, अपयश, असाधन, परिश्रम, 
अज्ञात । अकषायता का रूप । १३२ से १४० तक | 


(८) 
६ छट्ठा अध्याय. -जीवनरृष्टि- पृ. १४१ से २११ 


जीवार्थजीवन ( बारह भेद ) धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष इन चारों जीवार्थों का स्वरूप । बारदद 


भेदों का स्वरूप । १४१ से १४९ तक | 
२ भक्तजीवन--[ स्थारह भेद ] भयभक्त, आतंक-भक्त आदि ग्यारद्द प्रकार के भक्त | छः 
जघन्य, दो मध्यम, तीन उत्तम | पृ. १४७९ से १७५७ तक 
३ वयोजीवन -[ आठ भेद ] गर्म जीवन [ जड़ ] बाल-जीवन [ आनन्दी ] आदि आठ 
भेदों का स्वरूप | पृ. १५६ से १६१ तक 


४ कतेव्यजीवन-( छः भेद ) स॒प्त, जाग्रत, उत्यित, संलग्न, योगी। प्र. १६२ से १६६ तक | 

५ अथंजीवन-[ छः भेद ] न्यथस्त्राथीन्ध, स्वाथोन्च, स्वार्थप्रधान, समस्त्रार्थी, पराथ्रप्रधान, 
विश्वहितार्थी। दो जघन्य, दो मध्यम, दो उत्तम । हँसी के चार भेद-सुप्रीतिका, रैक्षणिकी, विरो- 
बिनी, रोडिणी । पृ. १६७ से १७१ तक। 
प्रेरितज्ीवन[ पौँच भेद ] न्यर्थप्रेरित, दंडमप्रेरित, स्त्ार्थप्रेरित, संस्कारप्रेरित और विवेक-प्रेरित । 

पृ. १७१ से ४७९ तक । 


७ लिंगजीवन-[ तीन भेद ] नपुंसक, एकार्लिंगी, उमयलिंगी । नरनारी विचार । दोनों का 
वेष और उसकी मयीदाएँ । नित््ता, मूढ़ता, मायाचार, भीरुता, विलासप्रियता, संकुचितता, कलह- 
कारिता, परापेक्षता, दौनता, रूद्िप्रियता, क्षुद्रकमता, अधैये, उपभोग्यता इन तेरह दोपों का नारी पर 
आरोप और उसका निराकरण | मायाचार के आठभेद--लजाजनित, शिष्टाचारी, राहस्यिक, तथ्यशोधक 
आत्मरक्षक, प्रतिबोधक, विनोदी, ग्रवश्चक | उभयलिंगी जीवन | लैँगिक दृष्टि से कुछ मद्दात्माओं की 


आलोचना । पृ. १७९ से १८६ तक | 
८ यज्नजीवन- ( तीन भेद ) दैववादी, देवग्रधान, यज्नप्रधान | देववाद का रूप । अरनाश्वरवादी 
या नाछ्तिकों में भी दैववाद | देव और यज्ञ का रूप ; प्र. १९६ से २०१ तक | 
९ शुद्धिजीवन- ( चार भेद ) शुद्धि के तीन भेद--निर्लपश्चुद्धि, अल्पलेपशुद्धि, उपयुक्तशुद्धि । 
झुद्विजाबन के चार भेद-अशुद्व, बाह्यशुद्ध, अन्तःशुद्ध, उभयशुद्ध । पृ. २०१ से २०८ तक | 
१० जीवनजीवन- ( दो और पाँच भेद ) म्रत और जीबित । पाँच भद--मृत, पापर्जाबित, 
जीवित, दिव्यजीवित, परम्जाबित | प्र. २०८ से २०९, तक। 


११ जीवनरृष्टि ओर इृष्टिकांड का उपसहार २१० 


| 7 /६६८८६८४८६०८६०८२७-८६७४८६०८६०८६७०६४६०८६:2८६४८६४-४६२८६४-६<० (7, 


6 
॥ 


नर उसका, 5५ 
; :४3७%७७४७४ ७४७७४ ७७४४७ ४ 
# ४ ४ | 
४ / १ 
| ; समपंण ७0 8 ७ ७ & &७ &७ #७ ५ ; 
2) /' 
। १ 
४ ४ भगवान सत्य के चरणों में ५ । 
) (ह 
४ 0 परम पिता ! / £ 
ह 2 ! 
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| ५ पीता रहे इसे जग क्षणक्षण । ] ! 
४ | तेरी वस्तु तुझी को अर्पण ॥ ३॥ ६ ! 
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सत्यागरत 


[ प्रान व-ध में--शा ख्र॒ 
इृष्टिकांड 
पहिला अध्याय (सत्य-्टष्टि ) 


परम निरीश्वर का इश्वर ते बीतराग का राग । 


| 


बुद्धि भावना का संगम तृ त हैं अजड़ प्रयाग ॥ 


भगवान सत्य 

भगवान एक अगम अगेचर नत्त्त है | उसने 
जगत बनाया है या नहीं बनाया है, वह न्यायार्रीश 
और दंडदाता है या नहीं, य सब दार्शानक प्रश्न 
विवादापन्न हैं आर अधिक उपयोगी भी नहीं है । पर 
सत्य के रूप में जो भगवान की मान्यता है वह उतनी 
वित्रादापन्न नहीं है जितनी कि उपयोगी है। 

भगवान मानने का मतल्य यहीं है कि उस 
की कृपा स हम सुख--कल्याण की ओर बढ़ते हैं, 
हमोर मनमें संदूवद्वि-त्रिबंक जाम्रत होता है । इस 
लिये भगवान ज्ञान मर्ति और कल्याण--धाम है । 
यह नच्चर निर्तिवाद रूप में सत्य है। 

सुख्ब हमे अकारणक नहीं मिल सकता । 
उसके जा जा कारण हैं उनसे ही मिल्गा । सत्य 
उन्हें दिखायगा और पृण दशन के बाद क्रिया 
अपन आप हो ही जायगी इसछल्यि सम्य-प्राप्ति 
सुख-प्रापि है-दुःखनिवात्ति है । 

श्रम ही दुःखम॒छ है उसके दूर हां जान 
से सब सुम्ब मिट जाते हैं अथवा जो दृ.र्व बाहर 
म्‌ 


॥ 


ठिग्वाह दल हैं वे अपने ऊपर असाः नहीं डाल 


सकते। सुख प्राप्त हो जाय-दृःख असर न डाल 
सके यही तो जीबन की पर्णता है, सार्थकता है 
और यह भगवान मन्यके दर्शन से ही मिल सकती ह | 


भगवान सत्य व्यापक और नित्य है। संप्र- 
दाय-ध्र्म-मजहब आदि उसके कपड़े हैं जा बदलने 
रहते हैं । अगशित सम्प्रदाय अगागित शास्त्र उसके 
एक अंश के बराबा भी नहीं | इस विशाल विश्व 
के अनन्त भूतकान्ठ मे आर अनन्त भविष्य काल 
मे कब किस कार्य से प्राणी की भन्‍्ठाद हृडे या 
होगी ये अनन्त प्रटनाएँ कब कहां कल्याणमय हैं 
और कब कहां अकल्याणमय, इसकी गणना कीन 
कर सकता है ? इस बिराद सत्य को-अनन्नत सत्य को 
शब्दी में या एक जीवन या कुछ जीवनो के अनुभवों 
में सीमित कर देना समुद्र के समस्त जल के चुल्ड 
मे भर लना है । इस अहंकार के कारग र्टेग 
सन्यमे दृर ही भागत हैं. और इस ग्रकार कन्याण 
मे दूर भागते हैं। बिग सत्य के बिपय में 
अपनी अन्ञानता का टीक टीक ज्ञान हुए बिना 
मत्य-प्राप्ति नहीं होती-न सबज्ञता मिलती है | 


२] 


सत्यामृत 





तेरा कण पाकर बनते हैं जन सत्रज्ञ महान। 
पर न कभी हो सकता तेरी सीमाओं का ज्ञान ॥ 
यहां सत्य का अथ सच बोलना या ज्यों 
का त्यों बोलना नहीं है । यह तो बिराद सत- 
अनन्त मत्य-भगवान सत्य का बहुत ही छोटा 
अद्य है या यों कहना चाहिये कि भगवान सत्य 
की महचरी भगवती अहिंसा का अश है | भग- 
वबान के भीतर तो वे सब दृष्टियाँ, त्र सत्र अनु- 
भत्र, वे सब तकंणाएँ और थे सव योग आजात हैं 
जो सृग्व और सुस्ब-पथ का प्रस्यक्ष कराते हैं । 


प्रकृति नियमानुसार काम करती है | कार्य- 
कारण की परम्परा पश्लव है। हम सत्य को धोग्वा 
दें तो काय कारण की परम्परा को धोग्वा देंग। 
पर वह तो ध्रुव हैं इसलिय उसका कुछ न बिग- 
डेगा-हम पिस जायेंगे | इसलिये हमें सत्य सम- 
झना चाहिये-सल्य पाना चाहिये उसके 
दर्शन करना चाहिये | 


भगवान सम्यके दशन करने के ब्यथि तीन 


बातां की आवश्यकता ह। १-निप्पश्षता 
२ परीक्षकता ३ समनन्‍्वय-शौीलता । 
१ निष्पश्ता 


जिस ब्रकार एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र 
नहीं बनोया जा सकता अथवा तब तक नहीं 
बनाया जा सकता जब तक नीचे का चित्र किसी 
दूसरे रंग से दवा न दिया जाय उसी प्रकार जब 
तक हृदय किसी पक्ष से रँगा हो तब तक उस 
पर सत्य की छाप नहीं बरठ सकती । मनष्य का 
हृदय दो प्रकार के मोहों स रँगा रहता है इस लिये 
सत्य का चित्र उसपर नहीं बनता । [ क ] कालमोह 
[ स्व ] स्वत्वमोह | इन दानों प्रकार के मोहों 
का त्याग किंय ब्रिना सत्यकें दशन नहीं हो सकते । 


( के ) कालमोह--कालमोह दो तरह का 
होता ह एक प्राचीनता का मोह एक नवीनता 
का मोह । प्राचीनता-मोही उचितानुचित का 
विचार नहीं करते वे प्राचीनता देख कर ही 
किसी बात का मान छिया करते हैं। इसलिय 
सत्य जब समयानुमार किसी नयरेम्दप में आता है 
तब उसका अपमान करते हैं । और पुराना रूप 
जब बिकृत हाकर असत्य बन जाता है तब भी 
उससे चिपंट रहते हैं । इस प्रकार थे सत्य का 
भोजन नहीं कर पाते और असत्य का मर 
[ जो कि एक दिन भोजन था ] दूर नहीं कर 
पाते । इसल्यि प्राचीनता का मोह उनके जीवन 
को बर्बाद कर देता है | 

प्राचीनता के मोह के दो चिन्ह हैं | विचार 
सत्यका विरोध ओर प्रत्यक्ष-सत्य पर उपेक्षा 
या उसका श्रेयोपहरण । 

जब कोई बिंचारक समाज के बिकारों 
को दूर करने के छिये या समाज 
के कल्याण टे ल्ियि समाजके सामने नये 
विचार रखता ह तब प्राचीनतामाही इस विचार- 
सत्य का विष करन के व्थि कमर कसता है | 
प्राचीनता का मोही अवसपंणवादी होता है। 
बह सोचता है कि 'जितना कुछ सत्य था वह 
भतकाल में आचुका, हमारे पुरुषों को प्राप्त हो 
गया अब उस में काई सुधार संशोधन या नबी- 
नता नहीं आ सकती । यह जगत घौीरें भरे 
पतित है| रहा ह आदि! | इन्हीं सत्र वरासनाओं 
के कारण वह नवीन रूप में आय हुए विचार- 
सत्य का विरोध करता है। पतन में संतोष करता 
है, उन्नति के प्रयत्न का विंडग्बना समझता है | 
नंत्र विचारक से कहता है “हमारे पुरुख क्या 
मग्व थे ? क्या तुम्होंर बिना उनका उद्धार नहीं 
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हुआ १ क्‍या तुम उनसे बढ़कर हो- !. उन्हीं 
की जूठन खाकर तुम पले हो अब्न उनसे: बड़ा 
बनना चाहते हो, उनकी भर्लें निकालते हो ! 

यह प्राचीनतामोही या अब्रसर्पणत्रादी यह 
नहीं सोचता कि हमारे पुरुषों के पास जितनी 
जी थी वह तो हम मिली ही है. साथ ही इतने 
समय मे जगत ने जो आर ज्ञान कमाया है वह 
भी जी के रूप में हमें मिला है ऐसी हाखछ्त में 
अगर हम व्यक्तित्व की दृष्टि स न सही पर ज्ञान- 
भंडार की इष्टि स बढ़ गये हों तो इसमें आश्रथ 
क्‍या है ? बल्कि यह स्वाभात्रिक या आवश्यक है | 

दूसरी बात यह भी सोचने की ह कि पृत्रपुरुष 
हमारी अपेक्षा कितन ही अधिक ज्ञानी क्योंन 
हो पर दश काल के अनुसार परिवतन या सुधार 
करन स उनकी अवहलना नहीं होती | अगर 
आज वे होते तो वर भी वेमान देशकाल के 
अनुसार सुथा/ करते | 

तीसरी बात यह है कि देशकाल के अनु 
सार सुधार करनेवाद्य जनसेबक भन्‍ट हाँ पुर्गन 
छागा क टुकदे पाकर पता हो--मनुष्य बना हो 
पर जिस ग्रकार छाट मे बीज और आसपास 
के कुडे कचेरे को पाकर एक महान वृक्ष बन 
जाता है- जिसके फुछ सुगंधित होते हैं, फल रसील 
होते हैं इस प्रकार उसका मृल्य बाज से और 
कड़े कचेर स कई गुणा हो जाता है उसी प्रकार 
पुन दुकड़ी को पाकर भी एक सृुधारक जन- 
मवक महात्मा बन सकता है । 

जब हम बालक थ तब माँ बाप न उस 
परिस्थिति के अनुसार छोठा कोट बनत्रा 
दिया था, गरमी के दिनों में पतला कुता बनवा 
दिया था अब उनके मरने के बाद जीवन भर 
हम छोटा काट ही पहिने या शीत ऋतु आ जान 


पर भी पतला कुत्ता ही पहिंनें, अगर कोई हमें 
सलाह दे |के समयानुसार पोशाक बदल लेना 
चाहिये आर हम कहें कि हमारे बाप क्‍या मुख 
श्र जिनने यह पोशाक बनवादी तो यह हमारा 
पागलपन होगा इसी तरह का पागलपन प्राची- 
नता-मोही में पाया जाता है | 

धमसंस्थाओं में भी प्रारम्भ से ही असत्य 
का जो काफी मिश्रण ही जाता है उसका कारण 
जनसाधारण में फल्म हुआ प्रचंड प्राचीनता- 
माह है । जब जनता प्राचीनता की छाप के 
बिना किसी सत्यका ग्रहण करने का तैयार नहीं 
होती तब धर्म-सेस्थाओं के संचालकों की उस 
नत्रीन या सामयिक सत्यपर प्राचीनता की छाप 
ठगाना पड़ती है। इसल्यि प्रत्येक धर्म-संस्था के 
सेचालक किसी न किसी रूप में अपनी धर्म 
संस्था का इतिहास सृष्टि के कब्पित प्रासम्म स 
शम्भ करते हैं इस प्रकार धार्मिक-सत्य देने के 
ट्यि उन्हें सिर पर एनिहासिक असत्य का बोझ 
लछादना पहता है। और काव्यन्तर में यह अमस्य 
धार्मिक सत्य का भी दवा बठता है. पर इसका 
उन्तादायित्व धर्म-सेस्था के संचाल्कों पर नहीं 
डाल्य जा सकता या बहुत कम डाल्य जा सकता 
है, बरास्तत्रिक दोप तो प्राचीनता-मेही जन- 
समाज का है । 


प्राचीनता-मोहियां का दूसरा चिह्न हे प्रत्यक्ष 
सत्य पर उपक्षा या उसका श्रयापहरण । कुछ सत्य- 
जिन्हें प्रायः वज्ञानिक-सत्य कहा जाता ह-एमस स्पष्ट 
होते हैं कि उन्हें अस्त्रीकार नहीं किया जा सदाता। 
उनके बिपय मे प्रार्चाननामाही उपश्षा करता है 
आर जहां उपस्ता करना अमंगत हाता है वहां 
उस नर्त्नीन को प्रात्रीन साबित करन की चष्टा 
करके नवीन के श्रेय का अपहगण करता है | 


४] 


सत्यामृत 





अगर किसी ने अनेकान्तत्राद या स्ाद्वाद 
का प्रणयन करके दर्शनों में समन्‍्त्रयथ कर दिया 
तो प्राचीनता-मोही कह्ेगा ९ उँह, इसमें क्या हुआ ! 
हम पहिले से जानते थे कि मनुष्य बाप की 
अपेक्षा बेटा है और बेटे की अपेक्षा बाप है । 
अनेकान्तबराद ने आखिर किया क्‍या ? 


यह प्राचीनता-मोही यह न समझना चाहेगा 
कि बाप बेटे की सापेक्षता व्यवहार मे रहने पर 
भी इनसे नित्य अनित्य, इत अद्वैत आदि का सम- 
न्बय नहीं हो पाता था आर बेटे का सापेक्षबाद 
इन दाशनिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता 
था, अनेकान्तवाद ने यही कर दिखाया । परन्तु 
प्राचीनतामोही या नो अनेकान्तवाद का विरोध 
करेंगे अथवा विरोध की असफलता पर उसे प्राचीन 
बताकर उसका श्रेय ठट लेंगे | 


अगर किसो ब्रिद्वान ने भातिक जगत्‌ में 
सपेक्षताद (१8०।४५४॥५) का आविष्कार किया 
ओर क्षेत्र काछकी भी सापेक्ष आर अनिश्चित कोटि 
में डाल दिया तो इस सिद्धान्त के मह्लवको न 
समझकर या उसकी युक्तिपर्ण आछाचना न करके 
प्राचीनता-मोही कह बडठेगा “डँह' इसमें क्या 
हुआ । अनेकान्तवाद हमारे यहाँ है ही, सापेक्षत्राद 
में फिर रहा क्‍या ? वह दाब्द की समानता बता 
कर इस विशेष आविष्कार के महत्त को नष्ट कर 
देना चाहेगा । अगर किसी ब्रिद्दान ने बत्रियुत की 
किरणों में शब्द की लहरें ५दा कर उनको छुनन 
छायक बना दिया तो प्राचीनतामोही इस आश्चये- 
जनक सत्य पर उपेक्षा करके कहेंगा--ऊँह, इसमें 
क्या हुआ ! हम पहले से ही जानते थे कि पुद्गल 
पुदूगल सब एक हैं | इसलिये श्रकाश और शब्द 
परत्पर बदल गंगे तो इसमें नई बात क्या हुई ! 
हमारे शाखकारे को यह सब मान्हम था | 


अगर किसी ने वायुयान बनाया तो प्राची- 
नतामोही को यह सब अपने शाल्लों में दिखाई 
देने लगेगा | प्राचीनतामोही सामान्य और विशेष 
के मुल्य, महत्त और उपयोगिता का अंतर भुला 
ताह। 
वह यह भर जाता है कि संसार में ऐसे 
बहुत स सिद्धान्त हैं. जिनका पता मनुष्य ने तभी 
लगा लिया था जब वह पश्ुु से मनुष्य बना था, 
परन्तु उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान के बाद मनुष्य ने 
जो छात्रों करोड़ों विशेषताओं का ज्ञान किया है 
उनकी महत्ता उस क्षुद्र सामान्य ज्ञान में नहीं 
समा जाती । सारे विश्व को सद्रूप जान लेना 
णक बात हैँ आर उसकी अगणित विशेषताओं 
को जान छेना दूसरी । इन विशेष ज्ञानों की 
उपयोगिता सामान्य ज्ञान से पूर्ण नहीं हो सकती | 
परन्तु प्राचीनता मोही अपने प्राचीनता के मोह के 
कारण सामान्य ज्ञानों को इतना महत्व दें देता ह 
कि विशेष ज्ञानां की कीमत और उसका महत्व 
उसके ध्यान में नहीं आता । 


<५१* 


प्राचीनता क मोह को अड्डा जमाने के छिये 
एक बात और सहायक हो जाती हैं। संसार 
आविष्कार रूप सर्योदय के पहले कल्पनार्"*ूपिणी 
उषा का दर्शन करता है । आज जो आशनिष्कार 
हो रहे हैं-मानव समाज के हृदय में सैकड़ों वर्ष पहले 
ही उनकी कल्पनाएँ अड्डा जमा चुकीं थीं । जैसे 
मनुष्य ने पाक्षियों का उड़ता देख कर मनुष्यों में 
उइने की कल्पना की | वह स्त्रय॑ तो उड़ नहीं 
सकता था इसलिये उसने कल्पना सूष्टि में परियों 
की, गरुड़ आदि पक्षि-वाहनों की, दिल्य और यांत्रिक 
त्रिमानों की कल्पना की । कल्पना के कोई लगाम 
ते। होती नहीं इसलिये वह मनचाही दौदइती है । 
जहां चाह हुइ-यदि ऐसा होता तो कितना अच्छ 
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था-वहां मनने उसकी पूर्ति कर दी, ये ही सब 
कल्पनाएँ पहले तो अबतारी-पुरुषां आर देवता 
आदि के 'त्रिपय में रहीं, पीछे प्रथःन करते करते 
सकड़ों वर्षों की तपस्पा के बाद मनुष्य न इन्हे 
प्रत्यक्ष पा लिया । आतिष्कारका यह साधारण 
नियम है कि पहले वह कहपना में आता हे - 
पीछे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है । आविष्कार 
के इतिहास के साधारण नियम की भूल कर 
प्राचीनता-मोही कल्पनाओं को इतिहास बना लेता 
ह फिर नर्वानता के सत्य की अवहेलना करता है। 


प्राचीनता के माह से बिचार-सत्य का विरोध 
करके, प्रत्यक्ष-सस्य पर उपेक्षा करके या उसका 
अ्रयोपहरण करके, मनृष्य अपनी उन्नति का द्वार बंद 
कर देता ह | जीवन का चिह्न ही यह है कि 
वह नये भमे।जन को खा सके और पुर भोजन 
के मल को दूर कर सके | इन में स अगर एक 
भी क्रिया बंद हे। जाय तो मात हो जातीह। 
प्राचानता-माहा इसी तरह मौत के पंत्र में पढ़ 
जाता है | न बह नया सत्य ग्रहण कर सकता ढ़ 
और न पुराने तिक्राए को हठा सकता है | जिस 
समाज में इस प्रकार के श्रार्चीनता-माहियों की 
प्रन्‍दता रहती है. उस समाज का विकास ही 
नहीं रुक जाता किन्तु उसका जीवन भी मु्दोसि 
बाजी लेन व्गता है | वहाँ निराशा ही 
है | किसी केदी को म्त्यु-दंड की 


छाड रहनी 
आज्ञा सुना 
कर अगर किसी जल में बंद का दिया जाय तो 
उसके जीवन की प्रद़ियोँ जिस प्रकार निराशा 
आर दुःख में व्यतीत होंगी उसी प्रकार प्रार्चा- 
नता-माही समाज का जीवन भी हें।गा | बह अपन 
अवमपण-बाद के कारण पतन की आशा लगाये 
बैठ रहेगा दूसरे को आगे बढ़ते देखकर बह 
उनकी नकल करगा और उनके पर्छि विसदगा 


पर स्वस्थ मनुष्य की तरह चल न सकेगा । यह 
प्राचीनता का मोह इस प्रकार मनुष्य को बिरू- 
कुछ अधथा और अकर्मण्य बना देता है | 


प्राचीनता के मोह का नष्ट कर देने का 
मतलब हरएक प्राचीन वस्तु को नष्ट कर देना 
नहीं ह-- आवश्यक और समयोपयोगी तल चाहे 
नवीन हो या प्राचीन हमे ग्रहण करना चाहिये | 
फिर भी इतना कहना आशद्रश्यक है कि जहां 
अन्य सत्र बातें समान हों और प्राचीन और नत्रीन मे 
से किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें 
नतीन का चुनना चाहिये। क्योंकि श्रार्चीन की 
अपेक्षा नत्रीन म॑ तीन विशेपताएँ रहती हैं । 


१ नवीन हमारा बतमान परिस्थिति क 
निकट होने से ग्रार्चीन की अंपक्षा हमारी परिं- 


| 


स्थिति के अधिक भनुकूल होता है । 


२ -यह स्वनाव हे कि ज्यों ज्यों समय जाता 


है स्थो स्यो मृल्ठवस्तु विकत या परिब्र्तित होती 


जाती है | इसब्व्यि नत्रीन को अपेक्षा प्राचीन की 
बिकृत होने के लिये समग्र अविक-मिल्ता है इस- 
लिये प्राचीन की अपक्षा नर्बान कुछ छुद्ध रहना है । 
३ ग्रार्चीान के कतो को जितना अनुमतर 
और साधन -सामग्री भी है नवीन के कतो 
का उससे कुछ अधिक मिलती है इसब्थ्यि नर्तीन 
कुछ अधिक सत्य या अभिक पूर्ण रहता है । 


इसका यह मतत्ठब नहीं है कि जितना 
नवीन है सब अच्छा है। ताथथ श्नना ही ह कि 
प्राचीन की अपेक्षा नर्वीन के अच्छा होने 
का अधिक अबसा है | है| सकता है कि किसी 
नर्त्नीन में अिक अबसर का टौक टीक या प्र 
उपयेग न है। और किसी प्राचीन में कम अब- 
सर का भी उचित उपयोग हुआ हो इसब्यि 
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कहीं कोई प्राचीन नत्रीन से अच्छा हो । पर इस 
अच्छेपन का कारण उसकी प्राचीनता न होंगी 
किन्तु अवसर का या प्रास-सामग्री का उचित 
उपयांग हांगा | 

नवीन में प्राचीन की अपेक्षा यर्यापे तीन 
विशेषताएँ रहती हैं फिर भी नत्रीनता को सल्या- 
सत्य निणेय की कसौटी न बनाना चाहिये । 
प्राचीनता का मोह जसे सत्य-दशन में बाव्रक 
है वैसे ही नवीनता का मोह भी सत्यदशेन 
में बाधक हो जाता हैं | 

नवीन हो जाने से 6 कोई चीज प्राचीन 
में अच्छी नहीं हो जाती । कभी कभी प्राचीन 
ब्रिकृत होकर नत्रीन रूप धारण करता है | धर्मो 
के इतिहास में ऐसी बहुत सी बाते मिलेंगी कि 
जो धर्म मुल में अच्छे थे वे पीछे त्रिकृत हो गये | 
पर पीछे का ब्रिकृत नवीनरूप नवीनता के 
कारण अच्छा नहीं हुआ | 

कभी कभी मनुष्य को नबीन स फिर 
प्राचीन की ओर जाना पडता है ऐसे अवसर पर 
नरत्रीनता-मोही ग्राचीनता से घृणा के कारण 
प्राचीनता की ओर नहीं जाना चाहता | जसे 
बैदिक धर्म की आश्रम- व्यवत्था पुरानी चीज है 
आज नष्ट हो चुकी हैं, अब फिर काई उसकी 
स्थापनां करना चाहे तो प्राचीन होने के कारण ही 
बरह असत्य न हो जायगी | 

इसलाम में व्याज लेने की मनाई है पर यह 
विधान पुराना पड़ गया है। अब आज कोई ब्याज 
को बन्द करना चांहे तो यह प्राचीनता के कारण 
अनुचित न हो जायगा । 

जनियों आर बौद्धों ने भूत्ति-पूजा को व्यवस्थित 
और व्यापक रूप दिया, पछि परिस्थिति बदल 
जानें से उसका निशेतव हुआ जो कि अभी वक 
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चाल है | अब कोई उसको फिर व्यवस्थित और 
व्यापकरूप देना चाहे तो प्राच्रीन होंने के कारण ही 
वह असत्य न हो जायगा। 


कभी एकतन्त्र से प्रजातेत्र और कभी प्रजा- 
तंत्र से एकतन्त्र पर आना पड़ता है । पुरानी 
चीज का पुनरुद्धार हाते देखकर नब्रीनता-मोही 
का धबराना न चाहिये। प्राचीन अगर उपयोगी 
है तो वह नवीन ही है| सबंथा नर्वान असंभव है। 


इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त हैं जो कभी 
पुराने नहीं पढत । सत्य, अहिंसा, सेवा, दान, त्याग 
इमानदारी, त्रिनय, समभाव और प्रार्थना आदि पुराने 
से पुराने होकर भी नये से नये हैं । इनके 
प्रगग करने की भाषा बदल सकती है पर 
ये तो सदा नये हैं। एक समय का सार्थक क्रिया- 
कांड समय बीतने पर निष्प्राण हो जाता है फिर समय 
बदलने पर प्राणवान क्रियाकांड लाना पइता है | 
इसलिये प्रा्चीनता के समान नवीनता की भबॉमारी 
भी दर करना चाहिये। 


काछ-मोह चाहे प्राचीनता का हो था नवीनता 
का-सत्यदशन में बाधक है | हमें नये पुर्गने 
का विचार न करके यही देखना चाहिये कि 
कल्याणकर क्या है ? जो कल्याणकर हो उसे 
अपनाना चाहिये फिर चाहे वह नया हो 
या पुराना | 

(ख) स्वत्वमोह- सत्थ-दर्शनेच्छुकी का 
यह विचार रहता है कि जो सच्चा वह हमारा, 
परन्तु खत्ब-मोही इससे उल्टा होता हैं। तरह कहता 
है जो हमारा वह सच्चा | बल्कि कर्मी कमी यह मोह 
इतना ग्रवन्त हो जाता है कि जो हमारा वही सचा। 
अपने सिवाय वह दूसरी जगह सच मानता हा 
नहीं । अशर कभी कहीं सत्य दिखाई दिया ता 
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यह सब हमोरे घर की चोरी है । अमुक देशके 
वैज्ञानिक लोक जो आत्रिष्कार करते हैं वह सब 
हमारे ग्रंथों में लिखा है उन्हें पढ़कर उन लोगों ने 
आविष्कार कर लिये हैं | वे यह नहीं सोचते 
कि शताब्दियों से जिन ग्रंथों को तुम पढ़ रहे हो 
उनमें तुम्हें आज तक जिन आतिष्कारों की गंध 
तक न आईं वे दूसरों को वहां कहां से मिल गये ! 
ऐसे लोगों को अगर यह मानना पड कि नहीं 
यह सब्र तुम्हारे ग्रंथों में नहीं हैं तो वे उस सत्य 
को मानना असीकार कर देंगे इस प्रकार यह 
स्रत्व-मोह सत्य-द्शन में बाघक होजायगा | 


कुछ लोगों का सत्व-मोह कुछ दृसरे तरह 
के शब्दों से प्रग्ट हुआ करता है । वे कहा करते 
हैं- विज्ञान की सब खेज हमारी माम्यताओं का 
समर्थन करतीं हैं| यह स्वाभात्रिक है. कि विशेष 
आतिष्कार सामान्य मान्यता का समथन को पर 
बह सकडों अभ्रममों का उच्छेदन भी करता है | 
खत्ब-मोही उच्छेंदन की बात पर नो ध्यान नहीं 
देता आर ण्काव सामान्य वत को पक्रद कर 
बह अपने गीत गाने लगता है | उस सत्य से 
प्रम या भक्ति नहीं होती किन्तु अपनी कस्तु का 
माह होता है जोकि एक तरह में अहंकार का 
परिण।म कहा जा सकता है | वह सत्यकों सत्य 
समझ कर नहीं मानता किन्तु अपना समर्थक 
समझ कर मानता है । अगर अपना समथक नहीं 
है ते बह मानने को तयार नहीं है | अपने ग्रंथ 
सम्प्रदाय, मत आदि का मोह भी ख्ल्व-मोह है 
जो फ्ि सत्य-दशन में बावक है | बहुत से पंडित 
अथ् पहिल्े मान बैठते हैं फिर कोष और व्याकरण 
का कचमर बना बना कर दाब्दों स इच्छित अथ 
खींचते रहते हैं । कोई भी वाक्य है। वे क्रिसी न 


वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से अपनी बात. तिद्ध करना चाहते 


हैं । इसलिये अवसर के बिना ही अलंकार, एकाक्षरी- 
कोष आदि का उपयोग करते हैं और सीधे 
तथा प्रकरण-संगत अर्थ को छाड़कर कुटिल अये 
निकाला करते हैं।यह मतमोह भी स्रत्वमोद्द है । 


बहुत से छोग तो सिर्फ इसीलिये किसी सत्य 
को अपनाने को तैयार नहीं होते कि वह हमोरे 
नाम का नहीं है । सत्यसमाज के सिद्धान्तों को 
जान कर बहुत लोगों ने उन्हें माना पर वे इसी- 
लिये प्रगट मे समर्थन न कर सके, न उसंके 
प्रचार में सहायता कर सके कि वे सिद्धान्त उनके 
सम्प्रदाय के नाम पर न कहे गये थे । वे अपने 
सम्पदाय के नाम पर कुछ दोषों को भी सहलेने 
को तैयार थे परन्तु अगर उनके नाम की छाप 
न हो ते थे परम सत्य से भी घृणा या उपेक्षा 
करने का तयार थे। ऐसे छोग सत्य की खोज 
नहीं कर सकते । सत्य के खोजी का स्त्रन्त्र मोह 
जिसे नाम-मोह भी कहा जा सकता है-से दृर 
रहना चाहिये । इस प्रकार दोनों प्रकार के मोहों 
का त्याग करन से मनुष्य में निष्पक्षता पदा होती 
है भगवान सत्य के दशन क ह्थि निःपक्षता 
एक आवश्यक गुण है । 


२ परीक्षकता 


भगवान सत्य के दशन की योग्यता के लिये 
दूसरा आवश्यक गुण परीक्षकता है । जो आदमी 
परीक्षक नहीं है तरह सत्य के दर्शन नहीं कर 
सकता । वह किसी बात को माने या न माने 
उसके मत का कुछ मूल्य नहीं है। तुम यह क्यों 
मानते हो ? क्योकि हमोरे बाप मानते थे इस 
उत्ता में कोड जान नहीं है | वाप का मान्यता 
से ही किसी बात को मानने मे मनुष्य द्वोने का 
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कोई ज्ञान-लाभ न हुआ। बाप हिन्दू था सो 
हिन्दू होना सत्य, बाप मुसत्मान था 
सो मुसलमान होना सत्य, वाप मनुष्य 
था सो मनुष्य होना सत्य, और बाप पद्म होता 
तो पश्चु होना सत्य, यह मानत्र की विचारधारा 
नहीं हैं यह तो एक तरह की जड़ता है। एमी 
जड़ता के साथ भगवान सत्के दर्शन नहीं होते । 
उसके ट्थि परीक्षकता चाहिये । और परीक्षकता 
के लिये तीन बति अबध्य चाहिये-१ बृद्धिमत्ता 
२ अदीनता २ प्रमाणज्ञान । 


बुद्धिमत्ता-यह परीक्षक होने के टिये 
पहिली बात है । सत्यदशन करने के लिये जिस 
बुद्धिमत्ता की जरूरत है वह उतनी दु्भ नहीं 
है जितनी छोग समझंत हैं। सत्य के दशेन 
करने की बोद्विक योग्यता प्रायः फौसदी अस्सी 
आदमियों में होती ह | यह हो सकता है कि 
वे कठिन भाषा न समझ सकें, भाषाओं के पंडित 
न हों, उन्हें पारिमापिक शब्दों का ज्ञान न हो, 
पर इससे विशेष हानि नहीं ह | सत्य का दशन 
कल्याणपथ्॑ का दर्शन है, अगर सरल मापा में 
समझाया जाय तो प्राय: हरण्क आदमी को उस 
की भलाई बुराई समझाई जा सकती है । अगर 
उसे समझ में नहीं आती तो इसका कारण वृद्धि 
का अभाव नहीं किन्तु उसके कुसंस्कार हैं | अगर 
कुसंस्कार दूर हो जाये, निष्पक्षता आ जाय तो 
विद्या सम्बन्धी थोड़े ही सहयोग से मनुष्य इतना 
बुद्गिमान हो जाता है कि नह सत्यदर्शन कर 
सके | सत्यदर्शन के लियि विशाल पांडित्य की ज़र्म्र्त 
नहीं है किन्तु प्राप्त-बुद्धि को उपयोगशीछ बनाने 
की जरूरत है। यही उपयोंगर्गालता बुद्धिमत्ता है | 


अदीनता बहुत से गे भ॑ दद्विमत्ता होने 
पर भी एक ताह की दीनता रहती है जिस से 


वे धर्म की, शात्न की ओर गुरु की परीक्षा करने में 
अपने का असमर्थ समझते हैं। धर्म के चलाने- 
वाले तो असाधारण महापुरुष थे, शात्रकारों का 
पांडित्य अगाव था, गरुदेव की गुरुता तो असीम 
है, हम तो बड़त क्षुद्र हैं, भला हम में परीक्षा 
कान की क्‍या लियाकत हँ ! इस प्रकार की 
दीनता से वे रूढ़िं-भक्त बन जाते हैं, इसलिये वे 
रूढ़ि के दर्शन तो कर डेते हैं पर सत्य के दशेन 
नहीं कर पाते | 

प्रश्न- यह तो एक प्रकार का विनय है और 
बिनय तो आवश्यक गुण है इसे आप सत्यदर्शन में 
बाबक क्यों समझते हैं ? 

उत्तर-विंनय आर द्वीनना मे अन्तर ह | 
विनय गुणानुराग आर कृतन्नता का फल है 
आर दीनता निरबलता का फल है। विनयी मनुष्य 
निब्रल या क्षुद्र भी हो सकता है पर उसका विनय 
नित्रलता या क्षुद्रता का परिणाम न होगा | उसमें 
निब्रतता रह या न रहे वह गुणानुराग या क्रतज्ञता 
के कारण विनय करेगा ही, पर दीन में गुणानुराग 
मुख्य नहीं है निश्रछता मुख्य है। निरल्ता के 
हटने पर उसकी दीनता हट जायगी। इसछियि 
विनय के समान माव्ठम होने वाल्य व्यवहार भी हट 
जायगा । 

शका- तब तो दीनता को चापत्सी ऋहना 
चाहिये । 

समाधान- दानता आर चापब्छसी में भी 
अन्तर है, चापछसी में बंचना है, दौनता में 
बचना नहीं है । चापदूमी मे सिर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करन के लिये किसी का खुश करने का 
प्रयन किया जाता है. और झूठी ग्रझ्ंसा भी 
की जाती है। अगर अ्रशंसा सच्ची मी हो तो मी 
चापद्म की सत्यामतय की प्बोह नहीं होती। 


सत्य-दृष्टि 





न ब्ब « फेक कब 


दीनता में किसी को महान्‌ अवश्य समझा जाता 
है पर उसमें किसी को खुश करके स्वाथ सिद्ध 
करने की लाल्सा नहीं होती । दीनता परीक्षक 
बनने में बाधा नहीं डालती. सिफु उसके 
प्रगट करने में बाधा डालती हैं। इस प्रकार 
दोनों में काफी अन्तर है | हां यह हो सकता है 
कि एक मनुष्य दीन भी हो और चापद्धस भी 
हो । पर इससे तो इन दो दुगगुणां की निर्विरोबता 
ही समझना चाशियि--एकता नहीं । 

शुंका- पर बड़े बढ़े शाखकार्रो की, महापुरुषों 
की परीक्षा की वात करना छोटे मुँह बड़ी बात 
है । अगर मान लिया जाय कि आजकल एसे 
विद्वान हैं जा पहिले के शाख्रकारों से भी बड़े हैं 
ते भी हर एक आदमी तो बड़ा नहीं हो सकता 
बह शाज्रों की या गुरु आदि की परीक्षा 
केस करें : 

समाधान-जिसकी हम परीक्षा करते हैं 
उसमे हमें बड़ा होना चाहिये ऐसा कोई नियम 
नहीं है । परीक्षा दो तरह की होती है -एक वस्तु 
परीक्ष। दूसरी कतेत्व परीक्षा | वस्तु परीक्षा मे 
वस्तु के गुणागुण का ही त्रचार रहता है, किसी 
के कतृत्व-अदद्रृत्व का विचार नहीं रहता | श्म 
परीक्षा में अपने गुणों के साथ वस्तु के गुणों की 
तुलना नहीं करना पड़ती । सोना, चौंढी, हीग 
आदि की परीक्षा करते समय यह तुलना का 
विपय नहीं है कि परीक्षक गुणों में सोन, चांदी 
आदि से बडा है या नहीं ? इसन्ययि 
इस परीक्षा में परीक्ष्य--परीक्षक के बडे छोट का 
सब्राद ही नहीं ह । 

कतेल्न-परक्षा में एसी तुछना हा सकता है | 
पा कतत्चे+-पर्राक्षा भी दो ताह को 
हं।ती ह-एक मग्न परीक्षा दूसरी अम्रग्न परीक्षा | 


मग्न-परीक्षा वह है जिसमें पर्राक्षक के कठुल में 
पर्राक्ष्य का कतृत्व डूब जाता है-छोठा रद्दता है । 
जसे एक अध्यापक विद्यार्थी की परीक्षा लेता है 
तो अध्यापक के कठुत्व में विद्यार्थी का कर्दूल 
मग्न हो जाता है ड्ब जाता है । 

अमग्न परीक्षा में यह बात नहीं होती उसमें 
पराक्षक का कठेत्त्र परीक्ष्य से छोटा रहता है 
फिर भी परीक्षकता में हानि नहीं होती । जैसे 
रसोई बनानिवाले ने रसाई स्वादिष्ट बनाई कि नहीं 
इसकी परीक्षा वह भी कर सकता है जो रसोई 
बनाने के कार्य में बिल्कुछ अजान हो । 

इसी प्रकार कोई स्त्रये तो गदभराग में ही 
क्यों न गाता हो पर अच्छे से अच्छे गायक की 
परीक्षा कर सकता है, स्थरथें नाचना न जानकर 
भी नृत्यकार की पर्राक्षा कर सकता है, यहां तक 
कि रोगी वद्यक का बिलकुल ज्ञान न रग्बते हुए 
भी बद्य की परीक्षा कर सकता है । 

इसका यह मतल्य नहीं हे ।कि अमम्न-परीक्षा 
मे योग्यता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हे, 
उमम कतेन्र भें ही न हो पर अनुमब करन की 
याग्यता अवश्य ह।। जेंसे-रॉगी वद्यक भले ही 
न जाने पा चिकिंस। से आराम हे। रहा ह या नहीं 
इतना अनुभत्र तो उसमे हाना ही चाहिये । इसी 
प्रकार अन्य पर्गक्षाओं की भी बात है । 

इस प्रकार अगर हमे शालत्रों की या शात्र- 
कारों की या गुरुओं की परीक्षा करना हों। ता यह 
आवश्यक नहीं है कि हम उनसे भी बढ़े शासत्र- 
कार या बिंद्रान ही । पर यह जानन की आवृदय- 
कता अव्स्य ह कि उनके उपदेशादि औबन में 
कितनी शान्ति पैदा करते हैं, व कितने बुद्विसगन 
हैं आदि | इसी तरह से हम थर्मा की, गानों की 
आर जात्रकराएं की परीक्षा कर सकते हैं । 


१० ] 


सत्यामृत 





यह तो हुई सर्वसाधारण की बात | पर 
सत्य-खोजी में यह अवसपेणवाद न हो तो यह 
ओर भी अच्छा । मनुष्य के हृदय में जहां यह 
विश्वास हुआ कि हम तो धीरे धीं। गिरत जा रहे 
हैं, पहिले छोगों के पास जो ज्ञान था वह हममें 
नहीं है, किसी भी तरह हम उनसे बढ़ नहीं 
सकते, तो उसका विकास रुक जाता है | पृ 
पुरुषों का महान पृज्य परमोपकारी मानना उनका 
यशे।गान करना-पृजा करना बुद्य नहीं है पर उन्हें 
सत्रज्ञ मान बैठना असत्य हैं, अनुचित और अकन्या- 
णकारी है | सत्रज्ञता की मान्यता जब मनभे पेट 
जाती ह तब वह॒ किसी व्यक्ति में सबज्ञता भी 
मान बेठती है फिर उसके विषय में अन्ध-विश्वास 
और पश्षपात होना स््राभाविक है । जहां अन्ध 
विश्वास आर पक्षपात है वहां परीक्षकता नहीं आ 
सकती ! किसी व्याक्ति में असाधारण अनुभत्र असा- 
धारण विद्कत्ता और परापकारणशीछता आदि मानने 
में हानि नहीं है पर सत्रज्ञ मानना अनुचित है | 


खेर, यहां तो इतनी बात ही कहना है कि 
हम अपने में एसी दीनता न रखना चाहिय जो 
सत्यासत्य-निर्णय में हमारी योग्यता के प्रगट न 
होने दे | विनय, भक्ति आदि रग्वत हुण भी इस 
प्रकार की अदीनता परीक्षकता क लिये आवश्यक है | 

प्रमाणज्ञान-परीक्षक होने के व्थि तौसरी 
आवश्यकता ग्रमाण-ज्ञान की है । बढुत स लोग 
परीक्षा करने बेठते हैं पर परीक्षा करन के श्र 
ही उनके ठीक नहीं होते इसलिये व परीक्षा के 
स्थि शक्ति लगाकर भी पदीक्षक नहीं बन पाते | 
अभुक झात्र में ता यो लिखा हू फिर तुम्हारी बात 
केस मानें ? अथत्रा यह वात प्रत्यक्ष में दिग्बती 
नहीं फिर केसे माने ? अथवा तर्क स क्या होता 


डे 


हू ! इस तरह किस ग्रमाण की कहां क्या उपयो- 


गिता है इसका पता जिन्हें नहीं रूगता दे परीक्षक 
नहीं हो सकते । इसलिये हर एक प्रमाण का 
बलाबल आदि जानना आवश्यक है। 


शाखका उपयोग-शात्र एक उपयोगी 
और आवश्यक प्रमाण है पर पृणण विश्वसर्नाय नहीं | 
जैस न्यायालय में गवाहों का स्थान होता है 
बसा ही सत्य के न्यायाव्य में शासत्रका स्थान हैं | 
शात्र के बचन का यही अथ 
है कि अमुक व्यक्ति अमुक बात कहता है। पर 
वह आदमी कितना भी पुराना और मद्गान क्‍यों 
न हो उसके कहने से ही कोई बात सिद्ध नहीं 
हा जाती | इसलियि शासत्र किसी बात को सिद्ध 
करने मे अक्षम है | 

परन्तु शाख्र का अगर बिलकुल उपयोग न 
किया जाय ते सत्य की खोज कठिन हो जाती 
है | शाखत्र प्रांगतिहासिक कार से प्राप्त हुए अनुभ्रों 
के संग्रह के समान हैं । यह हो सकता है कि उनमे 
कड़े अनुभव श्रमपृर्ण हैं या विक्ृत हैं परन्तु अगर 
उन अनुभवों पर बिलकुछ बिचार न किया जाय 
ता मनुष्य मनुष्य कहछाने योग्य ही न रहेगा । 
इसलिये शा्त्रों पर उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
उनपर विचार अक््य करना चाहिथ । शात्र की 
किसी बात को प्रमाण मानते समय थ तीन बाते 
देख लेना चाहिये | 


१ बह किसी दूसेर प्रबल प्रमाण [ प्रत्यक्ष 
तके ] मे खंडित न होती हो । 

२ देशकाल परिस्थिति का विचार करते 
समय सम्भव मालम हे। | (बहुत सी बातें आज 
सम्भव हैं पर पुराने समय में सम्भव नहीं थीं उस 
समय सिर्फ कल्पना, आकांश्षा, अतिशर्थोक्ति आदि 
के कारण शास्त्र में लिख दी गदे थीं व आज 
सम्भव होने पर भी जब तक उनका साधक कोई 


सत्य-दृष्टि 





प्रबल प्रमाण न मिलेगा तब तक पुराने जमाने 
में वे असम्भव ही समझी जाँयँगी ) 

३ अहितकर न हो | 

जो बातें प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनकी बात दूसरी है वे तो मान्य हैं ही, परल्तु 
जो प्रत्यक्ष, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकतीं तर 
अगर विचार के लिये हमोरे सामने आ जाय तो 
हमे उक्त तीन वातें देखना चाहिये । 


अनुभवकी दुहाई-किसी वात के समर्थन 
में बहुत से छोग अनुभव की दुहाई दिया करत 
हैं | अनुभव एक प्रबल प्रमाण है परन्तु कल्पना 
के स्त्रप्नों को अनुभव कहने का कोई अर्थ नहीं । 
ऐसे अनुभव अपने लिये ही उपयोगी हो सकते हैं 
या अपने अनुयायियों के लिये उपयोगी हो। सकत 
हैं पर दुनिया के व्थि नहीं हो सकते | फिर भी 
शासत्र की अपेक्षा इसका स्थान अधिक है । 


जीवन व्यवहार में या मानव-प्रकृति क 
अभ्थास में जो अनुभव मिलता है उसका मृल्य 
बहुत अधिक है | बहुत सम छोग दूसरों के त्रिषय 
में “एसा होने स एसा हो जायगा! इस प्रकार 
रम्बी कल्पना सृष्टि कर डालते हैं आर इस तक 
भी कहने लगते हैं पर यह नरक नहीं है यह सिर्फ 
कल्पना है इसका मृल्य अनुभव की अपेक्षा वहुत 
कम होता है | अनेक प्रकार के मनुष्यों स काम 
पड़ने स, मानव-प्रक्ृति के अभ्यास से जो अनु- 
भत्र मिलता है वह इन कल्पन।ओं से बहुत मुल्यबान 
हैं, उसमे पर्याप्त प्रामाणिकता भी है | पर एस 
अनुभत्र भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
कुछ भिन्न भिन्न होते हैं आर सब मनुष्यों की 
प्रकृति भी णकमी नहीं होती इसलियिं उसमें प्राय: 
रूपमें ते काड बात कहीं जा सकती है पर 
निश्चित रूपमे नहीं; फिर भी इस “ प्राय: " का काफी 


उपयोग होता है। इन्हें उपमान--प्रमाण कहना 
चाहिये । उपमान कार्य-कारण या स्वमात्र का 
निश्चित सम्बन्ध नहीं होता पर अनेक स्थानों की 
समानता से एक नये स्थानपर सम्भावना की जाती 
है । जो व्यवस्था में पयाप्त उपयोगी है । 


प्रत्यक्ष का उपयोग- प्रत्यक्ष एक तरह का 
अनुभव ही है पर यहां मैंने अनुभत्र शब्द से एक 
तरह का मानस-ज्ञान लिया है । जब की प्रत्यक्ष 
इब्द से इन्द्रिय प्रत्यक्ष लिया हैं। अनुभव आर 
शास्त्र की अपेक्षा इस की प्रामाणिकता अधिक 
है । पर प्रत्यक्ष के विपय विवादापन बहुत कम 
होते हैं इसलिय इसकी उपयोगिता कुछ कम है । 
पर किसी शास्त्र, अनुभत्र या तर्क के विषय की 
जाँच करन के लियि इसकी उपयोगिता अधिक 
है | प्रबछतता मे यह सर्वेश्रष्टठ माना जाता है यद्यपि कभो 
इसकी जाँच भी दूसर प्रमाणों स करना पडती है । 

तकका स्थान-यह सत्र से अधिक 
व्यापक आर प्रबत् प्रमाण है। तक॑ अनुभवों या 
प्रग्यक्षोंका निचोड़ हैं | प्रत्यक पर्मका तीथकर 
अथवा प्रस्यक क्रान्तिकारी तके के वलपर ही 
अपने त्रिचार जगत के सामने रखता हे | प्रत्येक 
व्यक्ति अपन बचन या शास्त्र के अच्छेपनक 
विषय में युक्तियुक्तता की ही मुख्य दुह्ााई दता है 
यदि वह एसा न करे तो अन्थश्रद्वा में पड़ा हुआ 
समाज उसकी बात सुने ही क्‍यों ? 

परन्तु उसके बाद उमके अनुयाथओं में 
यह तर्क्रियता नहीं. रहती। तक अगर आये 
हुए या अबशिष्ट विकार का दूर कर ता अनुयायी 
उसकी सहन नहीं करते | उनका नर्क परम्परा- 
गत बातों के समयन में ही ख्वच होता है। जब 
बह परम्परागत बातों के समर्थन में अक्षम रहता 
है बह तक या युक्तियुक्ता की निःसारता की 





कक सरल न टन कर ने 


घोपणा करने लगता है | कहने लगता है । 

“उँह तर्क से क्या होता है वह तो बुद्धि 
का खेल है जसा बनाओ बन जाता है। मानत्री 
बुद्धि परिपृर्ण बस्तु नहीं है। आज तक में एक 
बात मिद्ध होती है करू वही स्वीडेत हो। जाती है 
असली और दृढ़ वस्तु तो भावना और श्रद्धा ह 
तर्क तो भावना का दासहँ-भावना स्वामिनी है । 
तक-आास्त्री महीनों में उतना काम नहीं कर पाति 
जितना श्रद्धालु दिनों में कर जाति हैं या भावुश 
कर जाते हैं | तर्क का या बुद्धि का क्षेत्र ही 
सीमित है उसके निर्णय अस्थिर हैं आदि ।” 

भावना और ब॒द्धि दानां ही जीवन के व्यि 
अति उपयोगी हैं | दोनों ही अपूर्ण हैँ. जो कुछ 
है उर्सास हमे काम चन्शना है | हां यह निश्चित 
है कि भावना की अपेक्षा वढ़िं विशाल है और 
तथ्यातथ्य निर्णय के कार्य में भावना की अपेक्षा 
बुद्धि में ग्रामाणिकता अधिक है। भावन। स हम 
जितना धोखा खांत हैं बुद्धि स उससे बहुत कम 
खते हैं | भावना में हमारी इच्छा स अधिक 
और वस्तु स कम सम्बन्ध रहता है बुद्धि या तक 
में इससे उल्टी बात हू । भावना के द्वारा व बट 
आसमान के कुल्ंब मिल्यत रहिये जा वस्तु असे- 
भव हा उसकी भी कल्पना करते रहिये परन्तु 
कस्‍तु की प्राप्ति के समय हमें घोख्वा ग्वाना पड़ेगा 
जब्र कि वृद्धि में यह बात न होगा। उसका 
निर्णय सकारणक है, वहां हेतु है जो कि वस्तु 
में सम्बन्ध रखता है. जब कि भावना इसकी 
परवाह नहीं करती इसमे शोग्वा व्वाना पढ़ता है | 

भावना को छामिनी या साम्राज्ञी समझन में 
कोई आपत्ति नहीं ह पर वाद्धि था तर्क॑ की दास 
न बनाना चाहिये उसे मंत्रीपद देना चाहिय। 
दास का काम स्त्रामी की इच्छा के अनुसार 


सत्यामृत 





नाचना होंता है जब कक्रैमंत्री मालिक की इच्छा 
के अनुसार नहीं हित के अनुसार सलाह देता 
है | हां, मानना न मानना मालिकि के हाथ में 
है| परन्तु राजा का अधिकार अधिक होने से 
मंत्री की विशेषता उसे नहीं मिर्त जाती इसलिये 
निर्णय करने में भावना की अपेक्षा बुद्धि तके 
अधिक काम कर सकता है | हां, उस निर्णय 
को कार्य-परिणत करने भे भात्रना ही अधिक उप- 
योगी है । जा राजा मंत्री की अवृहलना किया करता 
हैं बह राज्य खवो वैठता है उसी प्रकार जिनकी 
भावना तर की अबहेलना करती है वे 
जीवन बबोद कर बठते हैं | 
यह बात ठीक है कि भावना की अपेक्षा 
तर्क का काम कठिन और धीमा है पर उसके 
मूल्य में भी अन्तर है | भावना न कल्पना द्वारा 
थोड़े ही समय में ब्रह्मांड का अन्त पाहिया, उसने 
से का रब, सारथी, श्रोड आदि जान छिय, शेष 
नाग के समिरपर रखी हुई प्रथ्वी देखछी, देवताओं 
के द्वारा खिंचते हुए तारे देख छिये, इस प्रकार 
भेलि हृदय की सारी जिज्ञासाएँ शान्‍्त कर दीं। 
परन्तु बास्तविकता के श्षेत्र म॑ इसका कुछ मां 
मूल्य नहीं हुआ बल्कि सत्यान्वेषण के कार्य मे 
इससे बाधा ही उपस्थित हुई | परन्तु इसमें अप- 
राध भावना का नहीं है हमारा है । हम हथाड़े 
का काम हाथ से छत हैं इसस काम तो होता 
नहीं ह हाथ ही घायल होकर हथोड्ा पकड़न के 
काम का नहीं रहता | बुद्धि या तर्क का काम 
भावना स लछने पर ऐसा ही होता है। इसलिये 
तर्क के स्थान में भावना का उपयोग ने करना 
चाहिये | और वस्तु-तत्त के निर्णय में तर्क का 
प्रधानता देना चाहिये । 
तर्क के निर्णय उच्छुंग्धत्ठ या अश्थिर नहीं 
हेति | वह कार्य-कारण या वस्तु-स्वमाव के नियत 
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सम्बन्ध पर अवलम्बित है | वह अनुभव के मार्ग 
में रोंड नहीं अटकाता न सच्चे अनुभव का विरोध 
करता है । जहां उसकी गति नहीं होती वहां 
अपने आप अठक जाता है परन्तु अनुभव के 
नाम पर जो तथ्यहींन कल्पनाएँ उठतीं हैं उन 
का विरोध अवश्य करता है | इस बात को समझने 
के लिये कुछ उदाहरण उपस्थित करना ठीक होगा । 

विश्व कितना बड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर 
तर्क अभी नहीं दे सकता, क्योंकि करोड़ों मींल्ों 
से जा किरण आती हैं उनसे सिर्फ इतना ही 
माद्ठम होता है कि करोड़ों मीछो तक विश्व ह, 
परन्तु ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता जो शून्यता 
का सूचक हो । इसाल्यि तर्क विश्व की सीमा 
बताने में अभी अक्षम है। परन्तु जब उससे 
कोई पूछे कि जगह [ ४१४००" ) का अन्त 
है कि नहीं ? तब वह कहेगा-जगह का अन्त 
नहीं आ सकता, क्योंक्रि जगह की मामा का 
निर्धारित करने वाल्य जो भी कुछ हे।गा, उसके 
लिये भी जगह की आवश्यकता होगी। इस 
प्रकार जगह की सीमा के बाद भी जगह सिद्ध 
हो गई, इसलिये तर्क ने जगह का अनन्त कह दिया । 

इसी प्रकार वह कालको भी अनन्त मिद्ध 
कर दंगा | परन्तु ज्ञान की अनन्तता का ब्रह 
खण्डन ही करेगा, क्योंकि ज्ञान को अनन्त मान 
लेने से पदाथ को सान्‍त मानना पड़ेगा, 
परन्तु पदाथ का अन्त आ नहीं सकता, इसछ््यि 
ज्ञान के ही सान्‍त मानना पड़ेगा | 

इस प्रकार तर्क जहाँ निश्चितरूप में ग्वण्डन 
कर सकता है, वहां खण्डन कर दंता है; जहां 
निश्चित रूप में मंडन कर सकता है, वहां मंइन 
कर देता ह | जहां उसकी गति नहीं, जहां काई 
हनत॒ नहीं मिछता, वहां तह चुप रह जाता है | 





सभी को अप्रमाणित कद्दने की ब्रीमारी का नाम 
तार्किकता नहीं है । 


सभी ज्ञानों का मूल अनुभव है परन्तु अनु- 
भव भूत भविष्य को नहीं जान सकता, और 
जीवन के काय तो आंगे पीछे का त्रिचार करके 
करना पड़ते हैं तब इस जगह तर्क ही हमारी 
सहायता करता है। अनुभवों का फेछा हुआ 
प्रकाश ही तर्क ह | वह सबव्यापक नहीं है, फिर 
भी उसका स्थान विशाछू स भी विशाल है। 


यद्यपि कन्पना का स्थान तरस भी विशाल 
है, परन्तु उसमे प्रामाणिकता न होने से उसका 
कुछ मूल्य नहीं है | जब अनुभव और तक से 
मनुष्य विश्वके सारे रहस्य न जान पाया, किन्तु 
इसके बिना उसे संतोष नहीं हुआ, अथवा जब 
अनुभव और तर्क ने मनुष्य की आशाओं को 
उसकी इच्छा के अनुसार तृप्त न किया, तब 
उसने कब्पनास काम लेना शुरू किया। तथ्या- 
तथ्य का विचार न करके अपनी आशा को पूर्ण 
करनेब्राक। उसने विशाल कन्पनाकी संष्टि कर 
डाली | तक से तो उसका समर्थन हैं। नहीं 
सकता था, क्योंकि तक का तो खुल्म खेल हैं, 
तथ्यहीन कन्पनाएं उसके सामने कमसे टिक 
सकतीं थीं £ इसल्यि उन कल्पनाओं के अनुभन्र 
कहा गया । अनुभव भीतर की चौंज़ होने 
से उसके नाम पर कुछ भी घकाया जा सकता था। 
इसल्थ्थि खग-नरक, भृत-भविष्य, छोक-परलोक 
आदि सव अनुभव के भीतर कर दिये गंय । कोई 
ब्रैठा अठा कहे कि “मुझे अपने दिव्य-ज्ञान से 
मनुष्य की पहुँच क बाहर अनृुक जगत दिगाई 
द रहा है, वह एसमा है, और वसा है”? आदि तो 
बचारा श्रोता क्या करे ? यह बात तक के नाम 
पर तो थरक्रा३ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ 
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तो तुरन्त ही कोई चिह्न बताना पड़ेगा । अनुभव 
की दुह्ाई देने में इन सब बातों की छुट्टी है । 
यही कारण दे कि अज्ञेय विषयों में सभी मत वाले 
एक दूसेरे से विरुद्ध कुछ न कुछ कहते हैं और 
अनुभतर की दुह्दाई देते हैं। 


परन्‍तु ये कल्पनायें उड़ते उड़ते कभी कभी 
ऐसी ऊटपटौंग जगह पर पहुँच जाती हैं, जहां 
तक की मार के भीतर आ जाती हैं, तर्क इन का 
खण्डन कर सकता है। वहां इनकी पोछ खुल 
जाती है । परंतु मनुष्य श्राचानता की बीमारी के 
कारण इनकी रक्षा में दोइता है, और कहता है 
कि खबरदार ! ये बाते अनुभवकी हैं, यहां तक 
की गति नहीं हैं ! परंतु अगर तर्क की गति न 
होती तो तक॑ के द्वारा खीडेत क्‍यों होतीं ? अगर 
तक॑ उनका खण्डन कर सकता है तब वे तर्क के 
स्थान के बाहर नहीं कहीं जा सकती | 


आश्चर्य तो यह हैं कि जो बात अनुभव के 
क्षेत्र के बाहर है उसे अनुभव का विपय कह 
दिया जाता है, और जो तक के क्षेत्र के भीतर 
है उसे तर्क के बाहर कह दिया जाता है । एक 
आदमी प्रसन हैं, और उसकी प्रस्तनता को हम 
तक से न जान सकें तो उसकी प्रसन्नताका अनु- 
भव का विषय कहकर तक चुप रह जायगा, 
परंतु देशकालान्तरित बस्तुएँ जिनके अनुभव करने 
का काई माध्यम ही नहीं मिछिता और पारस्परिक 
विरोध आदि से कल्पना के सित्राय जिनका कोई 
कारण ही समझमें नहीं आता, उन्हें 
अनुभव के नाम पर कैसे माना जाता है ? और 
तर्क से खीडेत हो जाने पर भी उन्हें तक-न्षेत्र 
क बाहर कैसे कहा जा सकता हैं ! 

बहुत से लोग जब ग्राच्रीन कल्पनाओं का 
तर्क से खडित होते देखते हैं, तब चिल्ला उठते 


हैं कि-“तक का क्या ? उससे तो सत्य भी 
असत्य सिद्ध किया जा सकता है, और असल्य 
भी सत्य सिद्ध किया जा सकता है ।” परंतु वास्तव 
में तर्क में यह लचक नहीं है, तर्क के नाम पर 
जो वितण्डावाद चलता है, उसकी यह लचक है । 
और इस प्रकार की छचक तो ज्ञानमात्र मे 
है । अनुभव और प्रत्यक्ष तो बडा जबर्दस्त प्रमाण 
माना जाता है, परन्तु वह तक॑ से भी अधिक 
लचकदार है | कभी हम अपनी आँखों से देख 
कर भी सर्प को रस्सी या रस्सी को सप समझ 
जाते हैं, सूख्वी बाढ़ में पानी का ज्ञान कर बैठते 
हैं, हजारों मीला के गोल चन्द्रमा को छोटी सी 
थाली सरीखा देखते हैं, सिनेमा के पर्देपर द्वाबा- 
नल, तालाब, समुद्र, मकान, पर्वत आदि सब कुछ 
दंख डालते हैं, जहां यह सब कुछ नहीं होता; 
परन्तु इन सब बातों से हम प्रत्यक्ष को अप्रामा- 
णिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब प्रत्यक्षा- 
भास हैं। इसीप्रकार तकाभास के कारण तर्क 
को अग्राभाणिक नहीं कह सकते | प्रत्यक्ष से 
जिस प्रकार असत्य सत्य, और सत्य असथ्य सिद्ध 
नहीं किया जाता उसी प्रकार तक से भी नहीं 
किया जाता | 


तक के भीतर जो हमें श्रम होता है उसके 
अनेक कारण हैं | जैस कभी कभी हमारी पूरी 
मान्यता में सत्यके साथ असत्यका मिश्रण होता 
है तब असत्य का खण्डन होने से सत्यका खंडन 
मान लिया जाता है। जसे--जैनियों ने पितृ- 
छोक का खण्डन कर दिया, और कह दिया कि 
हमने हिंदू-धम का खण्डन कर दिया। या किसीने 
अनिया के जबृद्दीप का, एक लाख योजन के 
एराबत हाथी का खण्डन कर दिया और कह 
दिया कि हमने नन--ध्र्म का खण्डन कर दिया ! 
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फिर लोग आश्चय में पड़ जांते हैं-अरे, जन-धर्म ते 
सल्म है, या हिंदू धम तो सत्य है-क्या उसका 
भी खण्डन हो गया ? बस, तर्क को अप्रामाणिक 
कह दिया | अथवा सत्यांश की विजय होने पर 
असह्यांश की विजय घोषित की जाने लगती है | 
इससे भी असत्यांशा की विजय के श्रम से तक 
को गाली दी जाने लगती है। परन्तु यह सब 
हमारी नासमझी और अहंकार का परिणाम है, 
तर्क की अनिश्चितता का नहीं । 


विशेष ब्रुद्धिमन आदमी कमी कमी तकी- 
भासों का ग्रयोग करके सत्य को असत्य आर 
असत्य को सत्य सिद्ध कर देता है | परन्तु यह 
बात स्थानविशेष पर अमुक आदमियों क सामने 
ही हो सकती है, यह टिकाऊ नहीं होती । जिस 
प्रकार इन्द्रजाल के इृश्य टिकाऊ नहीं होते उसी 
प्रकार इंस समझना चाहिये । तकामासों का पता 
जब विद्वानों को लगता है और जब उन पर 
गंभीर विचार किया जाता है तब उनका रहस्पादृ- 
घाटन हो ही जाता है । 

कभी कभी जिस विषय में तर्क का पृर्ण 
प्रतश् नहीं हाता वहां पर सम्भावना के 
आधार पर कुछ बात निश्च की जाती है। 
अथवा कोई सामान्य बात निश्चित होती ह और 
उसकी विशेषरूप दे दिया जाता है। ऐसी 
अवस्थामें कालान्तर में जब उस बिशेषरूप को 
निश्चित करन वाले प्रमाण मिलते हैं तब पहिला 
विशेपरूप खडित हो जाता है । इसका कारण 
तकंकी अनिश्चितता नहीं है किन्तु तर्क क साथ 
कल्पना का मिश्रण है । उदाहरणाथ जब लोगों 
ने देखा कि प्रत्थक पदाथ ऊपर स नीच गिरता 
है, तब्र उस जमाने के लोगेंने निर्णय किया कि 
पदाथ में गुरुत् नामका एक धर्म है, जिससे चीज 


नौंचे गिरती है | इस निर्णय में तक के साथ 
कल्पना का मिश्रण था। पदार्थ ऊपर से नीचे 
गिरता है, इसके दो कारण कह्टे जा सकते थे--- 
एक तो यह कि या तो पदार्थ में ही कोई ऐसा 
धर्म है जिससे वह पृथ्वी की तरफ भाता है, 
अथवा पृथ्वी में कोई ऐसा धरम है जिससे वह 
पदार्थ को अपनी ओर खींच लेती है । वहां तर्क 
का काम इतना ही है कि दोनों में या दो में से 
किसी एक में किसी शाक्तै या धर्म का सदूभाव 
सिद्ध करदे। परन्तु पुराने तार्किकों ने इस 
सामान्य निर्णय के साथ विशेष कल्पना को मिल्ठ 
कर गिरनेवराली वस्तु में ही गुरुत्व धर्म मान लिया 
जबकि इसके लिये उनके पास कोई तर्क न था । 
बाद में जब विशेष खोज हुई तब यही माद्ठम 
हुआ कि गुरुत्त नामका कोई धर्म नहीं है--- 
प्रत्येक पुदूगल ( ४४४० ) में आकर्षण-शक्ति 


है जिससे वे एक दूसरे को खींचते हैं । १५त्री 


पुदूगछां का विशाल पिंड हान से वह छोटे पिंडा 
का अपनी ओर खींच लेती है। इसीका नाम 
गिरना है । इस नय सिद्धान्त ने पुरानी बात का 
खण्डन कर दिया परंतु पुरानी बात में जितना 
तक का अश था उसका खंडन नहीं किया | 
तक के साथ जो कन्‍्पना के द्वारा ब्रिशेप निर्णय 
किया गया था उसीका खण्डन किया गया | 


इसी प्रकार दिन-रातका भेद देखकर मनुष्य 
ने सर्य कु गमन की कल्पना की, परन्तु यहाँ भी 
तर्क ने कल्पना को मिलाया | तक न तो सिर्फ 
इतना ही निर्णय किया कि दोनों में कुछ अन्तर 
पडता है । वह अन्तर सृर्थ की गति से भी दो 
सकता है; पृथ्वी की गति स भी हों सकता है; 
दोनों की गति स भी हो सकता है | तक ने तो 
मिर्फ अन्तर को सिद्ध किया । यह अन्तर किस 
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की गति से पैदा होता है, इसके लिये विशेष 
हेतु. की आवश्यकता थी जो कि उस समय मिला 
नहीं: | इसलिये विद्वानों ने कल्पना लड़ाकर सूर्य 
का ही चल मान लिया । पीछे इस बात का खंडन 
हो गया, परन्तु इस तर्क का खंडन न समझना 
चाहिये | तर्क ने जो अंतर सिद्ध किया था वह 
तो आज भी सिद्व है | अन्तर के कारणों के विषय 
में जो तर्कहीन कल्पना की गई थी अब उसका 
खण्डन हुआ है । 

वैज्ञानिक बातों में जो संशोधन होते रहते 
हैं और कभी कभी पुरांन सिद्धान्त कट जाते हैं 
वहाँ भी उन बातों का खण्डन नहीं होता तो 
तर्क॑सिद्ध हैं; सिर्फ उन बातों का खण्डन होता है 
जिन्हें उन तार्किकों ने अपनी कल्पना से रच 
डाला था | 

तर्क के वास्तत्रिक रूपको न समझकर लोग 
तक का विरोध करने लग जाते हैं और अन्ध- 
श्रद्धायम्य कल्पनाओं को अनुभव आदि सुन्दर 
नाम देकर तर्क को कामजोर अनिश्चित आदि 
कह देते हैं । परल्तु सच बात तो यह है कि 
अनुभव और तर्कका न कभी विरोध हुआ है, न 
होगा । दोनों एक दूसेर के सहायक हैं ! 

जो कुछ गड़बड़ी है वह कन्पनाओं की है । 
कभी कभी हम कल्पनाओं को अनुभत्र कह बठते 
हैं आर कभी कभी तक कह बरठते हैं | तब इन 
दोनों में विरोध नजर आने लगता है, और एक 
दूसेरे को काठने लगते हैं । परन्तु कल्पनाओं का 
मिश्रण न किया जाय तो दोनों हमोर ज्ञान को 
बढ़ानेवाले और सच्चे सिद्ध होंगे । 

इस विश्वकी समस्‍्याओं को सल्झाने के मार 
में बढ़ानेवाला तर्क ही है । अनुभव तो रास्ते में 
गड्ढे हुए मीलके पत्थरों की तरह हमें सचना ही 


देता है, बाकी सब काम तर्कका ही है। इसलिये 
तर्कका स्थान विशाल हैं| वह हजारों अनुभवोंका 
निचोड होने से अधिक उपयोगी है । अन्धश्रद्धा 
के कारण या प्राचीनता के कारण अपनी पुरानी 
मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिये तकंका 
विगेध न करना चाहिये । वस्तु-तत्व के निर्णय में 
तर्कका स्थान सबसे अधिक विद्वाल है । मनुष्यता 
का विशेष चिह्न भी यही है । 

प्रमाण की उपेक्षा करने से या जहां जिस 
प्रमाण का जो स्थान दे वहां उसका स्थान न 
जानन से परीक्षा करने की कोशिश करने पर 
भी परीक्षा नहीं हो पाती । इसलिये प्रमाणों के 
बलाबलका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । इस 
प्रकार बुद्धिमत्ता, अदीनता और प्रमाणज्ञान इन तीन 
बातों से मनुष्य परीक्षक बन सकता है | 

३ समन्वय-शौलता 

भगवान सत्य के दशन के लिये तीसरी आब- 
इयकता समन्वयशीलता की है | समन्तरयशीलता को 
निप्पक्षता का परिशि< ही कहना चाहिये । परन्तु 
यह इतनी आवश्यक ह कि इसको अलगरूपमें 
समझ ऐेना उचित है । 

कालमोह आर खत्वमोह को छोइकर निष्पक्ष बन 

जाने पर तथा अदीन, बुद्धिमान ओर प्रमाणज्ञानी 
होकर निष्पक्ष बनजाने पर हमें तथ्यातथ्य का 
ज्ञान अच्छी तरह हो सकता है परन्तु जब तक 
उसका समनन्‍्त्रय न किया जाय तब तक भगवान 
सत्य के दशन नहीं हो सकते । तथ्य को सत्य 
बनाने के लिये समन्वय आवश्यक हैं । सम- 
न्वय के द्वारा तथ्य को हिंदकारी बनाया जाता हैं| 
घटना या तिद्वान्त ठीक हो परन्तु उसका उचित 
उपयोग क्या है, उसकी वितिध्ता में एकता क्‍या 
है, उसका ठीक स्थान क्या है, किस समय उसका 


सत्य-दृष्टि 
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कैसे उपयोग करना चाहिये आदि बातों की समझ 
न हो तो हमारा ज्ञान सत्य-दरीन की इष्टि से 
निष्फल हो जाता है । 

यहां समन्वय का काय किसी की बात 
को जन-कल्याण के लिये उपयोगी बना देना 
हैं। इसके लिये नानातरह के विरोधों का यथायोग्य 
परिद्ार करना आवश्यक हैं | समन्वय दो तरह का 
होता है | (१) आलड्भारिक (२) पारिस्थितिक 


आलऊड्कारिक समन्वय-इसमें घटना के मूल- 
बर्णन पर उपेक्षा की जाती है और रूपक, 'ेष 
आदि अढछक्लारों के द्वारा शब्दों का अथे बदल 
कर प्राणी का बुराई से मलाई की तरफ ले जाया 
जाता है | जेसे किसी ने कहा-( हम गोवध जरूर 
करेंगे, हमारे शात्रों में लिखा हैं और पहिले भी 
होता था! । इसके उत्तर में आलझ्भारिक समन्वय- 
वादी कहेगा, गोवध अवश्य होना चाहिये परन्तु गो 
का अभ गाय नहीं है किन्तु गो का अर्थ इन्द्रियाँ 
हैं सो उनका वध अथीत्‌ दमन अवश्य करना 
चाहिये! यह गोत्रव का आलंकारिक समन्वय 
कहलाया । 


आलक्लारिक समन्वय भी दो तरह का होता 
हैं ।एक उपपन्न दूसरा अनुपपन्न। उपपन्न सयु- 
क्तिक रहता है और अनुपपन्न युक्तिशन्य । 

शब्दों का अथ बदलते समय अगर अथ- 
परिवर्तन की अनिवाय्यता सिद्ध हो तो उसे उपपन्न 
कहेंगे । जैसे-विश्वामित्र ने क्रोध में आकर दृसरी 
सश्टि की | कोई प्राणी दूसरी सृष्टि बना सकता 
है, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तोर आदि की रचना कर 
सकता है यह असंभव और अविश्वसनीय है इस- 
डिये सृष्टि बनाने को आलक्भारिक मानकर इसका 
वास्तविक अथ नया समाज बनाठेना या नये उप- 





निवेश बसा लेना, किया जाय तो यह अर्थ सोप- 
पत्तिक होगा । इसलिये यह उपपन्न-आलऊझ्लारिक 
समन्वय कहलाया । 


परन्तु गोब्रध अथीत्‌ इन्द्रियदमन, ऐसा अर्थ 
करके समन्वय करना अनुपपनञ्न आलझ्भारिक 
समन्वय है । क्योंकि गोवध् का पश्ुवध अर्थ 
प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत नहीं 
है । इसलिये यहां आलड्आारिक अरथ की अनि- 
बायता का कोई कारण नहीं हैं। इसलिये यह 
अनुपपन्न समन्वय कहलाया । 


अनुपपन्न समन्वय तथ्यहीन होता है इसलिये 
बुद्धिको सन्तुष्ट नहीं कर पाता, इसी से वह विश्व- 
सनीय नहीं होता और जो विश्वसनीय नहीं है 
वह स्थायी कस्तु नहीं बन सकता । इससे भोले 
प्राणियों के मनपर प्रभाव पड़ता है । थोड़ा बहुत 
पांडित्य का चमत्कार भी दिखाई देता है, पर 
स्थार्यरूपमें इससे छाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
होती है । थोड़े से भोले प्राणियों के सामने थोड़ी 
देर को छाभ होता है पर परछि हँसी होती हैं और 
अपनी बात का विश्वास भी उठ जाता है । 


बहुत से लोग इस अनुपपन्न आलंकारिक 
समनन्‍्वयका उपयोग घरममद, जातिमद आदि के 
पोषण के लिये करते हैं। जैसे-अमुक लोग अभ्नि 
में होम करते थे, इसका अर्थ करना-भअप्नि अथीत्‌ 
ध्यानाप्रि, ध्यानाप्नमि तो हमारे ही धर्म की वस्तु 
है इसलिये वे लोग हमारे ही सम्प्रदाय को मानते 
थे, इसलिये हमारा सम्प्रदाय व्यापक, महान और 
प्राचीनतम है | इस प्रकार का समन्त्रय मिथ्याल्र 
और असंयम है | इस दृष्टि स कोई भी समन्वय 
न करना चाहिये फिर यहां अनुपपन्न-समन्त्रय तो 
बिलकुल निंथ्य है | 


श्८ ] 
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पारिश्यितिक समन्वय-पारिस्थितिक सम- 
न्वय में तथ्य की उपेक्षा नहीं की जाती | बात 
को ज्यों की त्यों रखकर उसकी परिश्थिति का 
विचार करके समन्वय किया जाता है । जैसे- 
मुहम्मद साहिब ने गोवध आदि हिंसा के कुछ 
विधान किय तो इस वर्णन के अर्थ को बदलने 
की कोई जरूरत नहीं है, न मुहम्मद साहिब के 
त्रिधान की निंदा करना चाहिये ओर न उसे 
अपनाना चाहिये । पारिस्थितिक समन्वय से ये 
सब बातें ठीक बैठ जाती हैं । 

उस समय की परिश्थिति का जब हम विचार 
करते हैं तब यह साफ समझ में आ जाता है कि 
मुहम्मद साहिब के हिंसा के विधान उससे भी 
बड़ी और कई गुणी हिंसा को रोकने के लिये ये । 
इसलिये वे. अहिंसा के सहायक या अंश थे | 
परिस्थिति बदछ जाने से अब उनकी जरूरत नहीं 
है इसलिये आज उन्हें अलग कर देना चाहिये। पर 
अरब की प्राचीन परिश्थिति को देखते हुए उस 
समय वहां वे विधान आवश्यक थे इस प्रकार 
पारिस्थितिक समन्‍्त्रय में न अथ की खींचातानी है 
न असत्योपदेश है; यह विश्वसनीय तथ्य-पूर्ण और 
जनकल्याणकारी है । 
इस प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा 
सकते हैं पर वे इसी ग्रंथ में आंगे दिये जँयंगे । 
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इस प्रकार समन्वय के विषय में निम्न-लिखित बातें 
ध्यान में रखना चाहिये | 

१-जातिमद, धर्ममद आदि के वशमें होकर 
समन्वय न करे । ख़ासकर ऐसी मनेतृत्ति से अनु- 
पपन्न आलंकारिक समन्वय तो अत्यन्त निंदनीय है। 

२-अनुपपन्न आलंकारिक समन्वय अवि- 
अ्सनीय है इसलिये धरममद आदि न होने पर 
भी जहां तक बने नहीं करना चाहिये | 

३-अनुपपन्न आलंकारिक समन्वय में रूपक 
आदि ( जेंसे-अप्लविका अथ ध्यान करना आदि ) 
और भी हेय हैं, छेष कुछ ठीक है (जैसे गोवध 
में गो का अथ गाय न करके इन्द्रिय करना ) फिर 
भी अनुपपन्न आल्कारिक समनन्‍्त्रय रूपक हो या 
छेष-हेय ही है । हाँ, कवित्व के लिये उसका 
उपयोग किया जा सकता है पर सत्य-दशन के 
प्रयत्न में यह ठीक नहीं है | 

४-उपपन्न आलंकारिक समन्वय और पारि- 
स्थितिक समन्वय, ये दोनों ही तथ्यपूर्ण आर 
विश्वसनीय हैं इसलिये इनका उपयोग उत्तम है । 

इस प्रकार निष्पक्षता, परीक्षकता ओर सम- 
न्वयशील्ता के प्राप्त होने से मनुष्य को भगवान 
सत्य के दशन करने की योग्यता प्राप्त होती हैं | 
और भगवान सत्य के दरीन हो जाने पर खुख की 
कुझ्ी हाथ में आ जाती है । 
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हृष्टिकांड, दूसरा अध्याय (ध्येय-हृष्टि ) 
(अंतिम ध्येय ) 


जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष, परीक्षक और समन्व- 
यशील बनकर सत्यदृष्टि प्राप्त करली है उसका 
सब से पहिला काम जीबन के ध्येय को देखना है 
जिससे वह जीवन-यात्रा का मांगे निर्माण कर 
सके । अगर अनेक मनुष्यों से पूछा जाय तो इस 
प्रश्न के उत्तर नाना रूप में मिलेंगे । जैसे खत- 
त्रता, मोक्ष, ईश्वर-प्राप्ति, दुःखनाश, यथ, सुख 
आदि । इनमें से किसी को भी ध्येय बना लिया 
जाय और उसके अर्थ का दुरुपयोग न किया 
जाय तो हमारा जीवन सफल हो सकता है । 
फिर भी तत्त-वित्रेचन की दृष्टि स अंतिम ध्येय 
वही कहा जा सकता हे जिसके आगे हमें प्रयो- 
जन का विचार न करना पड़े। किसीने पूछा 
नौकरी क्यों करते हो ? उत्तर मिला-पैसे के लिये, 
पैसा क्‍यों ? रोटी के लिये | रोटी क्यों ? जीवन 
के लिये | जीवन क्यों ? सुख के लिये | इसके 
बाद प्रश्न समाप्त हो जाता हैं । सुख किसलिये ? 
ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता इसलिये यही अंतिम 
ध्येय कहलाया । 


छखतन्‍त्रता, मोक्ष, ईश्वर-प्राप्ति. यश आदि 
ध्येयों के बाद भी प्रश्न खड़ा होता है कि ये 
किसलिये / बल्कि कभी कभी सुख के लिये या 
सुख की आशा में इनका बलिदान भी किया 
जाता है इसलिये इन्हें अंतिम ध्येय नहीं कहा 
जा सकता | हां, इन्हें अंतिम या समथ-साधन 
कहा जा सकता हैं | फिर भी सुख का स्थान 


इनसे महान और ब्यापक हैं | 


प्रश्न-जैसे हम कमी कभी सुख की आशा 
में खतन्‍्त्रता छोड़ देते हैं उसी प्रकार कभी कभी 
स्तत्रता की आशा में सुख भी छोड देते हैं । 
अनेक देश-सेवक देशकी स्वतन्त्रता के लिये 
फॉँसी पर छटठक जांते हैं, सारा वेसत्र॒ त्याग दते 
हैं इससे माव्ठम होता है कि स्वतन्त्रता का स्थान 
सुख से भी महान है । इसी प्रकार बहुत से लोग 
ईश्वर-प्राप्ति के ठिये सुख का त्याग कर देने हैं 
इससे माव्ठम होता है कि सुख ही अन्तिम साध्य 
नहीं है । 


उत्तर-देश की खतन्‍त्रता की वेदी पर जो 
मुख का बलिदान है वह वास्तव में अधिक सुख 
क लिये न्‍्यून सुख का बलिदान हैं। करोड़ों 
मनुष्यों के स॒ग्ब्र के लिये एक मनुष्य के. खुख का 
बलिदान है| इश्वा--प्राप्ति या मुक्ति में भी देह 
त्याग के बाद के अपरिमित सुख की आशा से 
अभी के थोंड सुख का-बलिदान है। इस प्रकार 
के बलिदानों के मूल में काल या मात्रा की दृष्टि 
से अधिक मुख के लिये न्यून सुख का बलिदान 
किया जाता हैं | समाज के लिये व्यक्ति जब 
अपने सुख का बलिदान करता है तब भी बहुजन 
के सुख के लिये अर्थात्‌ अधिक सुख के लिये _ 
एक जन के सुख का बलिदान किया जाता है| 
इसलिये यह बात बिलकुल ठीक है कि जीवन 
का ध्येय सुख है। मोक्ष, ख्रगे, स्वतन्त्रता, ईश्वर- 
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प्राप्ति आदि सुख के साधन हैं और इन साधनों के 
भी साधन धन पैसा आदि हैं जिन्हें मनुष्य अपना 
ध्येय मान बैठता है और जिस ध्येय की प्राप्ति के लिये 
इन साधनों को ध्येय बनाया है उन्हें भूल बैठता है । 
कुछ विद्वान लाग सुख के बदले दुःखाभाव 
को जीवन का परम ध्येय मानते हैं | वह 
दुःखाभाव बड़ी मुश्किल से किसी किप्ती को मरने 
के बाद परममुक्त होने पर शायद मिलता होगा | पहिलि 
ते परममुक्ति की समस्या हल करना ही कठिन है 
क्योंकि संसार के प्राणी करोड़ों वष में एकएक के 
क्रम से भी परम मुक्त होते तो इस व्यतीत अनंत 
काल में आज तक एक भी प्राणी न बचा होता। 
अगर किसी तरह इस परममुक्ति को मान भी लिया 
जाय तो भी जीवन का ध्येय दुःखाभाव बताना 


आकर्षक नहीं है | 


दुःखाभाव को अन्तिम ध्येय बताने का 
कारण यह कहा जाता है कि दुःख और सुख 
एक तरद्द से सापेक्ष हैं | ब्रिना दुःख के सुख 
नहीं माद्म होता । ठंड के कष्ट के बिना रजाई 
का आनन्द नहीं मिलता | साथ ही एक बात 
यह भी है कि कितना भी सुख हो उसके साथ 
या आगे पीछे एक न एक दुःख लगा ही रहता 
है इसलिये अगर दुःख से पिंड छुड़ाना है तो 
सुख का त्याग करना अनित्राथ है। इसलिये 
जीवन का ध्येय ऐसी अवस्था होना चाहिये जिस 
में न तो दःख हो न सुख हो । 

दुःख से घबराया हुआ मनुष्य ऐसी कल्पना 
करे इस में कोई आश्चर्य नहीं है फिर भी गंभीर विचार 
करने पर दुःखाभाव जीवनका ध्येय नहीं माद्म होता । 

सुख और दूःख एक प्रकार के संबेदन या 
अनुभव हैं । अनुकूल संवदन को सुख कहते 
हैं और प्रतिकूल संवदन को दुःख कहते हैं । 


सुख दुःख का अभाव हो जाना, इसका अथे 
हुआ संत्ेदन का अभाव होजाना। यहद्द एक 
तरद्द की जडता है | पत्थर में भी सुख दुःख 
संवेदन नहीं है पर इसीलिये उसे परममुक्त नहीं 
कट् सकते न ऐसी अवस्था किसी के जीवन का 
ध्येय बन सकती है । 

मनुष्य के मन की परीक्षा करने से भी पता 
लगता है कि उसके सारे प्रयत्न सुख के लिये 
होते हैं दुःख के अभाव के लिये नहीं | दुःख 
रहे या न रहे पर मनुष्य सुख अवश्य चाहता हैं । 
इसलिये वह दुःख में भी मरना नहीं चाहता कोई 
कितने ही आराम से उसे मारना चाहे वह मरना 
न चाहेगा | उत्तेजना-बश आत्मघरात करले यह 
दूसरी बात है, अथवा विचारपृत्रेक्त जीवन की 
अपेक्षा मरने के बाद अधिक सुख का अनुभव 
करले इसलिये समाधि आदि से मर जाय तो बात 
दूसरी हैं इस में सिफ दुः्ब से छूटने की ही 
आकांक्षा नहीं होती परन्तु इस दुःग्ब से रहित 
किसी निराकुल स्थान में पहुंचने की आकांक्षा 
होती है | उत्तेजनावश अज्ञान से कोई कहे कुछ 
भी पर बहुत से चक्कर काटकर भी अन्त में उस 
की आकांक्षा का अन्त सुख में होता है। अगर 
दुःख के बिना सुख नहीं मिलता तो यही कहना 
चाहिये कि दुःख से अधिक सुख प्राप्त करना 
जविन का ध्यय है, जितने अंश मे सुख 
अधिक है उतने अंश में सग्ब पाने के लिये प्राणी 
का प्रयत्न है | 


प्रश्न-यह टीक है कि दुःख से अधिक 
सुख पाने के लिये हरण्क शआ्राणी प्रयत्न करता 
है पर इसीलियि सृ्व को अगर ध्येय मान लिया 
जाय तो पाप और अत्याचार जीवन के ध्येय बन 
जँयेंगे। मुख के डिये चोरी व्यमिचार झ्ृठ हिंसा 
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आदि सभी कार्य ध्येय के भीतर कहलौयंगे | एक 
व्यक्ति को इससे सुख होगा पर दूसरे हज़ारों को 
दुःख होगा । इस प्रकार सुख बढ़ाने के लिये 
किया गया हमारा सारा प्रयत्न व्यर्थ जायगा | 

उत्तर-व्यक्ति के पाप से समाज की तो 
हानि है ही पर व्याक्ति की हानि भी कम नहीं 
है| पाप करना खथ॑ एक दुःखग्रद कार है। 
क्राध के समय मनुष्य का स्वसंवेदन सुखात्मक 
नहीं दुःखात्मक है| चोरी कुरते समय जो भय 
होता है वह भी दुःख की अवस्था है । अज्ञान 
आदि के कारण अन्य दु:खों की तरह ये दुःख 
मनुष्य को सहना पड़ते हैं। बास्तव में पाप कोई 
आनन्द की चीज नहीं है । 


पर यहां जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उस 
का उत्तर इस सूक्ष्म--विवेचन से नहीं होता । 
बहुत पाप ऐसे हैं और बहुत से पापी ऐसे हैं 
जहां पाप दुःखरूप नहीं माद्यम होता | इसलिये 
जीवन के ध्येय का निणय करते समय हमें सामू- 
हिंद; दृष्टि से विचार करना होगा साथ ही सुख 
आर दुःग्व की मात्राओं का हिसाब भी रखना होगा। 

जबिन का ध्येय दुःख से अधिक सुख 
पाना है | इसका अथे अपना और आज ही 
दूःख से अधिक सुख पाना नहीं हैं। आज का 
सुख अगर कल अधिक दुःख देने वाल! हो, हमारा 
सुख अगर दूसेरे अनेकों को अधिक दुःख देने 
त्राछ्ा हो तो इससे मुखबृद्धि न हुई । सामूहिक 
इृष्टे से सुखबद्धंन जीवन का ध्येय हैं। 
अथवा दूसेए दब्दों में इसे यों कहनग चाहिये--- 
सावेत्रेक और सावंकालिक रृष्टि से यथास- 
ममव अधिक से अधिक प्राणियों का अधिक 
से अधिक सुख जीवन का ध्येय है । अति- 
संक्षेप में समाज का सुख जीवन का ध्येय है। 
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प्रश्न-अपना छुख ही जीवन का ध्येय क्यों 
न हो समाज का सुख. जीवन का ध्येय क्यों हो ! 
समाज से क्या लेना देना ! 


उत्तर-यदि तुम अपने सुखकों ही जीवन 
का ध्येय समझोंगे तब दूसरे भी अपने सुखका 
जीवनका ध्येय समझेंगे तब जैसे तुम उनकी पवोह 
न करोगे वे तुम्हारी पवराह न करेंगे । इस पार- 
स्परिक असहयोग और छापकबाही का फल यह 
होगा कि संसार में जितना सुख है उसका शतांश 
मात्र रह जायगा और दुःख सौगुणा बढ़ जायगा | 
इतना ही नहीं संसार का अन्त ही हो जायगा । 
क्योंकि संसार सहयोग पर टिका हुआ है | इस 
प्रलढय से बचने के व्यि और संसार को अधिक 
से अधिक मुखी बनाने के लिये पार्स्परिक सढ़- 
योग की आवश्यकता है । जब संसार में अधिक 
से अधिक सुख होगा तब व्यक्ति को भी अधिक 
से अधिक मिलेगा | यह हमें कदापि न भूलना 
चाहिये कि दूसरों का सुख अपने मुख के बढ़ाने 
में मु्य सहायक है इसलिये कहना चाहिये कि 
सरब-सुख या पर-सुख में निजसुख है । व्यक्ति 
का तो कलब्य हैं कि वह अपने पराये के भेद 
को गण कर के संसार में सुग्व बढ़ाने की काशिश 
करे । दूसरे का उपकार करने में जितना दुःस 
हमें सहना पडता है उससे कई गुणा सुख दूसरे 
को मिलता है, इस प्रकार सुख दुःख का अगर 
हिसाब मिलाया जाय तो उसमें सुख की मात्रा 
अधिक निकलेगी | 

एक आदमी खड़े में गिर पड़ा हो और 
उसके निकालने का हम प्रयत्न करें तो हमें कुछ 
कष्ट तो होगा पर जितना हमें कष्ट होगा उससे 
कई गुणा आनन्द उस आदमी को मिलेगा । इस 
प्रकार सामूहिक दृष्टि से संसार में सुख की वृद्धि होगी। 
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जैसे एक बीज को मिट्टी में मिलाने से कई 
गुणा बीज और फल मिलता है उसी प्रकार परो- 
पकार रूपी वृक्ष के लिये .जो हम अपने सुख का 
बलिदान करते हैं उससे कई गुणा खुख दूसेर को 
मिलता है | इसी प्रकार कभी हमारा भी अवसर 
आता है जब हम दूसेर के त्याग का फल पांति 
हैं इस प्रकार परस्पर उपकार से संसार में सुख 
की वृद्धि होती है । 

कभी कभी तो हमारी थोड़ी सी सेवा से 
दूसरों का छाखों गुणा उपकार हो जाता है । एक 
आदमी कुए में गिर पड़ा उसके बचाने में हमें 
जो कष्ट सहना पड़ेगा उससे लाखों गरुणा सुख 
उसके प्राण बचने पर उसे मिलेगा । इस प्रकार 
अपने थेड़े से प्रयत्न से दूसेर को कहे गुणा सुख 
मिला और दूसरे के थोड़े से प्रयत्न से अपने 
को कई. गुणा सुख मिला इस प्रकार पर सुख में 
निज सुख है । मनुष्य जितने अंश में स्वार्थीन्ध 
होगा उतने अंश में स्वपर-सुख कम मिलेगा । 
अपने सुख के ललिये भी पर-सुख आवश्यक है । 

परस्पर के उपकार स किस प्रकार सुख- 
सृष्टि होती है इसके लियि एक कल्पित हिसाब 
रखना ठीक होगा । 

मान ठाीजिये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्रिलकुल 
स्व॒तन्त्र हैं एक दूसरे को जरा भीं सहायता नहीं 
करते । दोनों ही सार में ग्यारह महीने नीरोग 
रहते हैं और एक महीने बीमार । बीमारी में कोई 
किसी का सहायता नहीं करता | अब कल्पना 
कीजिये बिना परिचया के एक महीने तक बीमार 
रहने वाछा व्यक्ति कितना दुःखी होगा । ग्यारह 
महीने की नीरोगता का सुख भी उसके आगे 
फीका पद जायगा । अगर वे बीमारी में एक 
दूसेरे की सेवा करें तो सेवा करने में जितना 
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कष्ट बढ़ेगा उससे दसगुणा कष्ट दूसेर से परि- 
चर्या पाने से घट जायगा । सेवा करने के कष्ट 
की अगर दस माँत्राएं हो तो सेवा पाने के आनंद 
की सौ मात्राएं होगी । इस प्रकार दोनों ही दस 
देकर सौ पाने से ९० के लाभ में रहेंगे । 

प्राणी में स्वार्थान्धता जितनी कम होगी पर- 
स्पर उपकार का प्रयत्न जितना अधिक होगा 
सुख की इद्धि उतनी ही अधिक होगी | स्त्रार्थी 
न्धता के कारण जो संध्रष होता है उस छीना- 
झपटी में सुख पैदा ही नहीं हो पाता अथवा जो 
पैदा होता है उसका बहुभाग मिट्टी में मिल जाता 
है । इसलिये छीना झपटी जितनी कम हो, सह- 
योग जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। 
इससे समाज में सुख अधिक बढ़ेगा इसलिये 
व्यक्ति के हिस्से मं भी अविक आंथगा | इसलिये 
मनुष्य का प्रयत्न सावदेशिक और सार्वकालिक 
दृष्टि से यथासम्भव अधिक से अधिक प्राणियों 
का अधिक से अधिक मुख होना चाहिये । इसी 
को कसोंटी बनाकर हम नीति अनीति का निर्णय 
कर सकते हैं । 

प्रक्ष-करभी कभी ऐसा अबपर आता है 
जब बहुजन अन्यायी होते हैं और अल्पजन न्यायी 
होते हैं ऐसे अबसर पर बहुजन के रक्षण का विचार 
किया जाय तो अन्याय .का रक्षण होता है । उस 
समय यह कसौटी क्‍या काम आंयगी : 

उत्तर-बहुजन के पक्ष को अन्याय पक्ष 
क्यों कहते हैं ? इसके उत्तर मे ही इस प्रश्न का 
उत्तर समाया है | इस समय का बहुजन साब- 
देशिक या सार्वकालिक दृष्टि से अल्पजन है और 
यह अल्पजन जब उस व्यापक बहुजन के हित 
का बिरोध करता दे तब अन्यायी हो जाता है। 
जैसे म. राम का दल छोटा था और रावण का 


ध्येय-इृष्टि 
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दल बड़ा था । ईंस अकार उससमय की दृष्टि 
से रावण दर बहुजन कड़छाया पर यह बहुजन 
अंबने से बड़े न्‍्पापक बहुजन का किशेधी भरा । 
कर्योकिःफरसी-हरुण से सिर्फ शाम की “ही दामि 
'जहीं थी किन्तु जब सीता-दरण के समान मंदो- 
दरी-हरण झेला तब रावण की भी हानि श्री इस 
प्रकार 'परली-डरण से भूत-ततमान-भविष्य और 
यहां वहां सब जगह के सभी गृहस्थों के हित 
की हानि थी । अगर दस चोर एक साहुकार को 
रटलें तो बतेमान में एक जगह भले ही चोरी के 
पक्ष में दस आदमी हों परन्तु जब उन्हीं चोरों के 
प्र में दूसरे चोर आजांयें तब वे चोर चोरी 
के विपक्ष में हो जांयंगे । इस प्रकार वें दस चोर 
अमुक समय के लिये चोरी के पक्ष में थे बाकी 
समय के लिये चोरी के विपक्ष में थे | इस प्रकार 
बहुजन चोरी के विपक्ष में रहा | 

प्रश्न-जत्र सुख-वर्धन जीवन का अन्तिम 
ध्येय हो जायगा तंत्र आन्मशुद्धि पर उक्षा होगी। 
धर्म शरीर और त्रचन की चीज़ रह जायगी | 
मन में कैसी भी दुष्ट भावना हो पर वचन से ऐसी 
बांत बोलदी या शरीर स एसा काम कर दिया 
जिस से बहुजनहित हं। बस धर्म की समाप्ति हो गई । 
... * उत्तर-बचन और शरीर मन के गुद़ाम हैं | 
मन जसा चाहता है वैसा ही ये काम. करते .हैं.. 
मनमें अगर देष है और शरीर या अचन उसे 
प्रगट नहीं करते तो इसका .मतलन यह है कि 
मन किसी कारण देख की प्रगट “करना नहीं 
चाहता । शरीर अगर अनुकूल नहीं है तो मन 
की इच्छा के अनुसार वह काय अवश्य करेंगा। 
अगर नहीं करता है तो समझना चाहिये मन ही 
किसी कारण से उसे रोक रहा है। इसके पांच 
कारण हो मर्कत हैं । [ क् ) मन सोचता हो कि 
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जो द्वेष उत्पन्न हुआ है बह अभ्यांस का परिणाम 
है उस दजाना चाहिये वास्तव में यह अनुचित है 
[ ख] अथवा यह झ्ोचता हो कि देपष प्रथट कहने 
से अशान्ति बढ़ेगी इससे दीनों 5!खली होंगे हसंलिये 
रोक रखना चाहिये । [ गृ) या यह सोचता हे 
कि हम नि्नेल हैं, देष प्रगट करेंगे तो इसका अ्रति- 
फल अच्छा न होगा, धन यश या सुविधा नष्ट 
हो जायगी । [ घ] या यह सोचता हो कि 
अभी भौका नहीं है मौका आने पर सारी कसर 
निकाल ली जायगी | [ हु] अथवा किसी को 
विश्वास में लेकर उसका घात करने के छिये मन 
बेचना कर रहा हो इसलिये शरीर या वचन पर 
अकुश डाल! हो । * 

इन पांच कारणों में से पहिला कारण ही 
ऐसा है जिस में स्थायी रूप में सुख्रधन है। 
दूसरा कारण भी संखत्रपक है पर कुछ कम 
स्थायी है क्योंकि अगर अशान्ति का डर न हों 
ते बह ढैंप कर सकता हैं । ऐसे अन्सर पर 
बह दुखद हो जायगा । नसरा कारण 
इससे भी कम मुखवर्धक है -बह 
नित्रल्तारूप है, शक्ति अति ही वह कई गणे 
रूप में. दुःख देनेवाल्य बन जायगा। चौथा 
'कारण भी नीसंर के समान है अन्तर उतना ही 
है कितौंसर में शक्ति-्था: योग्यता क्री कमी नहीं 
है सिर्फ अबसर की कमी हैं | तीसरे की अपेक्षा 
यह जल्दी दुःख देने बाला होगा | क्योंकि शक्ति 
की पैदा करने में जितना समय लगता है अवसर 
पाने के लिये प्रायः उतना समय नहीं लगता । जैस 
हम किसी पर इसलिये क्राध नहीं करते कि हम 
कमजोर हैं तो हम क्रोध को बहुत गहग दबायेंग 
और अन्त में मुझ तक दंग। पर अगर इसलिये 
क्रोध का दबाया है कि चार आदमी बेटे हैं 
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इसलिये क्रोध प्रगट नहीं करना चाहिये तो चार आद- 
मिर्यों के उठते ही ओघ प्रगट करने का अवसर पाकर 
प्रेंयट करेंगे | पाँचवी श्रेणी का क्रोष-शम अत्यन्त 
निंध है | यह विश्वास-धातक - होने से कई गुणा 
दुःख देने वाल्य है | 
. अब इस पांच प्रकार के क्रोध-शम की 

सुखबर्धकता के साथ मन-दाद्धि को मिलाइये । 
पहिली श्रेणी में मन-शाद्धि अधिक हैं और 
सुखबधभकता भी अधिक है अन्तिम श्रणी में मन- 
शुद्धि बिलकुल नहीं है बल्कि अशुद्धि बहुत है 
और झुंखबधकता भी विलकुल- नहीं है “बल्कि 
दुखबधेकता बहुत है । इससे माठ्म होता है कि 
जितने अंश में सुखवर्धकता है उतने अंश में 
मनशु॒द्वि है । छुखक्भकता का मनशुद्धि से कोई 
विरोध नहीं है बल्कि निकट सम्बन्ध है-। 

प्रक्ष-जब दोनों में एमा सम्बन्ध है तम्र 
मुखवधन ही भ्येय क्‍यों कहा ? आम्मशु॒द्दि क्‍यों 
नहीं ? दोनों मे बात तो वही निकलती है ! 

उत्तर--आत्मइृद्धि की ध्येथ बनाने में दो 
आपत्तियाँ हैं? अथ की अनिश्चितता 
२ जिल्लासा की अश्ञान्ति | 

१- आत्मगुद्धि शब्द का अथ करना ही 
कठिन है । आत्मा नित्म है या अनित्य, मूर्त है 
यां अमूत इत्यादि विवाद खंड्टे हें। जले हैं। इन 
विवादों के साथ धर्म का सम्बन्ध जुड़ जाने में 
धर्म भी दर्शन की तरह विवादास्पद हो जाता 
है। आत्मा के साथ मौतिक कंम लगा है या 
उसी का गुण अद्ृष्ट है या माया है इन में से 
किस मानकर आत्मशुद्धि की जाय यह समस्या 
भी खड़ी हो जाती है | स्वरग, मोक्ष के प्रश्न भी 
'आहि आ जाने हैं । 
._ अगर इन भअगठों से पिंड छुड़कर सिर्फ 
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मानसिक विकारों को हटने का नाम भात्मशदि 
कहकर ध्यय-निर्णय किया जाय तो मानसिक 
बिकार का निर्णय करना भी .सरल नहीं है | 
क्योंकि मन की तामस अवस्था में जब एक प्रकार 
की जड़ता आ जाती है, भले ही वह ,शान्ति या 
बैराग्य के नाम के आवरण. से. ढेंकी हो, जैसे कि 
बक्षों में पाह जाती है तब्र वह भी आतक्मशुद्धि 
कदलायगी । साधारणत:ः यह समझ लिया जाता है 
कि मन वचन और शरीर की स्थिरता आत्मशुद्धि 
है और क्रियात्ता अशुद्धि | यह एसा ढी निर्णय 
है जैसा कि जलकी क्रियाशीलता का नाम है जलूकी 
अशद्वि और जलूकी स्थिरता का नाम है. जलूकी 
गद्धि । पर जैसे यह उल्टा नियम है उसी प्रकार 
मन कचन काय की स्थिरता अस्थिरता के साथ 
शद्वि-अशुद्वि को जोड़ना उल्टा नियम है । 
आकाश में ऊपर मेघ के रूप में नाचन 
बाला जछू शुद्धतम है और गटर में बहनवाला 
जल है अशुद्धतम । और साफ बोतल में भगा 
हुआ बर्षा क। जल झुद्ध जल है ओर किसी गंदे 
मे रुका हुआ जल अशुद्ध जल ढ़ । चलाचल 
होने से शुद्धाशुद्धता का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसी प्रकार मन क्चन काय की चन्यचलता का 
भी झुद्घाशद्भधता से कोई सम्बन्ध नहीं है । हिथिर 
मन शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी, क्रिया- 
वान मन शुद्ध भी हो सकता है और अजशुद्ध भी। 
मछली पर ध्यान लगाकर बठने वाला बगुला 
अशुद्ध है और कल्याणं के छियि विश्वमर पर 
नजर छगाने वाला साधु झुद्ध है। ऐसी हालत 
में आत्मशद्धि-अशद्धि की पर्रक्षा कस हैं। : 
क्रिया और अक्रिया से तो इसका तान्लुक रहा 
नहीं, तब्र इसके सिवाय और कया कमौंटी हो 
सकती है कि विश्वहितः-जगत्कल्याण--सबेसुख में 
छेगा मन शुद्ध है और इससे उल्टा अछुद्ध | इस 
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प्रकार आत्मशुद्धि का निणेय भी झुखवधन की बनने की अंपेंक्षा मनुष्य अहिंसक बने यहीं अच्छा 
कसौटी पर कसकर ही करना पड़ता है । है | सुख-वर्धन की अपेक्षा दुःख न देंने का प्रयत्न 

२-दूसरी बात यह है कि जात्मशुद्धि से. “पिक अप्छा है। इसे डी आत्मथुद्धि कह सकते हैं । 


जिह्लासा शान्त नहीं होती । आत्मश॒द्धि किस- 
लिये ! यह जिज्ञासा बनी ही रहती है । कहा जा 
चुका है कि हर एक बात के डिये यह पूछा जा 
सकता हैं कि यह किसलिये ? कतन्त्रता किस 
लिये ! भक्ति किसलिये ? स्वग या मोक्ष किस- 
लिये ? पर यह नहीं पूछा जा सकता कि सुख 
किसलछिये ! इसलिय सुखको अंतिम व्येय बताया | 
सुख का प्रयोजन आत्मशुद्धि नहीं है किन्तु 
आत्मशुद्धि का प्रयोजन सुख है । 
प्रक्ष--सुखबधन ध्येय है ते ठीक, पर 
जैंसे आत्मशुद्धि ठीक होने पर भी उसमे दे। 
आपत्तियाँ हैं. उसी प्रकार मुख-बधन टॉक होने 
पर भों उसमें दो आपत्तियाँ हैं । पढ़िली आपत्ति 
ते यह है कि इस ध्येय का दृरुपग्रीग बहुत हो। 
सकता है । सुख-वर्धन के नाम पंर सखेर्मी स्वरार्थियो 
और पापियों को अपना स्वार्थ या पाप छिपाने 
की ओट मिल जाती है । किसी पाप को खुख- 
बंधक सिद्ध करना जितना सरल है उतना सरल 
उसे भाव्मशुद्धि-रूप सिद्ध करना नहीं है | दूसरी 
बात यह है कि सुखवर्धन के ध्यय मे जो हम 
प्रयक्ष करते हैं उसमें दृःख-वर्धन ही अधिक हो 
जाता हैं । किसी आदमी को भख से पीडिते देख 
कर मांस खिलनि की दया में विश्व-सुख-वधन 
की अपेक्षा विश्व-दुः्ख-वधन ही अधिक है इसी 
प्रकार हमारे अन्य परापकारों की बात भी सं्मझिय। 
हम परोपकार के नाम पर असंख्य क्षुद्रजीत्रों का 
जीवन नष्ट कर देते हैं इस प्रकार एक जीबन के 
सुख्वर्घन के लिये असंस्य जीबों का दुःख- 
वर्धन करते हैं । इसलिये दयाढ् और परोपकारी 


" उत्तर-दुरुपयोग "सभी का हो सकता है, 
होता है । सुख-ब्धन की ओट में अगर दौैता- 
नियत छिपती है तो आत्मशुद्धि. की ओट में हैवा- 
नियत छिपती है । सुख-ब्धन की ओट में मनुष्य 
स्वार्थी बन जायगा, स्वार्थ ।सीद्रि में मी विश्वाहित की 
दुह्ढाई देगा तो आत्मशुद्वि की ओट में अकमैण्य 
बनकर समाज पर बोझ बनेगा और इस पर भी 
अहंकार की पृजा करेगा, दंभ फँछायगा, ठंडी 
करता का परिचय भी देगा । अन्याय और अत्या- 
जार को शक्ति होते हुए भी न रोकना एक तर 
की ठंडी करता है आत्मशुद्धि के नाम पर जो 
ब्रीतराग़ता का नाटक किया -ज़ाता हैं उसमें ये 
सभी दोष आ सकते है । "बा 


कहा ज। सकता है कि जहाँ आत्मझ्द्धि: है 
वहाँ अहंकार आदि केस रह सकते हैं ? नि:सन्देह 
नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह जहाँ 
विश्व -सुख-बर्षन है वहाँ दुःस्वार्थ नहीं रह सकता। 
यह तो आट की बात हैं सो तो आत्मश॒द्धि के 
नाम की औट में भी सब कुछ हो सकता है आर 
विश्व-सुख-वर्चनन की ओंट में सब कुछ हो। सकता है. 
और ऊ्रीक्र अथ करन पक:दोनों की ओट में कुछ 


'पार्प' नहीं हो - सकताइस लरह इस विषय में ये दोनों 


पक्ष बराबर हैं | तब्र अथे की अनिश्चितता आर 
जिज्ञासा की अश्ञान्ति.. नामक आपत्तियां न होने 
से तिश्व-सुख-वर्धन-ध्येय ही उत्तम है । 


अब रही दूसरी आंत कि सुख-बधन के 


कार्य में दःख-तर्क्रेन अधिक “हो जाता है, सो 


्ह है कि “जहाँ दुःख-वर्धन 
[ही पल- सर्प क्ाइ 


इसका तो यही 
अधिक होता 
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चआाहिये । दोनों का टोटल मिलाने से अगर सुख- 
अर्धेन अधिक मालृम हो:तो वह करना चाहिये । 
इतना विवेक न हो तो-ब्येयद्शेन या उसकी ओर 
गति कैसे हो सकती है? हां सुख्त्दुःख का 
मापताल करते समय सिर्फ प्राणियों की गणना 
का विचार न करना चाहिये किन्तु सुख दुःख की 
मात्रा का विचार करना चाहिये | निश्न श्रेणी के 
'असंख्य प्राणियों के सुख दुःख की अपेक्षा. उच्च 
श्रेणी के एक ग्राणी में ठुख दुःख . अधिक होता 
हैं । बनस्पतियों के सुंख .दुःख की अपेक्षा कीट 
पतंगों का सुख दुःख असंख्यगुणा है उनसे 
असंख्य गुणा पहुपक्षियों मं है और उनसे अनेक 
गुणा मनुष्य में है | ज्ञान-चैतन्य-या संबेदन शक्ति 
'का जितना जितना विकास होता जाता है उतना 
उतना सुख दुख बढ़ता जाता हैं। इसलिये 
साधारणत: अनेक पश्ुओं-की अपेक्षा एक मनुष्य 
का बचाना प्रथम करतंब्य है । फिर भी उसकी 
मयांदा है । मनुष्य पर प्राण-संकट आया हों तो 
उसको बचान के लिये पच्चु का जीवन लगाया 
जा सकता है पर मनुष्य को सिर्फ आराम पहुँचा- 
ने के लिय पश्चु क प्राण नहीं लिये. जा सकते 
क्योकि पद्चु के मस्न के कष्ट की अपेक्षा मनुष्य 
का भोगोपभाग सम्बन्धीः सुख अधिक नहीं है। पर 
चलने फिरन में खान पीने में ध्मनुष्य द्वारा “जो 
असंख्य बनस्पति का नाश होता दे वह किया 
जा सकता है। फिर माँ कोशिश यह होना 
चाहिय कि ग्राणियों को कम से कम दुःख दिया 
जाय | अनावश्यक अब कदापि न होना चाहिये। 
इसका विशेष विवेचन अहिंसा के ,प्रकरण में 
किया जायगा | यहां तो सिर्फ . ये. तीन बाते 
समझ लेना चाहिये | 


१-विश्व-सलखबधन ध्येय है । 
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२--सुखत्र्धन का निणय प्राणियों की 
संल्या पर नहीं चैतन्य की मात्रा पर.कस्ना 
चाहिये।. .. -. ८ -. ह 

३--सुखबधन के लिये अगर किसी को दुशल 
देना प्राकृतिक नियम से अनिवाप हो तो बह कम से 
कम दिया जाय ऐसा भश्रयत्त होना चाहिये । 


प्रश्न-कोई जीव छोटा हो या बड़ा उसका 
सुख उसको उतना ही प्यारा हैं जितना अपना 
खुख हमें प्यारा है । जीने का जन्म-सिद्ध अधिकार 
भी जितना हमें है उतना उसे हैं फ़िर हम 
अमसंख्य प्राणियों का त्रव करके स्व जिल्‍्हे रहे 
या सुखी बनें यह कहां तक उचित कहा जा 
सकता हैं ? 

उत्तर-प्रत्यके आर्णी की आम्मरक्षा--का 
अधिकार है आर आत्मरक्षा क्‌ लिये प्राकृतिक 
दृष्टि म जे काय अनिवाय हैं वे भी उस्रके 
कत्तत्य के भीतर हैं | जैंम एक ग्रार्णी श्वास लेने 
में भी असेख्य प्राणियों क्रा जब कर जाता है 
तोभी श्रास लना आत्मरक्षा- के व्थ्यि अनिवाय 
होने से श्वास लेन का जाबि--बत्र क्षन्‍्तव्य है | 
यह प्राणी का अपराध नहीं प्रकृति का अपराध 
है । प्रकृति के अपराध की जिम्मंदारी प्राणी क 
ऊपर नहीं है।. आत्मरक्षा के :संघरष में जो 
अनिवास प्राणिवृ॒-या दुःखबधन हो जाता 
हैं वह धर्म के वश की बात नहीं हैं। इस मुख- 
दुःख पूण जगत में धरम तो. इतना <डी- कर सकता 
है कि यथासाध्य दुःख के ,क़म कर और सृस्ब 
को बढ़ । यही धर्म जीवन का ध्येय है |. 

प्रश्न--यदि शासाब्छूताम का जीवबध प्रकृति 
का अपराध है तो सिंह के छिये मांस--भक्षण भी 
प्रकृति का अपराध है. इसलिय सिंह को हम दोषी 
नहीं कह सकते तब्र अनेक पशुओं और मनष्यों 


ध्येय-दृष्टि 
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की रक्षा करने के लिये सिंह का वध करना 
अनुचित है | पर सिंह आदि द्िश्न प्राणियों के 
रक्षण से जितना सुखबधन होता है उससे कई 
गुणा दुःखबर्घन होता है। ऐसी हालत में घम 
क्या करे ! वह सुखवर्धन के लिये इरिंस् 
प्राणी का वध करे अथवा हिंस़न की हिंखता.को 
प्रक्धति का अपराध मानकर उसका रक्षण करे ! 


उत्तर-प्राणरक्षा के प्रयत्न में सावत्रिक और 
सावंकालिक दृष्टि से विश्वसुखबर्धन का ही ध्यान 
रखना चाहिये । अगर आत्मरक्षा के लिये इस 
प्रकार के विश्वसुखबधन में बाधा पड़ती हो तो 
प्राणत्याग कर देना चाहिये । जैसे अगर किसी 
- मनुष्य को प्राण रक्षण के लिये दूसरे मनुष्यों का 
भक्षण करना पड़े तो उसका धर्म है कि वह 
मनुष्य-भक्षण करने की अपेक्षा प्राण-त्याग करदे । 
प्राण-रक्षण के लिये अपने समान कोटि के 
या उच्च कोटि के प्राणियों का नाश उजत 
नहीं है । सिंह की बात पर भी हम हरा दृष्टि से 
विचार करें। सिंह प्राण-रक्षण के ललित समान 
कोटि के अनेक प्राणियों को खाता है इसलिये 
उसको उचित दे कि वह अनशन करके प्राण 
त्याग दे । पर उसमें इतनी समझदारी नहीं है 
इसलिये जो इस बात को समझने हैं उनका 
करतंव्य है कि बे सिंह को प्राण-त्याग करायें । 

प्रश्न-सिंह विक्रमशाली प्राणी है इसलिये 
उच्च श्रेणी का है हरिण आदि निर्बल होने स 
छुद्र श्रेणी के प्राणी हैं. इसलिये सिंह की कोटि 
में केसे रक्खे जा सकते हैं ? 

उत्तर-यहाँ प्राणियों की श्रेणी शारीरिक 
शक्ति के अनुसार नहीं किन्तु चेतन्य शक्तिके 
अनुसार समझना चाहिये । शारीरिक शक्ति में 
मनुष्य सिंह से निरबेछठ है पर इसका चैतन्य बल 


अनेक गुणा है | सुख दुःख का सम्बन्ध चैतन्य 
शक्ति से है शारीरिक शक्ति से नहीं। इसलिये 
अपनी रक्षा के लिये सिंह जो ग्राणितरध करता है 
उससे जगत की कई गुणी द्वानि है | 


प्रश्न-मनुष्य तो पशुओं से श्रेष्ठ है इसलिये 
बह अगर प्राणित्रप करे तब तो द्वानि नहीं ! 

उत्तर-एक पश्चु का वध अगर एक मनुष्य 
के रक्षण के लिये अनिवाय हो तब तो हानि 
नहीं-बशर्ते कि इस अपवाद का उपयोग 
निस्वाथता के साथ किया जाय- 
परन्तु एक पद्म के वध से एक मनुष्य का 
रक्षण दो चार दिन के लिये ही हो सकता है 
इस प्रकार उसके हरम्बे जीवन में मनुष्य अनेक 
पञ्चुओं का नष्ट कर देता है इसलिये यह ठीक 
नहीं, इससे सुख की अपेक्षा दुःख बढ़ जाता है। 
मतलब यह कि इस नीति के अनुसार मांस-भक्षण 
का समधन नहीं किया जां सकता | 


प्रक्ष-जीवन निर्वाह के लिये जहां पशुबध 
के बिना दूसरा कोई मार्ग न हो वहां बढ़ क्‍या 
करे ? जस उत्तर ध्रुव की ओर खेती आदि नहीं 
हो सकती वहां पश्ुवत्र अनिवाय है। और कई 
देश ऐसे हैं जहां क्रषि आदि इतनी मात्रा में 
नहीं हे। सकती कि सत्र मनुष्यों की गुजर हो 
सके वहां जितने अश में अन्न की कमी होगी 
उतने अंश म॑ पश्ुवष॒ या मत्स्यादिषष करना 
पैंडेगां। * छा 

उत्तर-जहां शाकादि का अभाव है वहां 
दो कारणों से पश्चात की छूट दी जा सकती है। 
पहिला तो यह कि जहां शाकादि नहीं है बहां 
अन्य जानवर भी मांसभक्षी होंगे उनके वध से 
उनके भक्ष्य अन्य अनेक जानवरों का रक्षण 
होगा। दूसरा यह कि वहां मनुष्य सरीग्व असाधा- 


श्द ) 
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रण बुद्धिमान प्राणी का मूल्य अधिक हो जायगा 
और इसीलिये उसका रक्षण अधिक जरूरी हो 
जायगा | फिर भी यह बात तो रहेगी दी कि 
जहां मांस भक्षण अनिवाश्र हो उठा है वहां 
जीवन का ध्येय पूरे रूप में पाया नहीं जा 
सकता, मलुष्यता का और भम का पूर्णकूप दिखाई 
नहीं दे सकता । ऐसे स्थानों में उतने ही मनुष्यों 
को रहना चाहिये जितने का वहां शाकपर निर्राह 
हो सके | शाक प्राप्त होने पर भी मांस भक्षण 
करना जीवन के ध्येय को नष्ट करना है। जहां 
शाक प्राप्त न हो वहां दिंस्न पशुओं का वध 
किया जा सकता है । भोजन के लिये शाक- 
भोजी पशुओं का वध न करना चाहिये। क्योंकि 
इससे जितना दुःख बढ़ता है उतना दुःख रुकता 
नहीं है न उतना सुख बढ़ता है । 

प्रक्ष-क्या बिश्वस्ुलक्धन की नीति निबल 
को सताने का अप्रिक्वार देती है । प्रकृतिःतो बलवान 
का ही चुनाव करती है अगर धरम भी यही 
कार्य करता है तो उसकी आवश्यकता ही क्या 
है! जो काम स्वाभाविक रूप हो में रहा है उसके 
लिये इतना प्रयत्न क्यों! 

उत्तर-प्रकृति को सुखदुःख विवेक नहीं 
है उसको सिर्फ बलावल विव्रेक हैं । प्रक्षति 
बलवान को जिछाती है आर बल का मतलब 
शरीर बल दी नहीं है किन्तु मन बुद्धि आदि का 
वह बल भी है जो आत्मरक्षण के लिये अछुकुछ 
हो | इस प्रकार प्रकृति सब से अनुकुल का 
चुनाव करती है । न्याय अन्यायक्री भी उसे 
पर्वाद्द नहीं है। प्रकृति की इस कमी को 
यथासाध्य दूर करने के लिये धर्म है । धर्म 
दुःख घठाने और सुख बढ़ाने के लिये प्रयत्न 
करता है| " 


प्रश्न-यदि धर्म को प्रकृति का विशेध-करना 
है तब धम असफल ही रदेगा क्योंकि प्राकृतिक 
नियम अटल हैं। 


उत्तर-प्राकृतिऊफ नियम अटल हैं पर कुछ अश में 
ही वे धम के बाघक हैं। जैसे प्राय: प्रत्येक 
जीव को दूसेर जीव का भक्षण करके' निवोह 
करना पड़ता है । प्रकृति ने जो यह कुछ अंश 
में आवश्यक संहार रूप धारण किया है उसका 
अमुक अश में नियन्त्रण किया जा सकता & | 
जैसे-दूसेर जीवों का कम संहार हो, संहार में भी 
अधिक चैतन्य वालो का कम संहार हो । इस 
प्रकार का नियन्त्रण या संशोधन धरम का काम 
हैं और यह प्रसन्ता की बात है 
कि धर्म के इस कार में प्रकृति कार्फी 
सहायता पहुँचाती है | प्राकृतिक नियम अपने 
सटुपयाग क लिये या नियन्त्रण के लिये काफी 
सद्दायता पहुँचाते हैं इसके इृष्टान्त चारों ओर 
भेरे पड़े हैं । जस प्राकृतिक नियम के अनुसार 
आकर्षण शक्ति के कारण पानी नीचे ( केन्द्र की 
ओर ) बहता जाता है परन्तु इसी नियम का उप- 
योग हम नल के द्वारा जछ ऊपर के जाने में भी 
करते हैं | टॉँकी के पानी पर जे आकषेण शक्ति 
का दबाव पहता है वही दवाब नल के जल को 
ऊपर ले जाता है । इस प्रकार प्राकृतिक नियम 
ही पानी को ऊपर छू जान भ॑ सहायता पहुंचाता 
है ।: धरम के विषय में भी यही बात है । प्रदृति 
के नियमानुसार हीं हम प्रति की कमी को पूरा 
करते हैं | उदाहरणाथ-निश्रल हति हुए भी प्रेम 
से संगठित जाति अधिक जीती द और परस्पर 
में लडनवाढी असंगठित जाति जल्दी नष्ट हो 
जाती है या गुलाम बनकर दूसरों का शिकार 
बनती है यह प्राकृतिक नियम धर्म में सहायक 
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है | धर्म को प्रकृति के कार्यों में से चनाव करना 
पड़ता है । और अधिक सुख के अनुकूछ उसे 
समतौल बनाना पड़ता दे । 

प्रश्न-अभिक सुख पैदा करना अगर धर्म 
का कार्य हो तो इससे. एकअड़ा अन्धेर ड्रो जायगा4 
जब किसी कारण वश हमें दूसरें क्ये सताना 
अनिवाय हो जायगा या किसी स्वाथवश कोई 
दूसरों को सतायगा तब निबेल को सताने की 
अपेक्षा बलवान की सताने में कम पाप होगा, असंयमी 
को सताने की अपेक्षा संयमी को सताने में कम 
पाप होगा, अयरेगी को सताने की अपेक्षा योगी 
को सताने में कम पाप ढोगा क्यों कि बलवान 
संयमी और योगी अपने तन बढ और मन बल 
के कारण अधिक दुःख सहन कर सकते हैं । 
इस प्रकार संग्मी और योगी के लिये आपकी 
नीति बि.चेत्र बदला देंगी | तब्र सर्ताय जांन के 
लिये संयम या योग कान धारण कोगा ! 

उच्तर-इ्मके उत्तर मे चार बांत कहीं जा 
सकती हैं पहिली यह कि अभुक अंश में यह 
बात सत्य दे | एक गरीब की चोरी की अपेक्षा 
अमीर की चोरी में कम पाप है | हां, अन्य सब 
परिस्थितियाँ समान होना चाहिये । यही बात शक्ति 
आदि के विषय में भी कही जा सकती है । दंड 
देते समय भी हम इस बात का विचार करते हैं 
कि यद्द सहन करने योग्य है या नहीं ! जो बात 
इस लोक नीति के लिये छागू है वही धमे भी 
कह्त। है । पर संयमी आदि के बोर में हमे दूसरी 
बातों का भी विचार करना पड़ेगा । 


दूसरी बात यह है कि दुःख होना एक बात 
है आर दुःख-सहन करना दूसरी बात । गरीब की 
अपेक्षा अमीर की चोरी करने में कम पाप है 


है | इस प्रकार धर्म का प्रकृति से विशेध नहीं 


इसका कारण यह है कि गरीब की अपेक्षा अमीर की 
कम हानि द्वोती है इसलिये उसे दुःख भी कम 
होता है | जिसका' शरीर बलकान है उसको चोट 
करने में कम पाप है क्योंकि उसके स्नायु आदि 
मजबूत द्वोने से उनपर औओट का असर, वक्त पड़सा 
दे इसलिये दुःख भी. कम दोता. दे ।इसः प्रत्कः 
अन्य परिस्थितियों की समानता में जहां पर दुःख 
कम द्वोता हो वहां पाप भी कम होता है। पर 
संयमी या योगी के विषय में यद्द बात नहीं है 
उसे दुःख कम नहीं होता है परन्तु वह संयम के 
कारण सहन अधिक करता है । संयमी या योगी 
नित्रेल होने पर भी अधिक से अधिक चोट सद- 
लाता है इसका कारण यह नहीं है कि उसे दुःख 
नहीं हुआ, दुःख तो पूरा हुआ पर उसने पबोद्ष 
नहीं की । वह पवाह करे या न करे परन्तु किश्न 
में दुःख की वृद्धि तो: हुई दी इसलिये संयम्री को 
अधिक दुःख देंने की नीति खराब दे । विश्वसुख्व- 
बर्धन का ध्येय उत्तका समन नहीं करता । 


तीसरी बात यह है कि असंयमी की अपेक्षा 
सेयमी या योगी को दृःख अधिंक होता है | क्यों- 
कि उमकी संबेदन शक्ति बढ़ी चद्ी होती है। 
जो झगड़े असंयरमी को दुखी नहीं करते उनसे 
सेयमी घबराता है दूर भागता है । इस प्रकार 
उसकी संब्ेदन शक्ति अधिक होने से उसका 
दुःख और सुख भी बढ़ता है । अगर उसे दुःख 
दिया जाय तो असंयमी की अपेक्षा अधिक 
होगा ।.यद्द बात दूसरी है कि वह उस व्यक्त 
न करेगा बैंर न बसायंगा बकिश्वप्रेम या नाख्य- 
भावना का चिन्तन कर सद्द जायगा | पर 
दुःख होगा अधिक, इसलिये विश्व सुखबरधन के लिये 
संग्रमी का अधिक खयाल रखना चाहिये । 

जेर्थी बात यद दे कि संयमी या योगी 
दूसरों को कमसे कम दुःख और श्रिक से 
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के नजत-+ --+++ नाााभाभादकाक भा 


अधिक छुख देता है इसके बदले में अगर उसे 
अधिक दुःख मिले तो मनुष्य असंयम की ओर 
चला जायगा इससे दूसरों को" और अपने को 
भी अधिक दुःख दे डालेगा इस प्रकार सार्वका- 
लिक दृष्टि से विश्वसुख वर्धन में बाधा पड़ेगी इस- 
लिये भीं.संयमी को दुःख न देना चांहिये । 

इस प्रकार विश्वसुखवधेन का ध्येय संयमी 
को दुखी करने का समथन नहीं करता । 

प्रश्न-विश्वसुख व्धन का कितना ही प्रयत्न 
किया जाय पर इस में सन्देह नहीं कि हमोरे 
द्वारा आणियों की हिंसा होगी ही और हम दूसरों 
के दुःख के कारण बनेंगे ही, ऐसी हालत में हम 
अपना ध्येय मोक्ष क्‍यों न रक़्खें ? मुक्तात्मा किसी 
की हिंसा नहीं करता । 


उत्तर-इसमें भी त्रही बात है | हमोरे द्वारा 
हिंसा होती है हिंसा से दुःख होता है इससे मोक्ष 
चाहिये, इसका मतलब यही कि हमरे द्वारा जो 
दूसरों को दुःख होता है बह दूर हो जाय । यह्द 
सुखबर्धन दी है; इस प्रकार द्मारी मुक्ति-कामना 
भी विश्वसुखवर्धन के लिये कहलाई | इसलिये 
मोक्ष अंतिम ध्येय नहीं किन्तु उपध्येय कहलाया। 
इसीलिये कदाचित्‌ मोक्ष की मान्यता में बाधा आ 
जाय तोभी हम विश्वसुखवर्धन के लिये प्रयत्न 
करेंगे । विद्वसुख्ख बंधन का ध्येय हमें पथ-निर्देश 
करता है कर्तव्य-निर्णय की कसटी बनता है 
परस्तु मोक्ष अत्यन्त-पंगेश्वे :और- विश्वासगम्य है 
बद्द कर्तन्य-निणयं में सद्दायता नहीं पहुंचाता । 


यह बात उस मोक्ष के लिये कहीं जा रही 
है जिसका अथ शरीर और आत्मा का अनन्त 
काल के लिये विच्छेद है, परन्तु मोक्ष नाम का 
पुरुषा्थ जो कि स्वार्धीन सुखरूप और इसी 
जीवन की चीज है वह तो विश्नसुख-वर्धन का 
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ही अंग है। इसलिये ध्येय के भीतर ही कहलाया। 
उसे स्वतन्त्र ध्येय नहीं बनाया जा सकता । 

प्रश्न-मोक्ष पुरुषांथ को ही अन्तिम या पूर्ण 
घ्येय मान लिया जाय तो ! 

उत्तर-सुख की पूर्णता काम और मोक्ष 
दोनों के संम्मिलन में है । एक एक से जीवन 
सफ़लछ नहीं होता | केवल मोक्ष पुरुषाथ को ध्येय 
बनाने से मनुष्य विश्वसुख की पाह नहीं करेगा 
इसका परिणाम यह होगा कि विश्व भी इसकी पवोह 
न करेगा, इस प्रकार सहयोग नष्ट होने से जीवन 
का टिकाना अशक्य हो जायगा, यहां महामृत्यु 
का तांडव होने लगेगा । इसलिये मोक्ष पुरुषाथ 
को विश्वमुख-वर्धन का अंग मान कर ध्येय का 
अंश मानना चाहिये । 

[ इन पुरुषाथों का वर्णन विशेष रूप में पुरुषार्थ प्रक- 
रण में किया जायगा ! 

प्रश्ष--महामृत्यु का भय करना व्यर्थ है वह 
तो अनन्त शान्ति है | जीवन भें सुख की अपेक्षा 
दुःख बदुत है | अगर प्रत्य हो जाय तो दुःख 
और खुख दानों चले जाँय | इस तरह हम लाभ 
में रहें इसलिय प्रत्य ही हमार जीवन का अंतिम 
ध्येय क्यों न हो ! 

उत्तर--यह प्रढय की इच्छा भी इसीलिये 
है कि हम दुःख से छूटे और इससे हमें शान्ति 
या सुख मिले । इस श्रकार प्रढदय की आकांक्षा 
के मुल में. भी सुखवर्धन की आकांक्षा ही काम 
कर रही है। पर प्रल्य के द्वार से सुखवर्धन 
का मांगे कुमांग है | इस 
भें दो आपत्तियाँ हैं | पढहिली तो यह कि प्ररुय 
हेमीरे हाथ में नहीं प्रकृति के हाथ में है । पृथ्वी 
किसी दिन जल उठे या सूथ के बुझ जाने से 
इकदम ठंडी हो जाय और पश्ुपक्षी मनुष्य सब 
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नष्ट हो. जोये तो प्रलय हो सकता है पर यह 
हमोरे द्वाथ में नहीं है | इसलिये प्रढ्य को ध्येय 
बनाना या न बनाना यह विचार ही निरथक 
है। दूसरी बात यह है कि कोई प्राणी प्रलय 
नहीं चाहता । विक्षोम की अवस्था में कोई आत्म- 
हत्या करले यह दूसरी बात है पर सभी अधिक 
से अधिक जीना चाहते हैं। प्राणियों की यह 
जीवनाकांक्षा इतनी ग्रब॒ल हे कि प्रलढय को ध्येय 
बनाना व्यर्थ है । 


प्रश्न -जो प्रढय हमोरे वश में नहीं है 
उसे जाने दीजिये और जो लोग प्रलूय नहीं 
चाहते उन्हें भी जाने दौजिय पर जो प्रलय हमोरे 
वश में ह और जो उसे चाहते हैं उन्हें वह 
प्रलय प्राप्त करना चाहिये। ज॑स आत्महत्या 
के द्वारा अंश प्र्य पाया जा सक्नता हैं जो दुःख 
सुख का हिसाब लग सकते हैं वे दुःख स छूटने 
के लिय आत्महत्या क्‍यों न करें ! 





उत्तर-जीवन में एस अत्रसर भी आते हैं 
जब मनुष्य को विश्वयुख के लिये या स्वाभिमान 
आदि आत्मसुख के लिये प्राणदान करना पडता 
है, एस अवसर पर वह प्रल्य या प्राणदान सुख- 
बंधन का कारण होने से उपांदेय बन जाता है | 
अंतिम ध्येय तो वहां भी सुखबधन है| साधारण 
अवस्था में आत्महत्या हेय ओर व्यथ है। क्योंकि 
आत्मा अगर अमरतत्त्त है तो झरीर के छोड़ देने 
पर भी बढ दुःख से नहीं छूट सकता उसे तुरंत 
दूसरा दारीर मिलेगा और वह इससे अच्छा ही 
होगा इसका कोई ठिकाना नहीं । अगर अच्छा भी 
हो तो भी जन्म समय के कष्ट भारी पड़ते दैं। 
और बुरा हुआ तब तो दुह्वरी मार समझना चाहिये। 
अगर आत्मा अमर नहीं है, भोतिक पिंड ही है तब 
भी आत्म हत्या व्यथ है क्योंकि यह मौतिक पिंड फिर 
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नाना शरीर धारण कर प्राणियों की स्ष्टि करेगा 
कदाचित्‌ एक की जगह अनेक प्राणी हो सकते 
हैं ओर वे हमारी अपेक्षा अधिक दुःखी हो सकते 
हैं इसालिये आत्महत्या आदि करके दुःख से छूटने 
की कल्पना निरथेक है । जीवन सब चाहते 
हैं ओर दुःख कोई नहीं चाहता इसलिये जीवन 
के साथ दुःख दूर करना या सुख बढ़ाना ही 
इमाशा अंतिम ध्येय होना चाहिये | 


प्रश्न--अलय असंभव है, अनिष्ट है इसलिये 
जाने दीजिये परन्तु अकषायता को ध्येय बनाने 
में कया आपत्ति है ? जितने दुःख हैं वे सब क्रोध 
मान माया लोभ आदि के परिणाम हैं, इन सब 
मनोइत्तियों का नाश करना हमोरे जीवन का 
ध्येय हो तो सब दुःख दूर हो जय, सब झगड़े 
शानन्‍्त हो जॉये, अनन्त मोक्ष अगर हो तो वह 
भी मिल जाय न हो तोभी यहीं सुख शान्ति द्ोने 
से अकषायता सफल द्वो जाय | 


उतर-इस प्रश्न में भी यह बात तोढे ही 
कि अकषायता दुःख दूर करने के लिये या सुख 
शान्ति पाने के लिये है इसलिये आतिम ध्येय 
सुखशान्ति रही उसके साधन के रूप में अकषा- 
यता रही । अगर अकृषायता का नाम या अथथे 
सुखश्ञानन्ति के मागे में बाधक दो तो उसे 
छोड़ा भी जा सकता है | अकषायता घुख की 
तरह निर्विवाद नहीं है न उसका कोई निश्चित 
रूप है । क्रोध आदि वृत्तियों का नाश हो सकता 
है या नहीं ? अथवा होने से चैतन्य भी बचेगा 
या नहीं ये सब अनिश्चित बातें हैं | गंभीर विचार 
से यही माछ्म होता है कि क्रोध मान माया 
लोभादि का नाश नहीं किया जा सकता, उनका 
दुरुपयोग रोका जा सकता है, उन पर अकुश 
रखा जा सकता है, यददी अभीष्ट भी है | अन्याय 
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पर क्रोध करना धमे है और अन्याय पर उपेक्षा 
निश्रकता या कायरता है इसलिये पाप है। 
अभिमान से दूसरों का अपमान कना पाप है 
पर अहंकारियों या अत्याचारियों के सामने अत्म- 
गौरव या छोक-गौरव या न्याय-गौरव की रक्षा 
करना धर्म है । स्त्राथंबश दूसरों को छलना पाप 
है किन्तु उसके कल्याण के लिये अतथ्य--भाषण 
पाप नहीं है । छोम पाप है पर उर्साका एकरूप 
शुद्ध प्रेम पाप नहीं है। मतलब यह है कि इन मनो- 
वृत्तियों का उपयोग देखना चादिये | इनके 
सालिक रूप की आवश्यकता है। जनकल्याण 
विरोधी दुःखाथमय रूप की आकऋश्यकता नहीं है, 
उन्हें ही नष्ट करना चाहिये । अकषायता की 
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पराकाष्टा पाने के लिये प्रसिद्ध महावीर बुद्ध आदि 
महात्माओं में इन मनोवृत्तियों का सालिक रूप 
था इसके बलपर वे सम्ाजक्रान्ति कर सके थे 
संगठन कर सके थे। अगर उनकी ये मनोवृत्तियाँ 
इर तरह नष्ट हो गईं होतीं तो वे जड़ समान 
हो जांते। मनोवृत्तियों के इस साश्षिक रूप को अक- 
बायता शब्द से ठीक ठीक नहीं समझ सकते उनकी 
सात्रिकता का निर्णय विज्नमुख-बर्घषन की कसौटी 
पर ही किया जा सकता है और उसीके लिये 
उनका उपयोग है । इसलिये सावशालिक और 
सात्रदेशिक दृष्टि से विश्वसुखबर्घन ही जीवन 
का अन्तिम ध्येय है । 
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हृष्टिकांड, तीसरा अध्यत्य (मार्महष्टि ) 
[ मुख-दुःख-समस्या ] 


खुद सुखी रहने और जगत को सुखी करने 
का ध्येय निश्चित होने के बाद उस ध्येय को पानि 
का मांगे ढूँढ़ना जरूरी है । इसके लिये पाहिले 
यह सोचना चाहिये कि दुःख क्‍या है, कितने तरह 
का है, किन किन कारणों से पैदा होता है ? दूसरी 
बात यह कि दुःखें। पर विजय कैसे पाना चाहिये ! 
तीसरी बात यह कि सुख क्या है, कितने तरह का 
है, कंसे पैदा होता है / चाथी बात यह कि सुख 
प्राप्त केसे करें ? इन चारवातों के विचार में ध्येय 
मांग साफ दिखाई देने छगता है | इनमें से दुःख 
दूर करने के उपाय और सुख पाने के उपाय प्राय: 
मिल जांते हैं इसलिये इनका त्रिचार भी मिल कर 
एक साथ करना होगा । इस प्रकार हमारे सामने 
तीन त्रिचार बन जात हैं ।१ दुःख विचार 
२ सुख विचार ३ उपाय विचार | 

१ दुःख-विचार 

दुःख एक ऐसा संवेदन 6 जो अपने को 
अच्छा नहीं माठ्म होता अथात्‌ प्रतिकूल या 
अनिष्ट-संवेदन दुःख है । 

यद्यपि सभी दुःख मन के द्वारा होते हैं फ़िर 
भी कुछ दुःख ऐसे हैं जो सीधे मनपर असर पड़ने 
से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक विकार 
से सम्बन्ध रखते हैं । यपि सभी दुःखो का 
असर मन आर शरीर पर पड़ता है फिर भी किसी 
में मन की ग्रधानता है किसी में शरीर की | 


मानसिक दुःखों म॑ पहिले मनपर असर पड़ता है 
पीछे उसका असर शरीर पर होता है| शारीरिक 
दुःखें में पहिले शरीर पर असर पडता है फिर 
मनपर । जैसे किसी ने तमाचा मारा, तो तमाचे 
का दुःखद ग्रभाव पहिले शरीर पर होगा पीछि 
मनपर | आर किसीने गाली दी तो गाली का 
दुःखद प्रभाव शरीर पर नहीं है, मनपर है हां, 
मनमें दुःख होने से चिन्ता हो उससे शरीर सूखने 
लगे तो बात दूसरी है । 


कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही घटना 
मन आर दरीर दोनों पर सीधी ही दुःखद प्रभाव 
डालतो है जैसे किसी ने तमाचा मारा तो शारी- 
रिक चोट से जो बेदना हुई वह शारीरिक दुःख 
कहलाया और अपमान के अनुभव से जो बेदना 
हुई वह मानसिक कष्ट कहलाया । इस प्रकार 
संक्षेप में दुःख दो तरह के हुए १-शारीरिक 
२-मानसिक । 

दारीरिक दुःख छः तरह के हैं-१ आघात 
२ ग्रतिविषय, ३े अविषय, ४ रोग, ५ रोध 
६ अतिश्रम । 

१-आधात---शल्लाल से या हाथ आदि 
से अथवा ओर किसी चीज़ से शरीर को जो 
दुःखद चोट लगती ह वह आघात दुःख है । 

२-प्रतिविषय-इन्द्रियों के श्रतिकूछ विषय 
से जो चोट पहुँचती हे वह प्रतित्रिषय हैं । जैसे 
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दुगेध, कर्कश-शब्द, भयंकर या वीमत्स दृश्य, बहुत 
गरम या बहुत ठंडा स्पश आदि | 


३-अविषय-शरीर के या इन्द्रियों के योग्य 
विषय न मिलने से जो बेदना पहुँचती है वह 
अविषय दुःख है | जेसे भोजन न मिलना, पानी 
न मिलना, हवा न मिलना अथवा किसी चीज के 
खाने का व्यसन हो और उस चीज़ का न 
मिलना आदि | 


४ रोग-बात पित्त कफ की विषमता आदि 
कारणों से जो बीमारी होती है वह रोग दुःख है | 

५ रोध-शरीर के या अंगों के रुक जाने 
से जो दुःख होता है वह राध-दुःख है। जेसे 
बहुत समय तक एक ही जगह बैठना पड़े, अंगो- 
पांय हिलाने का अवसर न मिले या किसी कमरे या 
मकान में बन्द कर दिया जाय तो रोध दुःख होगा। 


६ अतिश्रप्त--अधिक परिश्रम करने से जो 
दुःख होता है बह अतिश्रम दुःख है । 

बहुत से दुःख ऐसे हैं जो एक ही शब्द 
से कद्दे जाते हैं और कुछ अब्ग से मालम होते 
हैं पर हैं वे इन्हीं भेदों के भीतर । जसे-मौत का 
दुःख । मौन में राग, रोध, आतिश्रम, अविषय, प्रति- 
विपय, आधात आदि किसी भी तरह का दुःख 
होता है । मात में वियोग आदि का जो दुःख है 
वह मानसिक दुःख है । इसी प्रकार बुढ़ापे का 
कष्ट भी रोग अतिश्रम आदि में शामिल हो- 
जाता है| निवलता आजान से अनिश्रम आदि 
जल्दी होने लगता है इसलिये कष्ट बढ़ता है । 

मानसिक दुःख पाँच तरह के हैं। १ इश्टा- 
योग २ आनिष्ट योग ३ लाघब ४ व्यग्रता 
सहवेदन, 

इष्टायोग-- किसी प्यारी चौज़के अभाव 


सत्यागृत 


या दूरी से जो दुःख होता है वह इष्टायोग दुःख 
है। इष्टायोग दो तरह का होता है एक तो इष्टा5 
आप्ति दूसरा इष्टवियोग | जो चीज़ हम चाहते हैं 
वह जबतक नहीं मिलती तबतक इृष्ठा5प्राप्ति 
दुःख है। भविष्य के लिये नाना आशाएँ और 
नाना सन्त जबतक पूरे नहीं होते हैं तब तक 
यही दुःख है | धनी होने के पहिले गरीबी का 
कष्ट, विव्राह के पहिले पति या पत्नी के अभाव 
का कष्ट आदि इसी जाति के कष्ट हैं। जब कोई 
चीज मिलकर के फिर चली जाती हू तब जो 
कष्ट होता है वह इृष्ट--वियोग दुःख है । वंधुय 
या विधवा--पनका कष्ट, धनधरान्य राज्य आदि 
छिन जाने का कष्ट सब इसी जाति का कष्ट हैं । 
इस इ्ष्टायोग दुःख से १ चिन्ता २ छोभ ३ काम 
४9 शोक, ७ क्रोच & भय आदि पैदा होते हैं। इन 
मनोजृत्तियों के कारण इस मानसिक दुःग्व कहते हैं। 

प्रश्ष-इंट्टायोग से सिर्फ थे मनोवत्तियां ही 
पंदा नहीं होती किनत शरीर मी क्षीण हो जाता 
है । जसे बढहतों के चेहरे फीके पड जाति हैं, 
दरीर नित्रल या रुग्ण हो जाता है, वाल सफेद हो 
जाते हैं इसल्यि इछायोग शार्गरिक दुःख क्यों 
न माना जाय ! 


उत्तर-इशयाग का मुख्य आर पहित्य 
दृःखद ग्रभाव मनपर पड़ता है पर मन और 
शरीर इस प्रकार मिले हुए हैं कि अन्त में मान- 
सिक दुःख का प्रभात शरीर पर और शारीरिक 
दुःख का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। 
इसलिये इष्टायोग का प्रभाव शरीर पर पड़ता है 
परन्तु इसीसे उसे शारीरिक दुःख नहीं कह सकते 
क्योंकि यहां भेद बनाने की यही दृष्टि है कि 
जिस का मुख्य और पहिलछा प्रभाव जिस पर पड़े 
उसको उसी भेद में गिना जाय । 


मार्ग-दृष्टि 


िननन-म-ममन--मनान. मनना-नयनकमक--कओ- काम अ७मके #नक-नक+५नननननमनमनमक फी ५५ “िनननीनी कक + चर ८ नबी पायल ग3+नक नमन लिनानिणा। “पा चणा ते अनशन अनणओना ऑन “शणा हण 
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अ्श्ष-इश्योग तो शारीरिक दुःखमें शामिल 
हो सकता है । इष्टायोग एक तरूद का अविषय 
दुःख है और अविषय दुःख शारीरिक दुःखों के 
छः भेदों में से एक है । 

उत्तर-अविषय का दुखद प्रभाव सीौंधि 
शरीर पर पड़ता है। अविषय से इदरीर क्षीण 
होने लगता है और अन्त में मर तक जाता है | जैंस 
भोजन न मिलना पानी न मिलना ये सब्र अबि- 
पय दुःख हैं । पर इष्टायोग शरीर के ऊपर ऐसा 
सीधा असर नहीं डालता । वह मनपर असर 
डालता हैं | जैसे किसी के सनन्‍्तान नहीं है इस 
का उसे दुख है। यह दुख मनपर ही पाहिले 
प्रभाव डालता है क्योंकि भोजन, पान, श्रास आदि 
के समान सन्‍्तान शरीर-स्वास्थ्यके ढियि आवश्यक 
नहीं है | अगर हम मन को मज़बत करले तोभी 
भूख प्यास आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा पर 
पुत्र-तियोग का प्रभाव शरीर पर न पड़ेगा। इष्टा- 
योग का दूख मन की कल्पना पर अधिक अब्नल्ड 
म्व्रित है इसलिये वह मानसिक दूख ही कहलाया | 

अनिष्टयोग-अनिष्ट बस्तु के सम्पर्क या- 
कल्पना से जो मानसिक दुःख होता ह वह अनिएट 
योग दुःख है । जैसे शज्नका दर्शन या स्मरण 
आदि । यद्यपि शारीरिक अनिष्ट योग भी होता 
है परन्तु वह प्रतिविषय, आघात आदि में शामिल 
है । यहाँ तो ऐसे अनिष्ट योग से मतलब है जो 
प्रत्यक्षरूप में शरीर को चोट नहीं पहुँचाता, 
मनपर चोट पहुँच,ता है, फिर भले ही वह झारीर 
पर कुछ असर डाले । अप्रिय जनको देग्वकर 
हमारे शरीर पर कुछ प्रभात नहीं पड़ता, सर्यकिरण 
की तरह वह आँखों में चुभता भी नहीं है, न 
अन्य इन्द्रियों का प्रतित्रिषय होता है फिर जो हमें 
दुःग्ब होता है उसका कारण मनकी कल्पना है 


इसालिये यह मानसिक दुःख कहलाया । इससे 
१ क्रोध, २ शोक, ३ भय, ४ घृणा, ५ ईर्ष्या, 
६ छल, ७ चिन्ता आदि मनोदढृत्तियाँ पैदा होती 
हैं । खेद और पश्चाताप एक तरह के शोक हैं 
हैं, उपेक्षा एक तरद्द की हल्की घ॒णा है जो 
इस मानसिक दुःख से पैदा होती है । 


लाघव-गरीबी, अपांडित्य आदि से जो मान- 
सिक दुःख होता है उसे छाघत्र कहते हैं । अप- 
यश निंदा तिरस्कार उपेक्षा आदि का दुःख लाधव 
दुःख है | इससे अभिमान चिन्ता शोक भय 
दीनता प्रृणा ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियाँ पैदा होतीं हैं । 
अपमान आदि से शरीर को चोट नहीं पहुँचती 
अभिमान या आत्मगौरब को चोट पहुँचती है इस- 
लिये यह मानसिक दृःख है । अनिष्ट योग तो 
किसी घटना से सम्बन्ध रखता है और उसमें 
किसी से तुलना नहीं होती । लाबब दुःख अनिष्ट 
योग न होनपर भी सिर्फ इस कल्पना से कि में 
छोटा हूं, होने लगता हैं | जीवन की सारी आब- 
इयबाताएँ पृर्ण होने पर भी विकार-बासित में 
यह दृःख पदा होता रहता है । 

व्यग्रता-चिन्ताओं के बोझ के दुःख को 
व्यग्रता कहते हैं । जैसे किसी के यहाँ शादी हो, 
काम करनेवाले नाकर चाकर और सहयोगी भी 
यथ्रष्ट हों, कोई विशेष शार्रीरिक कष्ट न हो फिर 
भी * क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या कराया जाय ! 
आदि चिन्ताओं के बोझ से वह परेशान हो जाता 
ह । यह चिन्ताओं का बोझ शारीरिक कष्ट नहीं 
है इससे इस शारीरिक दुःख में शामिल नहीं 
कर सकते । शादीका प्रसंग और आदमी अनिष्ट 
भी नहीं हैं कि उन्हें अनिष्ट योग कहा जाय न 
इ्ट वस्तु के छिनने का कष्ट ह जिससे इछ्ायोग 
कहा जाय और न अपमान या दीनता दुःख है 
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जिससे लापव कहा जाय इसलिये व्यग्रता एक 
अलग ही दुःख है । व्यग्रता एक तरह की मान- 
सिक निबलता का परिणाम है | ब्यग्रता जितनी 
अधिक हो मानसिक शक्ति उतनी ही कम सम- 
झना चाहिये । व्यग्रता से क्रोध (झुझलाहठ ) 
चिन्ता, आदि भाव पैदा होते हैं | अभ्यास न 
होने से या मन निबल होने से व्यग्रता अगर बढ़ 
जाय तो दुःख अधिक होगा पर अगर संयम हो 
तो वह दुःख सहा जा सकेगा । 


सहवेदन-प्रेम करुणा भक्ति आदि के वश 
होकर दूसरों के दुःख में दुःखी होना सहवेदन 
दुःख है। कभी कमी सहवेदन दुःख अपने किसी 
सवा के कारण अन्य दुःखें। में भी परिणत हो 
जाता है । जैसे अपने नौकर को चोट लगगई इससे 
अपने को दुःख हुआ । यह्द दुःख सहवेदन भी 
हो सकता है और नौकर दो चार दिन काम न 
कर सकेगा इस भाव से अनिष्ट-योग भी हो 
सकता है | जहाँ जितने अंश में छाद्ध प्रेम के 
वश में होकर दूसरों के दुःख में हम दुःखी होते 
हैं वहाँ उतने अंश में हमे सहवेदन--दुःख होता 
है। लोक्सेवी महात्माओं को सब दुःख छूट 
जाने पर भी यह दुःख बना रहता है | यह दुःख 
जग्ल के दुःख दूर करने में सहायक होने से 
आवश्यक दुःख है । यह दुःख रोद्रानन्द का 
ब्रिधी और प्रेमानन्द का सहयोगी है । 

इस प्रकार कुल ग्यारह प्रकार के दुःख हैं। 

[4७] 
२ सुखनवचार 

जो संवेदन अपने को अच्छा लंगे वह मुख 
है अथीत्‌ अनुकूल या इृष्ट-संवेदन का नाम 
सुख दे । सुख और दुःख किसी क्रिया का नाम 


नहीं है जो क्रिया आज सुख देती हैं वही करू 


दुःख दे सकती है । गरमी में वस्त्र-हीनता सुखद 
हो सकती है शीत में दुखद । कभी हाथ पैर 
दबाना या मरोडना दुःखद हो सकता है कभी 
( जैसे नाई के द्वारा ) सुखद | इसलिये सुख- 
दुःख, संबेदन पर ही निभर है किसी क्रिया पर नहीं । 
सुख छः तरह के हैं:--- 


१ प्रेमानन्द २ जीवनानन्द ३ विषयानन्द 
४ महत्वानन्द ५ मोक्षानन्द ६ रोद्रानन्द 

१ प्रेमानन्द-प्रेमस आनन्द तो होता ही है 
परन्तु प्रेम आनन्द के इतने पास हैं कि उसे प्रेम 
ही कह दिया जाय तो यह कोई बड़ा रूपक न 
होगा । हृदय से हृदय मिलने का आनन्द सुलुूभ 
स्ाभाविक और निर्दोष आनन्द है । दो सच्चे 
मित्र जब मिलते हैं तो वे आपस में कुछ दें या 
नरदें परन्तु वे पूण आनन्द पाते हैं। गाय बछड़े 
से या मा बेटेसे कुछ पाने की इच्छा से मुखी 
नहीं होती किन्तु प्रेम से सुखी होती हैं । प्रेम 
जितना फैलता जाता है सुख उतना ही निर्दोप 
और स्थायी होता जाता है । जो विश्वग्रमी है वह 
ग्रेमानन्द की पराकाष्टा पर पहुंचा हुआ है | वह 
पृण बीतराग, पृण अकषाय, पृर्ण योगी और पूर्ण 
मुग्वी है। प्रेमानन्द सब्र सुखों में श्रष्ट हे बह अधिक 
से अधिक निर्दोप और अधिक से अधिक स्थायी है । 

२ जीवनानन्द--जीवन के लिये उपयोगी 
पदार्थी के मिल जाने से जो आनन्द होता है वह 
जीवनानन्द है । जसे रोटी मिल्ना, पानी मिलना 
हवा मिलना आदि का आनन्द । जीवन की 
स्थिरता और उसके साथन ग्राणी को एक प्रकार 
का सुख देते हैं वह जीवनानन्द है | 

३ विषयानन्द-स्वादिश भोजन, संगीत 
सौन्दर्य, छुगंध, अच्छा स्पर्नी आदि का आनन्द 
विषयानन्द है | 


मार्ग-दृष्टि 
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अंका-जीवनानन्द भी खाने-पीने का आनन्द 
है और विषयानन्द भी खाने-पीने का आनन्द है 
फिर दोनों में अन्तर क्या है ? 


जक 


समाधान-जीवनानन्द में इन्द्रिय-विषय- 
सेबन की मुख्यता नहीं है । पेट भरना एक बात 
है और स्तरद लेना दूसरी बात। अगर भरपेट 
भोजन मिल जाय तो रूग्वे सुखे भोजन से भी 
जीवनानन्द मिल सकेगा पर विषयानन्द न मिलेगा | 
अगर स्वादिष्ट भोजन मिल जाय तो खाली पेट 
रहने पर भी विषयानन्द मिल जायगा पर जीवना- 
नन्‍्द न मिलेगा | शराबी जीवनानन्द नहीं पाता 
पर विषयानन्द पा जाता हैँ । विषयानन्द जिस 
प्रकार अन्त में दुःख वढ़्ान वात्य है बसा जीवना- 
नन्‍्द नहीं । विषयानंद के चक्कर में पड़कर मनुष्य 
जीवनानंद खो बैठता हैं इसलिये कभी कभी इन 
दोनों आनन्दों में तिरोध भी हो जाता है । 


महत्वानन्द-मान, प्रतिष्ठा, यश आदि का 
आनन्द महत्त्वानन्द है | दूसरों से अपनी तुलना 
करने पर जो कभी संतोष होता है. वह भी मह- 
र्वानंद है। इससे मनुष्य एक प्रकार के महत्त्व का 
अनुभव करता है। महत्ादांक्षा एक प्रव्नल 
आकांक्षा है जो थोड़े बहुत रूप में सब में पाई 
जाती है | निराशा या दीनता के कारण कभी 
सो जाती है, गम्भीरता के कारण कभी कभी बाहर 
प्रगट नहीं होती, मात्रासे अधिक महत्त मिल 
जनि से या मिलते रहने से उसपर उपेक्षा अर्थात 
लापबाही पैदा हो जाती है अथबत्रा संयम के 
कारण भीतर भी बह मयादित रहती है या चातु- 
यके कारण मयादितरूप में प्रगट होती है; यह 
सब है पर वह किसी न किसी रूप में सब भे 
रहती है--बह निर्बीज नहीं होती । उसकी पूर्तति 
से एक अनिवचनीय आनन्द मिलता है। बहुत 


से लोग इस आनन्द के. लिये सारी धन सम्पत्ति 
अधिकार तथा जीवन तक दे डालते हैं । 

मोक्षानन्द-अस्य सुख निरपेक्ष, दु:ख स छूटने 
का जे| सुख है वह मोक्षानन्द है। कभी २ मोक्षानन्द 
के साथ साथ जीवनानन्द विषयानन्द आदि मिल 
जाते हैं । जैस बच्चों को छुद्टी मिली और उन्हें यह 
आनन्द हुआ कि अब घर चलकर अच्छा अच्छा 
भोजन मिलेगा या खेलने को मिलेगा तो इस विप- 
यानन्द और ग्रेमानन्द के साथ छुट्टीका मोक्षानन्द 
बढ़ गया पर अन्य आनन्द न मिलने पर भी दुःख 
छूटने का जो आनन्द है वह एक ख्तन्‍त्र ही 
आनन्द है | अन्य आनन्दों की जहां कल्पना भी 
नहीं होती वहां मोक्षानन्द होता है । बीमारी से 
छूटने पर या और किसी तरह बन्धन-मुक्त या 
दूःखमुक्त होने पर यह आनन्द द्वोता है। यद्यपि 
कभी कभी अन्य आनन्दों की आशा से मोक्षानन्द 
बढ़ जाता है या माहम होता है परन्तु कमी 
कभी बन्धन-मुक्ति के बाद का भविष्य अन्धकार- 
मय होने पर भी मोक्षानन्द्र होता है । बहुत से 
केढी लम्बी कैद काटने के बाद इस चिन्ता में 
पंरशान रहते हैं कि जेल से छूटने के बाद कहां 
जायेगे / क्‍या करेंगे ! आदि, इस प्रकार उनका 
भत्रिष्य अन्धकारमय होने पर भी वे जेल से छूटने 
की तारीख की बाट ग्रसन्‍नता से देखा करते हैं 
इसलिये अन्य आनन्द मिलें या न मिलें पर मोक्षा- 
नन्‍्द स्वतन्त्र आनन्द है | 


शेद्रानन्द- दूसरों को निरपराध दुःखी होते 
देख सुखी होना राद्रानन्द है | शिकार का आनंद 
इसी तरह का आनन्द है। ईष्योत्रश शत्रु को 
निरपराध दुःखी देखकर जे। आनन्द होता है वह 
भी रैद्वानन्द है। जानवरों को लंडाना और एक 
के या दोनों के घायल होने या मर जाने पर 
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सुखी होना भी रीद्वानंद है। रोद्राथन्द को 
पापानन्द भी कहा जा सन्नता हे । 

शंका-सम्रज को सतानेवाला कोई आत- 
तायी मनुष्य या पशु हो उसको दंड दिया जाय 
और दंड दे सकने पर संतोष हो तो इसे भी 
रोद्ानन्द कडना होगा पर यह तो समाज के घुख- 
वर्धन के लिये आकश्यक काय है इसे पापानन्द 
कैसे कह सकते हैं ? 


समाधान-निरपराधों को दुःखी देखकर 
जो आनंद होता है वह रीद्वानंद है--सापराधों को 
नहीं, पर मन में क्ररतारूपी पाप हो तो साप- 
राधों के विषय में भी हमें रोद्ानंद होगा। जैसे 
किसी अपराधी को हंटर से मार पड़ रही है, हम 
अकस्मात्‌ देखने पहुँच गये, हमें इससे कोई मत- 
लब नहीं कि इसने कोई अपराध किया या नहीं, 
हमें तो उसकी तड़पन देखकर ही आनंद आ 
रहा है तो ऐसी अवस्था में यह आनंद रीद्वानंद 
ही कहलायगा | अगर हममें जानकारी और 
समाजद्वित का ध्यान हो तो आततायी के पीड़न 
से जो समाज की रक्षा हुई उससे मोक्षानंद 
मिलेगा पर समाजह्वित या न्यायरक्षण की तरफ 
हमारा ध्यान नहीं है तो स्ापयाधी के दंड-दुःख 
में भी हमें रैद्रानंद मिलेगा और इसे फापानन्द 
ही कहना चाहिये | 


अ्रश्ष-क्रीडा, विनोद आदि मे॑ जो आनन्द 
आता हैं इसे विनोद नागका स्वतन्त्र आनन्द क्‍यों 
न कहा जाय ? 


उत्तर-विनोद नाम का आनंद प्रेमानन्द 
है | कभी इसके साथ गहरानन्द, तविषयानन्द 
जीवनामन्द आदि भी मिल जाते हैं पर अन्य 
मुम्ों से निरपेक्ष विनोद का आनन्द प्रेमानंद हैं | 


सत्यामृत 


३ उपाय-विवार 


पहिले जो ग्यारह प्रकार के दुःग्व बताये गये 
हैं वे कैस केस पैदा होते हैं ! उनके कितने द्वार 
हैं? वे कैस बंद किये जा सकते हैं जिससे दुःख 
न अरे, यदि आजाँय तो हम क्या करें, उन्हें कैसे 
जीते ! अथवा क्या कोई दुःख अनिवार्य या आब- 
स्यक हैं ? यदि हैं तो कितने अंश में ? आदि 
बहुत सी बाते उपाय-विचार के विषय हैं | इसी 
प्रकार छः प्रकार के सुखा में कान कौन खुग्व 
कितने अद् में उपादेय हैं ! और हम उन्हें कैसे पा 
सकते हैं ? इन सब का पूरा विचार एक अध्याय 
में नहीं किया जा सकता । यहां तो दृःख-निरोश्र 
और सुख-प्राप्ति के बोर में कुछ बाते कहकर 
दृष्टि-दान ही करना है। 


तीन द्वार-दुःखों के तीन द्वार ह--१ प्रकृति 
द्वार २ परात्म-ट्वार ३ स्वात्मद्वार । कुछ तो 
प्रकृति की रचना ही ऐसी ह कि एक न एक 
दुःख प्राणी के पीछे पड़ा रहता ह | यह दारीर 
ही घृणित हैं, इसमें जल्दी ही रोग हैं। जाते हैं, 
भोगों से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय बाद 
यो ही श्षीण होने छगता है. और अन्त में छूट 
जाता है | फिर प्रकृति हमारी दासी नहीं है | 
उसके कार्य नियमानुसार होते रहते हैं, भरे ही 
ते हमोरे अनुकूल हां या प्रतिकूल, प्रकृति को इस 
की परवाह नहीं है | हम भंल ही ठंडी हक चाहे 
पर अगर रू चलना है ता हमारी पत्नीह क्यि 
बिना छ ही चलेगी | हमें पानी की ज़रूरत है 
पर अगर पानी के साधन नहीं जुड़े हैं तो पानी 
नहीं बरसेगा । इस प्रकार हमारी जरूरतों और 
इच्छाओं का प्रकृति से मेल नहीं बैठता। इस प्रकार 
प्रकृति द्वारा हमें बहुत दुःब्बी होना पड़ता है । 


प्राणियों के परस्पर सेघ्रष से भी बहुत से 


दमन न 
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दुःख होते हैं । प्राणियों की छारूसा असीम है 
और प्राप्त सामग्री परिमित है। सब अपने अपने 
लिये खींचातानी करते हैं इसलिये दु:ख कई गुणे 
बढ़ जांते हैं। अकाल को हम प्राकृतिक दुःख 
कह सकते हैं पर देश में भरपूर अन्न होते हुए 
भी जब आदमियें को भूखों मरना पड़ता द्वै तब 
यह पराक्षद्वारी दुःख हो जाता है । चोरी चपाटी 
व्यमिचार, हिंसा, छछ-कपट आदि के दुःख परात्म- 
द्वारी दृःख हैं । 

स्वाक्मद्वार से आनिबाले दुःख हैं--ईप्यी, क्रो 
आदि । अज्ञान और अमंय्रम से पैदा हेोनिवाली 
हमारी मनोतृत्तियाँ दृःख का पयोौप्त कारण न 
होने पर भी हमें दुःखी कर दतीं हैं । 

इस प्रकार तीन द्वारों से अनिवाले दुःस्ो 
को दूर करने और सुग्ब प्राप करने के पहिले 
यह भी समझ लेना आवश्यक है कि न ते सभी 
दुःख खराब हैं न सभी सुख अच्छे | किसी किसी 
का अच्छा बुरापन सदा के लिये या स्वाभाविक है 
और किसी किसी का कमी कभी के लिये । जैसे 
सहवेदन- दृःख स्रमावल: अन्छा हैं. ओआर 
शेद्वानंद सुख स्वाभावतः खराब । विषयानन्द 
और महत्त्वानंद में मात्रा से अधिक होने का बहुत 
डर है इसलिये इनके त्रिषय में सदा सतक रहना 
चाहिय, य पीछे बहुत दु:ख देते हैं | दुःख मुख 
के विषय में नीति यह है कि जे। दुःख विश्व-सुख 
के लिये आवश्यक हो वह सहना चाहिये 
और जो सुख पिश्वसुख में बाधक हो वह 
छोड़ना चाहिये । 

जो दुःख दूर करने योग्य हैं उन्हें कैस दूर करना 

चाहिये इस विचार में पहिले प्राकृतिक दुःखों का 
विचार आवश्यक है | प्रकृति की शक्ति असीम 
है। मनुष्य कैसा भी महान प्राणी हो पर आख्विर 





अप्लुक अश में वह भी प्रकृति का एक छोटठासा 
अश है | उसकी शक्ति प्रक्रति की शक्ति के 
आंगे नगण्य है हैं । एक ज़रासा भकम्प पृथ्वी पर 
जैसा तूफान मचा देता दे वैसा मनुष्य कभी 
नहीं! मचा सकता । जब प्रकृति के द्वारा ऐसा 
कोई प्रचंड आक्रमण होता है तब सहिष्णुता और 
दूर भागने के सिवाय उस दुःख पर विजय पाने 
का कोई उपाय नहीं रहता | फिर भी यथाशकक्‍्य 
प्राकृतिक आक्रमणों से बचने के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये | मनुष्यंन जो घर, बल आदि 
हजारों आविष्कार किये हैं उनसे मानव-जाति के 
बहुत दृःख कम हुए हैं। 


ब्रश्न-प्राकृतिक जीवन में जो शाम्ति और 
आनन्द है वह आविष्कार-पृण कृत्रिम जीवन में 
कहाँ है. ? सहिष्णुता ही सब दुःखों की दवाई 
हैं । आदर्श जीवन बिलकुल नग्न और असंग्रह- 
शीत होगा। 

उत्तर- अतिवाद से सदा बचना चाहिये। 
आविष्कार के द्वारा मनुष्य को विलकुल निफम्मा 
और आल्सी बनांदेना जैसा त्॒रा है बैसा ही बुरा 
सहिष्णुता के द्वारा अपने रक्षण में असमर्थ बना देना 
है | सहिप्शुता की भी सीमा है और आबिष्कार 
आदि के द्वारा रक्षण की भी सीमा । हमें आवि- 
प्कारों का श्तना गुलाम न बन जाना चाहिये कि 
पद पद पर पराधीनता का कष्ट सहना पड़े और 
उनके लिये जीवन में इतना संघ हो कि विश्व 
में सुख की अपेक्षा दुःख बढ़ जाय । इधर सहि- 
प्णता के ऊपर ही सारा बोझ्चन न डालना 
चाहिये । अनिवाय दुःखों को वीरता से सहजाना 
अध्छा और आवश्यक है पर निरधक दुःखों को 
बुलाना अच्छा नहीं । हां, सहिष्णुता का व्यावाम 
किया जा सकता है जेसा कि म. महाबीर आदि 
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ने साधकावस्था में किया था। यह कतैन्य नहीं 
है | शान्ति और आनन्द न तो सबया प्राकृतिक 
जीवन में है न सर्वथा कृत्रिम जीवन में, दोनों के 
समन्वय में है । जब हम किसी एक जीवन से 
ऊब जाते हैं तब थोड़ी देर के लिये मिलनेवाला 
दूसरा जीवन शान्ति और आनन्दमय माछम होता 
है। घर में रहते रहते जब हम ऊब जांते हैं तब 
नगर के बाहर मैदान या जद्चल में आनन्द आन 
लगता है पर कड़ी धूप या घोर वषो में भंदान में 
रहना पड़े तो टहछने का सारा आनन्द भूछ जाय। 
भोजन में चटनी की आकश्यकता है पर चटनी 
से ही पेट नहीं भरता उसी तरह कभी कभी 
थोड़े समय के लिये अतिवाद भी सुन्दर ओर 
स्वादिष्ट माछ्म होने लगता है पर वह 
स्थायीरूप में बेसा ही माहुम नहीं हों सकता। 
इसलिये प्राकृतिक जीवन का अतिवाद और कृत्रिम 
जीवन का अतिबाद दोनों ही छोड़ना चाहिये । 


प्रश्न--प्रकृति हमारी माता है हम उसके 
अंग या अंश हैं इसलिये अगर उसी पर अबवल- 
म्बित रहें तो कया बुराई है हे 

उत्तर---इस तरह हम प्रकृति क कार्य में 
अडंगा ही लगायँंगे | जो बच्चा भख लगने पर 
गेता न हो, स्तनों में से दूध न चसता हो, मुँह 
मे डालने पर पेट के भीतर न खींच ले जाता हो 
वह माता के काय में अडंगा लगाकर आत्महानि 
ही करता है उसी प्रकार ग्राकृतिक शक्तियों का 
सदृबृद्धि द्वारा उपयोग न करनेवाले प्राणी भा 
प्रकृति के काये में वाधा डालकर अपनी हानि 
करते हैं । प्रकृति शक्तियों का भंडार है पर उन 
शक्तियों का उपयोग करने के लिये हमें कुछ न कुछ 
प्रयत्न करना ही होगा | प्राकृतिक जीवन का 
मतलब पशु के समान बुद्धि-शन्य जीवन बनाना 


नहीं है किन्तु प्रकृति का ऐसा ओर इतना 
उपयोग करना है जिससे प्रकृति कुृपित होकर 
सुख की अपेक्षा अधिक दुःख न दे डाले | 
बच्चा माँ का दूध पिये यहां तक माँ को प्रसन्नता 
है पर बढ दाँतों सं स्तन काटन लगे तो माँ दूध 
न पिछायगी और तमाचा तक जड़ देगी। इसी 
प्रकार प्रकृति का जो अव्युपयोग करते हैं, दूध के 
साथ उसका रक्त भी चसलेना चाहते हैं उनका 
अभ्राकृतिक जीवन दुःखद है, पर मयादा में 
रहकर विश्वहित के अनुकूल प्राकृतिक शक्तियों 
का अधिक स अधिक उपयोग करना अग्राकृतिक 
नहीं है । 

प्रश्न--आप प्राकृतिक दुःखों से बचने 
का उपाय भाग जाना भी बताते हैं | पर यह तो 
कायरता है | कायरता कल्याण का उपाय नहीं 
हो सकती । 

उत्तर- गास्त में अगर पहाड़ आ जाय तो 
उससे सिर फोड़ छना बहादुरी नहीं ह। बहादुरी है, 
उसके ऊपर से या दार्येबाय स पार हो जाना। आग 
लग गई तो उसे बुझा डालना या बिना घतराये उससे 
बच निकटना बहादुरी हैं न कि उसमें जन्ठ मरना । 
हाँ, किसी महान कतेत्य के ल्यि पहाड़ से टकरा 
कर मरना पढ़ें, अप्नि म॑ जलना पड़े तो यह भी 
बहादुरी है पर जलने के लिये जलना बहादुरी 
नहीं है । बहादुरी विश्व-सुख-बधन में है | मदता- 
पृर्ण हठमे नहीं । कतेब्य-माग से भागने का 
नाम कायरता है पर मार्ग में आये हुए कॉटों 
से बचने का नाम कायरता नहीं है । दृःखों 
से बचने के लिये हम यही नीति रखना चाहिये। 
इस प्रकार प्राकृतिक दूःखों पर विजय पाने के 
तीन उपाय हैं | सहिष्णुता, रोध और चिकित्सा । 

परान्मद्रार से अनिवाले दृःखोंपर विजय पाने 


माग-दृष्टि 
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के लिये निम्न लिखित गुणों या कार्यो की आव- 
इ्यकता है । १ सहिष्णुता २ रोध ३े चिकित्सा 
४ प्रेम ५ दंड । 

१ सहिष्णुता-सहिष्णुता से दुःखों पर 
विजय मिलती है और कभी कभी दुःख दूर भी 
हो जाते हैं । जब पाडक ग्राणी दखता है कि इस 
पर अत्याचार का प्रभाव नहीं पडता तब वह हट 
जाता है | वह हटे या न हटे पर दुःख पर 
बिजय तो मिलती है | 


प्रश्ष-सहिष्णुता का क्या अथ है ? क्राई 
प्राणी दुःख नहीं चाहता आर जब जिसके सिर 
पर जो दुःख आ जाता है तब वह उस सहना 
ही पड़ता है ? इस प्रकार प्रत्येक प्राणी सहिष्णु 
ही है फिर सहिष्णुता की अलग आवश्यकता 
बताने स क्या छाभ ! 


उत्तर-किसी न किसी तरह दुःख भाग 
लेने का नाम सहिष्णुता नहीं है । किन्तु विच- 
लित हुए बिना सहछन का नाम साहिष्णुता है । 
दीन बन कर गो रो कर भागा जाता है और 
वीर बनकर हँस हँस कर सहा जाता है। दृःख 
में जा जितना धीर-अशिचलित आर अब्रिंकृत है 
वह उतना ही साहिष्णु है | 

२ गघ-आध्रात आदि को रोक रखना 
राध है, जसे छत्त से हम बषों की बैंदों को 
रोकते हैं, ढाल से तलवार की चोटों को रोकते 
हैं, उसी प्रकार शत्र की चोट अपने पर न होन 
देना रोष है | किसीने फँसान के लिये जाल 
बनाया पर हम न फँसे, या और किसी तरह 
से आक्रमण किया पर अपने को बचा लिया यह 
राध है | चोरी से बचने के लिये मकान बनाना, 
ताले लगाना, पहरेदार रखना आदि सब रोध है । 


३ चिकित्सा-राध में तो चोट होने ही 
नहीं पाती पर जब चोट हो जाती है तब उसे 
दूर करना या कम करना चिकित्मा है। जैसे 
चोरी का माल ढूँढ़ निकालना चिकिसा है । 
और भां जितनी तरह की क्षतिपृत्ति है वह 
चिकिन्सा है | 

ये तीन उपाय तो प्राकृतिक और परात्मकृत 
दुःखों में बराबर हैं पर प्रेम और दंड ये दो 
उपाय प्राकृतिक दुःख मे उपयोगी नहीं हैं। ये 
परान्मकृत दु:खों के विजय में ही उपयोगी हैं । 

४ प्रेम--दूसर प्राणियों के द्वारा हमें जो 
दृःग्व सहना पड़ते हैं. इसमें उनका स्वार्थ और 
अहंकार कारण होता है । प्रेम के द्वारा उनकी ये 
दोनों प्रवृत्तियाँ दूर है| जाती हैं | प्रेम अहंकार 
का थो डालता है, शत्रुता का श्रम दूर कर देता 
हैं, स्वाथ-मेद की वासना को कम कर देता है | 
ग्रम क बत्रिना बात बात में संशय, खेद, अपमान 
आदि माद्धम होन व्गता है ओर प्रेम होने पर 
बुराई उपक्षणाय हो जाती है आर बात बात में 
भलाई दिग्वाइ देने लगती है। मनुष्यों की तो 
बात हैं क्या हे हमारी प्रेम-मुद्रा या अन्य व्यव- 
हार स जब पशुओं का प्रेम का पता लग जाता 
है तब व भी मित्र बन जाते हैं | प्राणि-समाज 
के कल्याण के लिये यह सबरश्नष्ट ओषध हैँ । 
हमे दूसरों के दिल को प्रेम से ( भक्ति, वात्सल्य 
सेवा उपकार दान क्षमा सहानुभति आदि सब 
ग्रेम के ही रूप या काय हैं ) जीतना चाहिये। 
इससे पर-प्राणिक्ृत दुःख बहुभाग मे दूर हो 
जँयंगे । जो विश्वश्रमा है. उसके श्र अपेक्षाकृत 
कम होंगे और जो होंगे उनकी चोटों के सहने : 
में उसकी सहिष्णुता बहुत बढ़ जायगी। 

प्रश्ष-विश्वप्रेम की क्या जरूरत है ! हम राष्टर- 
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प्रेमी या अधिक से अधिक मनुष्य-प्रेमी बनें तो 
यही बहुत है और यही संम्भव हैं | कीट पतंग 
तथा अन्य क्षुद्र प्राणियों से हम प्रेम कहां तक 
कर सकते हैं ” जिनसे हमें मतलब है उन्हीं से 
हमें प्रेम करना चाहिये । 

उत्तर-राष्ट या एसे ही किसी क्षेत्र में प्रम 
को सांपित करने से अमुक समय के लिये अमुक 
अंश में छाभ हो सकता है परन्तु अन्त में इस 
का परिणाम भयंकर होता है। एक राष्ट दूसरे 
राष्ट्र पर अत्याचार करने लगता है और इसमे 
ऐसी अशान्ति और दुःख होता है कि उसके 
चक्कर में सभी राष्ट्र पिसेने छगते हैं। इसलिये 
समान कोटिके प्राणी में प्रेम की ऐसी सीमा न 
होना चाहिये | हां अन्याय के श्रतीकार के लिये 
अमृक समूह का पक्ष लेना पड़े तो इसमें वराई 
नहीं है क्यों कि ऐसा पक्ष-प्रहण मनुष्यता या 
विश्वप्रेम के अनुकूछ ही हैं । मनृष्य-मात्र में प्रम 
को सीमित करना भी ठीक नहीं है क्योंकि मनुष्य 
से भिन्न प्राणियों में मी मनुष्य के बराबर 
न सही पर कार्फी चेतन्य ( मुख-दृःख ) रहता 
है। बल्कि बहुत से प्राणियों में समझदारी, जान 
पहिचान, प्रेम, कृतज्ञता आदि गुण पाये जाते हैं 
जोकि एक तरह से सामाजिकता बतात 
हैं | यर्थपि चैतन्य की न्यनाधिकता से अधिक 
रक्षा या अल्प-रक्षा का विचार करना पडता हैं, 
अधिक चेतन्यवाले की रक्षा पहिले करना पड़ती 
है फिर भी जिसमे जितनी मात्रा हैं उसके अनुसार 
खयाऊछ रखना आवश्यक है | छोट श्राणी का कम 
विचार भरे ही करो पर विचार अवश्य करे 
उसे भुलओ नहीं । इस प्रकार बिश्व-प्रेम की 
सीमा में सब प्राणी आ जाते हैं | 


यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि प्रेम 


केक | ले. / 5 य बजा, $ जक 


दरीर या वचन की चीज नहीं है, वह मनकी 
चीज है इसलिये अवसर पर मीठा बोल देने से 
या कुछ शारीरिक शिष्टाचार प्रगट कर देने से प्रेम 
नहीं आ जाता । मनकी चीज़ मन में हो तभी 
सफल है । प्रेम का स्वाभातिक हो जाना चाहिये। 
कृश्निम प्रेम अपनी कृत्रिमता दिखत्ण ही देता है 
आर उससे प्रतिक्रिया होती है, वर पहिंले 
की अपेक्षा बढ़ जाता है । 

प्रेम जब स्वभात्र बन जाता हैं तब 
उसकी सीमा नहीं रहता, बह सूर्थ के प्रकाश 
की तरह चारों आर फेलताह। यह बात दृसर्ा 
है कि जिस पदाय में जैसी योग्यता होती है. वह 
पदार्थ उस प्रकाश से उतना ही चमकता है | 
पर वह ग्रकाश किसी पदाथ पर उपेक्षा नहीं 
करता | स्व्रामाविक प्रम भी इसी तरह सब के 
सुख-वर्धन का खयाल रखता है | 

स्वाभात्रिक प्रेम या विश्व-प्रम में एक बड़ा 
लाभ यह है कि हम अपन को सदा सर्तत्र सर- 
क्षित और सह।ययुक्त समझते हैं । हर एक प्राणी 
को इसी जीवन में या नाना जीबनों में अनेक 
अच्छी बुरी परिस्थितियों म॑ मे गुजरना पड़ता है । 
अगर प्राणियों में स्व्रामाविक प्रेम हो तो एक्क परि- 
स्थिति में वह दूसरे का प्रम पा सकेगा इसलिये 
यह तिश्र-प्रेम का अंद्वत ही प्राणिसमाज के कल्याण 
के लिये--मुखवर्भन के ल्यि सर्वोत्तम आषध है । 

५ दंड--कल्याण-विरोधी मनोवत्तियों या 
उनके कार्यो का बलपृत्रक हटाना दंड है । जिन 
प्राणियों पर प्रेम का उचित प्रमाव नहीं पडता 
उन्हें दंड देकर व्यवस्थित करना पड़ता है| 
समाज-व्यवस्था के मल में दो बातें हैं--एक संयम 
दूसरा भय | संयम प्रेम का अनुशासन मानता है 


बे 


ओर भय दंड का |! प्राय: ग्रव्यक समझदार प्राणी 
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में न्‍्युनाधिक रूपमें ये दोनो वृत्तियाँ रहती हैं । 
जो उत्तम श्रेणी के प्राणी हैं उनमे संयम इतना 
रहता है कि उसके आंगे भय दब जांता है । जो 
अपभम श्रेणी के प्राणी हैं वे भय की ही पवरोष् 
करते हैं । मय के अगे संयम दब जाता है | मध्यम 
श्रेणी में दोनों पयोप्त मात्रा में रहते हैं। उत्तम 
श्रेणी के लिय देड की आवश्यकता नहीं होती। 
मध्यम श्रेणी के लिये दंड-शक्ति की सत्ता 
या प्रदशन ही काफ़ी है पर अभम श्रेणी के लिये 
दंड का प्रयाग आवश्यक है , पर यह कह सकना 
कठिन है कि कौन प्राणी कत्र किस अणीमें रहेगा? 
साधारणतः उत्तम श्रर्णा क मालठम होनबाले प्राणी 
पराक्षा के अबसर पर अधम श्रणी के निकल 
पड़ते हैं इसलियि व्यवस्था के लिंय दंड का रहना 
अल्याव्रश्यक ह | 


प्रशक्ष-- दंड-नीति पशुता का चिह्न है 
उसका समथन करना पशुता का समर्थन करना है। 


उत्तर--निःसन्दह दंड-नीति पश्चुता का 
चिह है पर चिह को नप्र कर देने से पश्चुता 
न चली जायगी । बैल का सींग तोड़ देने स 
ब्रल आदमी नहीं बन जाता । जब तक हमम 
पश्चुता है तब तक तदनुरूप दंड-नीति का होना 
भी आवश्यक है | हाँ, उसका प्रयोग सेमलट्कर 
करना चाहिये और न्याय की हत्या न होने देना 
चाहिये | साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि 
यहाँ प्रेम-नीति से काम चछ सकता द्वैया नहीं! 
जब पशुता चली जायगी तब दंड-नीति विधान 
रूपमें रहने पर भी निरुपयोगी हो जायगी । 

प्रश्रन---अपराध मी एक तरह की मानसिक 


बीमारी है और बीमार आदमी दया का पात्र है- 
दंड का नहीं । 


उत्तर-अवश्य ही उसपर दया करना चाहिये। 
किस परिस्थिति में उसने अपराध किया? क्या वह 
दूर की ना सकती है! उम्ध पर प्रेम का क्या प्रभाव 
पड सकता है ? आदि बातें। का विचार करके 
जितनी दया की जाय उतनी अच्छी है पर व्यक्ति 
की दया में समश्टि की दया न भूल जाना चाहिये । 
राबण को बीमार कहकर दया करने की उदारता 
दिखाते समय सीताओं के ऊपर दया करना न 
भूल जाना चाहिये | माना कि रैतान के भीतर 
भी हृदय है और बह भी पिघल सकता है पर 
उसके पिप्रलने की आशा, में जीवनभर उसका 
आततायीपन नहीं सहा जा सकता | पागल कुत्ता 
जब दूसरों को काठता है आर उसके काटने से 
मनुष्य मर जाता है तो इसमें उस बेचोरे कुत्ते 
का कोई अपराध नहीं, बह तो बीमार है पर 
इसीब्यि उसे पृचकारने की मृखखता उचित नहीं 
है| वह काटने आंब तो उसे मार भगाना या 
मार डालना ही उचित है। वृक्ष के लिये यदि 
पानी आव्रध्यक है तो ताप भी आवश्यक है। विश्व- 
कल्याण के लिय प्रेम-जलछ के साथ दंड-ताप भी 
अबड्य चाहिय। 


प्रश्ष-दंड सुधार के ल्यि होना चाहिये पर 
जब किसी मनुष्य को मृत्युदंड दे दिया जाय तो 
उसका सुधार क्या होगा ! 


उत्तर-मृत्यदंड का भय आजतक उसे 
उतने बड़े अपराध से रोके रहा और दूसरे 
सैंकड़ों हजारों आद्मियों को रोके हुए है यही 
समाज-मुधारमें उप्तकी उपयोगिता है । कमी कमी 
ऐसे अवसर आते हैं जब शरीर के अमुक भाग 
को [ मवाद आदि को ] शरीर से बाहर निकाल 
कर फेंक देना पडता है उसी ग्रकार समाज स 
भी बड़े बड़े आततायियों को फेंक देना पड़ता 
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है। लिया के ऊपर बल्यत्कार करके उनके प्राण 
लेने वाले, मतभेद के कारण साधु पुरुषों का खून 
करनेवाले, अपनी ऐयाशी के लिये दूसरों का घर 
या देश छूटने में बाधक होने से प्राण लेनेवालि 
मृत्युदण्ड के पात्र हैं चाहे वे डाकू कहलांत हों 
गुंडा कहलांत हों या राजा कहलाते हों । 


पर किसी भी तरह का दंड क्यों न हों 
हमोरे मनमे समाजरक्षा या न्यायरक्षा का ध्यान 
रहना चाहिये । अपराधी से द्वेष न हो तो सिर्फ 
अपराध को नष्ट करने में अगर अपराधी नष्ट 
हो रहा है तो इसे अपनी विवशता समझना 
चाहिये । अगर प्रेम-नीति से काम चल सकता 
हो तें। ६३-नीति का उपयोग न करना चाहिये | 

स्ात्मद्वार से आने वाले दुःखों को दूर 
करने के लिये कर्मयोगी मनाव्राति सर्वोत्तम उपाय 
है । साधु-जीवन ब्यतीत करना अर्थात्‌ दूसरों से 
कम स कम से लेकर अधिक से अधिक दने की 
इच्छा करना और जीवन को एक नाटक समझ 
कर भीतर से निर्लिप्त रहना, इन दो बातों स 
करमंयोगी जीवन बन जाता है आर सब कतब्य 
करते हुए भी क्राध अहंकार छल छोम ईष््यो 
आल्स्य आदि दुवृत्तियाँ ज़ोर नहीं पकड़ने पाती । 

इस विपय का विशेष वर्णन जीबन-्ष्ट 
अध्याय में किया जायगा | 

इस ग्रकार तीन द्वारों स अनेवराडे सब 
प्रकार के दुःख दूर द्वो जाते हैं । रही सुखोपाजन 
की बात, सो पहिले जो छः प्रकार के आनन्द 
बनलाये गये हैं उनमें से रौद्माननद का तो सदा 
स्याग ही करना चाहिये। प्रेमानन्दर सदा हित- 
कारी है । परमपुरुपार्थ मोक्ष भी इस आनन्द में है। 
फिर भी इसमें एक बात का खयाल रखना चाहिये 
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कि इसके साथ कहीं मोहान्धता न आ जाय । 
मोहान्ध व्यक्ति विवेक-श्रष्ट होकर कल्याण-मार्ग 
से विचल्ित हो जाता हैं इससे वह स्तर दुःख 
उठाता है और दूसरों को भी दुःख देने लगता 
है | इसलिये प्रेमानन्द में मोहान्धता से बचे रहने 
का सदा प्रयत्न होते रहना चाहिये । 


जीवनानन्द भी निर्दोष और उपादेय है 
परन्तु इसमें इस बात का खयार रखना चाहिये 
कि यह अन्याय्य न हो जाय, अपने जीवनानन्द 
के लिये दूसरों के उचित जीवनानन्द का नाश न 
हो जाय | स्वास्थ्य का भी खयाल रखना चाहिये 
जावनानंद यदि स्वास्थ्-नाशक हो जाय ता वह 
जीवनानंद ही न रहेगा। 


विषयानंद निर्दोष हो सकता है पर बहुत 
जल्दी तबिक्ृत या सदोष होने की पूरी सम्भावना 
है | इसके लियि विपयानंद में तीन बातों का 
अवश्य खयाल रखना चाहिये | १ निब्यमनता 
२ परिमितता ३ न्याय्यता । 

विपय का आनन्द लो पर उसे व्यसन या 
आदत मत वनाओं कि उसके बिना जी तड़पता 
रह | इससे वंचनी ता होती ही हे साथ ही 
मात्रा भी नहीं रहती, न्याय-अन्याय का विचार 
भी नहीं रहता इसन्श्यि निः्यसनता आवश्यक है | 


त्रिषय मात्रा स अधिक हाने पर शक्ति क्षीण 
करने लगते हैं ओर न्याय-अन्याय का विचार 
भी नष्ट कर दत हैं इसलिये परिमितता आवश्यक है | 


विंपय-सेतन इस प्रकार मत करो कि उससे 
दूसरों के साथ अन्याय होने लगे नहीं तो विश्व- 
सुख-बधन में बाधा पड़ेगी तथा अन्त में अन्याय 
का फल अपने को भी भोगना पड़ेगा। इसलिये 
न्याय्यता आवश्यक है | 
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महत्त्वानन्द की आकांक्षा हरएक को होती 
है। पर यह याद रखना चाहिये कि महत्त्त 
अन्याय्य.. विश्व-दुःख-वर्धक या सुख-नाशक 
न हो । सभी तरह के महत्त्व समग्र उपादेय नहीं 
हैं | विषय भेद से महत्त्व चौदह हैं। १-अधि- 
कार, २ विमव, ३ संघ, ४ कुछ, ७५ यश, 
६ तप, ७ कबव्ण, ८ शक्ति, ९ ज्ञान, १० सौंदर्य 
११ असाधारणता, १२ दान, १३ टल्याग, १४ 
सेवा | 

१-अधिकार, समाज के द्वारा दी हुइ या 
स्वीकृत की हुई निग्रह--अनुग्रह शक्ति है।इस 
की प्राप्ति सेवके व्यि करना चाहिय, अहंकार 
के ल्थि नहीं, और उसका उपयोग मृब्यत्रस्था क 
लिये करना चाहिये अपना अधभिकारीपन बताने 
के लिये नहीं | 

२-जीवन के छिय उपयोगी अपन अधि- 
कार की सामग्री का नाम विभव॒ है । इसका 
अतिसंग्रह न करना चाहिये | विमत्र का महत्त्व 
जगत मे जितना कम होगा, सुख शान्ति उतनी 
ही अधिक होगी । 

३--अपन समथंक सहायक या समृह 
का नाम संघ है। मेंर इतन अनुयाय्री है इसने 
मित्र स्थतिदार या कुट्रबी हैं, अमुक राजा, नेता, 
पदाधिकारी, श्रीमान या विद्वान से मेरी दोस्ती या 
परिचय ह, मेरे इतंन नै।कर हैं आदि सत्र संत 
का महत्त है | सावारणतः इस महत््त का आनंद 
कुछ बुरा नहीं है सिर्फ इसके दुरुपयोग से बचना 
चाहिये । 

४--जन्म से सन्बन्ध रखने वाले परिवार का 
नाम कूल है । मैं अमुक कुटुम्ब में पैदा हुआ हूं, 
मेरे बाप मां मामा चाचा आदि इतने महान हैं, 
भरी जाति मेरा योत्र इतना महान है आदि कुछ 


द्ष्टि 


का महत्त है । अथवा में महाराष्ट्री, बंगाली, 
गुजराती, पंजाबी आदि हूं या में अंग्रेज अमेरिकन 
जापानी या भारतीय हूं आदि प्रान्त या राष्ट्र का 
महत्त्व भी कुल का महत्त्त है। यह महत्त्व अच्छा 
महत्त्त नहीं है इसका उपयोग न करना चाहिये । 
अगर कभी करना हो तो बुराई से बचने के लिये 
ही करना चाहिये । 'मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक 
प्रान्त याँ राष्ट्र का हूं फिर क्‍यों ऐसा पतित काम 
करूँ इस प्रकार पाप से बचने के लिये इसका उप- 
थाग उचित है पर अहंकार आदि के छिये कुछ 
का महत्व न बताना चाहिये । 

७५-त्ओगों के हृदय मे अपन विषय में जा 
आदरमाव है वह यश है। यश का आनन्द 
व॒रा नहीं है पर यश-प्राप्ति की कछा और उम 
के लिये आवध्यक संयम कठिन हैं। मलिन आर 
क्षणिक यद्ा--चार दिन की वाहवाही-की बात 
दूं है पर निमल और स्थायी यश इन चार 
वातों पर निभर है | [ १ ] असाधारण योग्यता 
[२ ) उसका समाज-हिंत में उपयोग ३ ] 
उस उपयोग के छिये किया गया त्याग [9 ] 
यशा-न्यम के गोणता | यद्य मोर के समान हैं 
जो बंदर की तरह गन मे रस्सी बंध कर नचाया 
नहीं जा सकता। वह वो देखकर आप ही तांडब 
करता है । जो छोग यश के लिये ही काइ काम 
करते हैं उन्हें सच्चा यश नहीं मिल सकता । इस 
डिये यश को गोण रखना आवश्यक है | अपन 
नाम का प्रदशन कभी इस तरह न होना चाहिये 
जिससे यह माछूम हो कि यह प्रदशन के लिये 
अर्थात्‌ यश के लिये हो रहा 6 । इस बात का 
सदा खयाल रहे कि हमारा काम सेवा या समाज- 
सुख के लिये हो । उस की ओट में अगर नाम का 
प्रदर्शन हो जाय ते भले ही हो जाय | आत्म- 
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छात्रा न होने पावे । इस विषय का शिष्टाचार भी 
कुछ द्ोता है उसका भी ख़याल रखना चाहिये | 
६-स्रपर-कल्याण के लिये विशेष साधना 
का नाम तप है । तपसे भी महत्व बढ़ता है और 
उससे आनन्द मिलता है। यह आदर सत्कार 
आदि के ध्येय से न होना चाहिये । विश्वकल्याण 
के ध्येय से होना चाहिये । 
3-मन और इन्द्रियों के विषयों को आक- 
पक ढंग से बनाना कला है, थोड़े खच में अधिक 
आकर्षकता छाना इस की कसौटी है | कलछाके 
द्वारा अच्छी अच्छी कल्याणकर चीजें लोगों के 
पास पहुँचाई जा सकतीं हैं | इस प्रकार यह 
जन-सेवा में बहुत उपयोगी हो सकती है । पर 
विषयानन्द को मात्राधिक करने में इस का बहुत 
उपयोग होता है इसस बचना और बचाना 
चाहिये । अपनी कला का उपयोग विषयान््रता 
बढ़ाने के लिये कभी न करना चाहिये । इस 
संयम के साथ कलावान होने का मदत्त मिले तो 
उसका आनन्द लेना चाहिये । 
८--जिस योग्यता के द्वारा हम इच्छानु- 
सार विशेष परिवतेन कर सकें या पस्ितन का 
रोक सके वह शक्ति है। शक्ति शरीर की भी 
होती है मन की भी होती है और बचन की भी 
होती है | इसका महत्त भी अच्छा है पर उस 
की सच्ची कसौटी अच्छा बुरा उपयोग है । 
९ शाञ््र, विचार, या अनुभव से पाये हुए 
ज्ञान का नाम विद्या है और समझने या विचार 
करन की शक्ति का नाम बुद्धि है, ये दोनें। ही 
ज्ञान हैं | इनका मदत्त्त बुरा नहीं है । हां, मद 
न होना चाहिये । 
१० दरीर की आकषेक रचना का नाम 
सौंदये है | सौन्दर्य यहां उपलक्षण है । शरीर 
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की गनन्‍्ध, स्पश आदि की आकर्षकता भी यहां 
हेना चाक्ष्यि | इसका घमंड भी न करना चाहिये। 
यह विद्या बुद्धि आदि से कम स्थायी है । इससे 
विषयानन्द की मात्रा में भी अतिरूप होने की 
सम्मावना है इसलिय सतर्क रहना चाहिये | हां, 
बिनय और संयम का खयाल रखते हुए इसका 
आनन्द बुरा नहीं है । स्वच्छता, सौन्दर्य की सहा- 
यक या अंग है उप्त अपनाना चाहिये | 


११ आवश्यकता, अनावश्यकता उच्ित अनु- 
चित का विचार न करते हुए किसी भी तरह 
की अद्भुतता का नाम असावधारणता है। विद्या 
बुद्धि, सान्दर्य आदि का महत्त्व उनकी उपयोगिता 
के पीछि है पर इस असाधारणता में उपयोगिता 
का विचार ही नहीं है । किसी न अपने नाख़न 
खन्र बढ़ा लिये, किसी ने अपनी मैँठे खब बढ़ालीं, 
काई ऊँचाई में असाधारण है, कोई निचाई में; इन 
सब असाधारणताओआं में लोग महत्त्व का अनुभन्र 
करके प्रसन्न होते हैं | एक तरह म यह व्यर्थ है| 

सिर के वाल लम्ब हान सर सोन्द्रय बढ़ता 
हो, शरीर लम्बा हान स शक्ति बढ़ती हैं। ता यह 
अप्ताधारणता का महत्व न कहलायगा, सॉन्दय 
और शक्ति का महत्त्व कहलायगा । असाधारणता 
तो सिर्फ वहीं समझना चाहिये जहाँ अन्य किसी 
दृष्टि से उपयोगिता न हो उसस सिर्फ अदूभुतता 
ही प्रगट होती हो । 

१२ परापकार के लिय अपने प्राप्त विभव का 
खर्च करना या देना दान है । 

१३-- स्वपर-कल्याण के लिये प्राप्त या अप्राप्त 
विभव और मुविधाओं का छोड़ना त्याग है । 


दान की अपेक्षा त्याग व्यापक आए श्रेष्ठ है । 
दान भी एक तरह का त्याग ही है फिर भी दोनों 


माग-दृष्ट 
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में मात्रा का अन्तर है । (१) दान में अपनी 
आवश्यक सुविधाएँ बहुत अंशों। में सुरक्षित रहती 
हैं और त्याग में आवत्यक सुविधाएँ बहुत अंशों 
में छोड़ना पढ़ती हैं । (२) दानी के लिये अर्थो- 
पाजन के द्वार बहुत अंशों में खुले रहते हैं 
जब कि ल्यागी के अर्थपार्जन के द्वार बहुत 
अंशों में बन्द हो जाते हैं । (३) दानी संग्रह- 
शौल भी हो सकता हैं और अति-संग्रह भी कर 
सकता है पर त्यागी अति-संग्रह नहीं कर सकता 
और संग्रह--शीलता उसकी आवश्यक और 
सीमित रहती है | इन कारणों से दानी से त्यागी 
भिन्न और श्रेष्ठ है । 

१४ परोपकार के लिये अपना योग्यता का 
उपयोग करना सेवा है । 


इन तीनों बातों का महत्वानन्द अधिक से 
अधिक प्राप्त करना चाहिये । इनमें से बहुत सी 
बातों का विशेष विवेचन तो आंगे किया जायगा। 
यहाँ इतनी बात कहना आवश्यक है कि अहंकार 
किसी भी महत््त्का न करना चाहिये | और 





उपयुक्त सूचनाओं के अनुसार ही महत्त्वानन्द लेना 
चाहिये । 

मोक्षानन्द एक श्रेष्ठ आनन्द है। इसका 
श्रेष्ठ रूप है-दुन्येसनों, कुरूढ़ियों और दुबोसनाओं से 
छूट जाना । पर्तु और भी अनेक तरह की पर- 
तन्त्रताएँ जीवन में सिर पर पड जातेीं हैं उनके 
जालको तोइने का सदा उद्योग करना चाहिये । 
पर कुछ बन्धन ऐसे भी होते हैं जो स्वपर-कल्याण 
के लिये आवश्यक हैं । जैसे-नीति, भाक्ति और 
प्रेम का बन्धन | ये बन्धन जीवन के सौन्दये 
और स्वास्थ्य के लियि आवश्यक हैं । 


इस प्रकार दुःख दूर करने और झुख पाने 
के मार्ग पर इृष्टि डालकर आंगे बढ़ना चाहिये | 
दुःख दूर करने और सुख पाने का मार्ग बताने 
के लिये तो यह सारा ग्रेथ ही है। इस अध्याय में 
तो मार्ग पर इष्टि डालने के लिये छुख-दुःख के 
विषय में विविध विचार किया गया है । इस माग- 
दृष्टि से सुखी होने के काये का विचार करने में 
काफी मदद मिलेगी | 
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हृष्टिकांड,, कोथा अध्याय (योगद॒ष्टि ) 
( चार योग ) 


योग का अर्थ है समाधि या तल्लीनता | 
दृष्टि-प्राप्त मनुष्य मांग देखकर उस में तह्ांन हो 
जाता है अर्थात्‌ उस में वह एक तरह से सारी 
शक्ति छगा देता है | कल्याण के माग में इस प्रकार 
तल्लीन हो जाने का नाम है योग | 

ऐसा योगी अपने विषय में:ऐट्ििक फल।फल 
या सुखदुःख की विज्वेष चिन्ता नहीं करता। 
उसका जीबन मोक्ष-समुख-प्रधान होता जाता दे । 
काम-सुष्कःगोण हो जाता है । 


योग दो तरह का है-ध्यान-योग और 
कमेयोग । जिस योग में समाज का संघर्ष कम 
हो, जीवन में एक तरह की एकान्तता आ जाय, 
समाज-सेवा गौण हो और निष्पाप आत्म-संतोष 
मुख्य हो इस प्रकार कमेहीन एकाग्रता का 
नाम ध्यान-योग है | जिस में समाज-सबा 
मुख्य हो ऐसी निष्पाप क्रिया-शीलता का 
नाम कमयोग है । जनता के ल्यि आदर्श तो 
कमयोग है परन्तु परिस्थिति विशेष म॑ व्यक्ति-विशेष 
को ध्यान योग की आवश्यकता हो सक्रती है । 
ऐसे समय में ध्यान-योग भी उचित है | 


दुःख-हानि और सुख-प्राप्ति के लिये मनुष्य 
उक्त चार चीजों में से किसी एक का मुख्य रूप 
में सहारा लेता है। चारों + कोई परस्पर विरेव 
नहीं है । एक दी मनुष्य में चारों बातें पाई जा 


श्ना 


सकती हैं परन्तु जिस में जिस बात की मुख्यता 
हैं उस का योग उसी नाम से पुकारा जाता है । 
भक्त मनुष्य दुनिया के झगड़ों से निवृत्त होकर 
संन्‍्यासी मी हो सकता है, विद्या-ब्यसनी भी हो 
सकता है और अपने जीवन के दायित्व को पूरा 
करने वाला भी हो सकता है, परन्तु यदि उसके 
जीबन में प्रधानता भाक्ति की हो तो वह भक्ति-योंगी 
कहलायगा ! इसी प्रकार अन्य योगियों की भी 
बात है । योग काई भी हा उसके दो कार्य मुख्य 
हैं, निष्पाय जीवन और काष्ट-सहिप्णुता । निष्पाप 
जीवन मे दुःखो की उर्सीत्त रुक जाती है और 
कश्सहिप्णुत़ा मे दुःख असर नहीं कर पाते । इन 
दोनों बातों से कल्याण के साथ मनुष्य का संब्रेध 
अथवा योग हो जाता है । 


5 कप 
भाक्त याग 

भक्ति का मुठ रूप भज है जिस का अर्थ 
है सेवा करना | पर चिस्काल से भक्ति शब्द 
अपने श्भूछ अथ स कुछ संकुचित हो गया है। 
अब तो इस का अथ्‌ रह गया ह अपने से महान 
की पूजा आ,्रार्थन सेवा आदि । किसी आदर या 
आदर व्यक्ति की शरण ले लेने स प्राणी अपने 
को सुरक्षित समझने लगता है । अनाथता से घब- 
रये हुए प्राणी को सनाथता का अनुभव होता 
है । इसलिये जो जो कष्ट उस पर आंते हैं उनको 
वह अपने इष्ट देव गुरु के भरोसे सद्द जाता है । 


योग-दृष्टि 
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यह तो हुई दुःख-सहिष्णुता । निष्पापता के लिये 
इृष्ट देव गुर का आदी और उसकी आज्ञा का 
पाठन सहायक द्वोता है । इस प्रकार भक्तियोगी 
निष्पाप जीवन और कष्ट-सहिष्णुता के सहोर 
अपना कल्याण कर छेता है.। 


भक्ति भय से भी होती है पर भक्तियोगी 
की भक्ति भय से नहीं होती । इसलिये साधारण 
भक्त बनने और भक्तियोगी बनने में अन्तर है | 

भक्ति तीन तरह की है-१ ज्ञान-भक्ति 
२ स्वाथ-भक्ति ६ अन्ध-मक्ति । 

ब्ानभाक्ति-ज्ञान-भक्ति में गुणानुराग की 
मुख्यता होती है, स्वाथ की नहीं। जा जीवन का 
आदर प्रभु, अथवा कल्याण-पथ में अपने में 
आंगे माना गया हो उसकी गुणानुराग की मुख्यता 
से या आत्म-समर्पण की दृष्टि से जो भक्ति की 
जाती है वह ज्ञान-भक्ति है । 


ज्ञान-भक्ति में भी स्वार्थ हो सकता है 
पर इतनी मात्रा में नहीं के दूसरों के उचित 
अधिकार नष्ट कर दे । 


प्रश्न-ज्ञान-मक्ति में भी जब आत्मसमर्पण 
है तब वह भी अन्ध-भकति हो गई । क्योंकि 
जहां पर आत्मसमर्पण है वहां अपनी विचार-शक्ति 
गौण हो जाती है । विचार-शक्ति का गाण होना 
ही अन्धता है । 


उत्तर-जीवन में बड़े से बड़े ज्ञानी का भी 
किसी न किसी क्षेत्र मे प्रायः आत्मसमर्पण करना 
ही पड़ता है । आत्मसमपंण ज्ञान से भी होता 
है-और अन्धता स भी होता है | जब हम अनेक 
अनुभव से यह जान लेते हैं कि अमुक वैद्य 
सुयोग्य और ईमानदार है तब बामारी में उस 
बेच को आत्म-समर्पण कर देना अन्धता का फल 
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न कहलायगा क्योंकि यहां पर वैद्य की विश्वसनी- 
यता जाँच ली गई है और समय समय पर रोग 
की अवस्था जान कर उसका फलाफल भी जाँच 
लिया जाता है । इसी प्रकार धर्म; गुरु. आदि के 
विषय में भी है। अगर कोई ऐसा गुरु मिल 
जाय जो अपनी अपेक्षा अधिक ज्ञानी-अनुभवी 
और बीतराग हो, जिसकी आश्ञाएँ सत्य्थ पर ले 
जानेबाडी हों तो उसकी यथाशक्ति जाँच कर लेने 
के बाद उसे आत्मसमपंण कर देना ज्ञानमक्ति ही 
है । अन्ध-भक्ति वहां होगी जहां सिर्फ वेष देख 
कर था परर्म्पपा दख कर आत्मसमपंण किया 
जाय या श्रद्धा रकक्‍्खी जाय | भक्तियोगी इस ग्रकार 
अन्ध-ममरपण नहीं करता वह ज्ञान-समपंण करता है। 


स्तरार्थ-भक्ति- जिप्त भक्ति की उत्पत्ति और 
स्थिति का कारण वैयक्तिक स्वार्थ है उसे स्वाथ- 
भाक्ते कहते हैं । नौकरों और मजदूरों के मनमें 
जा मालिक की भक्ति होती हैं वह स्थार्थमाक्ति है। 
जहां पर व्यक्ति की योग्यता और कृति का विचार 
मुख्य न हो किन्तु अपना ग्वाथ मुख्य द्वो वहाँ 
म्वाथ-भक्ति समझना चाहिये। 


प्रश्न- वियार्थी के द्वारा अध्यापक की भक्ति 
स्थाथ-मक्ति है या ज्ञान भक्ति : 


उत्तर- गुण-परक्षिण और गुणानुराग-हो तो 
ज्ञानभक्ति है । यदि यह दृष्टि हो कि अध्यापक 
मुफ्त में पढ़ा देते हैं या कम फीस लेते हैं भेरे 
अपराधों पर ध्यान नहीं देते आदि, तो यह स्वार्थ- 
भक्ति कहलायगी | 


प्रश्न -मक्तिमात्र स्त्राथ मृलक हैं | मनुष्य यों 
ही किसी की भक्ति नहीं करता, कुछ मतलब निक- 
लता है तभी भक्ति करता है | ईश्वर की भी 
भाक्ति हम इसलिये करते हैं कि उसकी दया से 
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हमारा कोई न कोई स्वार्थ निकलता है । दानी 
परोपकारी तथा समाज-सेत्रकों, साधुओं की भी 
भक्ति इसीलिये की जाती है के उनसे हमारा 
कोई न कोई स्व्राथ सिद्ध होता है | संकट से 
हमारा कोई उद्धार करे और हम उसकी भाक्ति 
करें तो ऐसे उद्धारक्क की भक्ति को सख्ार्थ-मक्ति 
क्यों कहना चाहिये ? यह तो ज्ञानभक्ति है। 


उत्तर-स्त्राथ रहने पर भी ज्ञानभक्ति हो 
सकती है । उपर्युक्त अवसरों पर स्वा-भक्ति भी 
हो सकती है और ज्ञनभाक्ते भी। संकट में से 
किसी ने हमारा उद्धार किया | इससे हमारे मनमें 
यह विचार आय, कि यह आदमी बहुत परो- 
पकारी है| इसने बिना किसी स्वाथ या जानप- 
दिचान के मेरा उद्घार किया, यह पूज्य है । इस 
प्रकार परोपकारी मानकर अगर हम भक्ति करेंगे 
तो वह भक्ति स्थिर होगी और कोई अनथ पैदा 
न करेंगी । अब कल्पना करो बह उद्धारक 
आदमी हमारा निरीक्षक या न्यायाधाश बना और 
उसने हमारे अपराध का उचित दंड दिया तो 
उससे दंड पाकर भी हम उसकी भक्ति रख सकेंगे। 
भक्तिनाश का भय न्याय करने में बाधक न होगा। 
अंगर छ्ाये-भक्ति द्वोगी तो भक्ति थोंडे से भी 
अप्रिय प्रसंग से नष्ट हों जायगी । बढ़ न्याय 
अन्याय की पववाह्द न करेंगी । आज स्वार्थ सिद्ध 
हुआ भले द्वी वद्द अन्याय हो-तो भक्ति हो गई, 
कल स्वायै-सिद्ध न हुआ-मले ही यह काये 
न्यायोचित द्वो-तो भक्ति नष्ट हो गई ऐसी भक्ति स्वार्थ- 
भक्ति है | स्वार्थ-भक्ति भे पात्रा-पात्र का विचार नहीं 
रहता सतिफ अपने स्वार्थंका विचार रहता है | ज्ञानभक्ति 
ऐसी चेचल नहीं होती न उससे अन्याय को उत्ते- 
जन मिलता है | ज्ञानभक्ति उस व्यक्ति की होगी 
जिसने हमारा भले ही उपकार न किया द्वो पर 
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जगत का उपकार किया हो | स्वार्थ-भक्ति ऐसे 
पात्र की उपेक्षा करेगी | 

ईश्वर या देवी देवताओं की भक्ति ज्ञानभक्ति 
भी हो सकती है और अन्धभक्ति भी हो सकती है । 
इंश्वर को आदरी मानकर उस आदश की ओर 
बढ़ने के लिये भक्ति की जाय, उसे नियंता मान- 
कर पाप से बचने के लिये भक्ति की जाय, उसे 
हदितोपदेश मानकर उसकी आज्ञा का पालन करके 
पवित्र जीवन बनाने के छिये भक्ति की जाय, 
अपने मनकी पापों-अलोभमनों--विपत्तियों से 
हटाने के लिये आत्म-सप्रपण के लिय भक्ति की 
जाय तो ज्ञानमक्ति हैं | दिनरात पाप करके उस 
पर माफ़ी की मुहर छगबत्राने के लिये भक्ति 
की जाय तो स्वार्थ-भक्ति है । बिना समझे रूड़ि या 
संस्कारवश भाक्ति व जाय तो अन्ध-भक्ति है ! 

प्रश्ष-जैस स्त्रांथ स भक्ति होती है उसी 
प्रकार भय स पी होती है | साधारण जनता बंडे 
बड़े अफसरों की जो भक्ति करती है वह इसलिये 
नहीं कि अफसरों से वह किसी भलाई की आशा 
करती है किन्तु इसलिये कि नाराज होकर कुछ 
बुराई न कर दें । इस प्रकार धर्म क नाम पर 
भी शनश्वर आदि की पूजा की जाती ६ यह्द सब 
भयमभक्ति है| भय-भक्ति भी स्वार्थभाक्ते के समान 
एक अलग भक्ति है | 


उत्तर-भय-भाक्ते भी स्वार्थ-भक्ति है। छा्थ- 
वासना दो तरह की होती है एक आशा पूरक दूसरा 
ध्वेस-रोधक | आशा पूरक में कुछ पाने की इच्छा 
रहती है और च्वंस-रोधक में नाश न द्वोने की 
चिन्ता रदती है। भय-भाफिमें यही घ्वंस-रोधक स्वार्थ 
वासना द्वोने से भय-माक्ति भी स्वार्-भाक्ति है । 


प्रश्ष-भय-भक्ति या स्वारथे-भक्ति को भाक्ते 
क्यों कहना चाहिये ? यद्व तो एक तरह का छल 
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कपट या मायाचार है। अच्छे राब्द में इसे शिष्टा- 
चार भी कह सकते हैं पर यह भक्ति ते। नहीं है। 


उत्तर-स्त्राथ-भक्ति, शिष्टाचार और चापलठ्सी 
के बहुत पास है फिर भी उसमें अन्तर है । जहाँ 
भक्ति है वहाँ मन तक विनय का ग्रंवेश है, शिष्टा- 
चार और चापठ्सी मन की पर्वाह नहीं करते | 
बल्कि इनमें बेचना भी हो सकती है। स्वाथ-भक्तत 
या भय-भक्ति में यह बात नहीं ह | उस में मन 
रँग जाता है । एक ईमानदार नाक! अपने गुण- 
हीन मालिक का भी भक्त बन जाता है। सवा से 
उसके मन पर मालिक की महत्ता की छाप बठ 
जाती है । और उसमें अनुराग की मात्रा भी पैदा 
हो जाती है । जहों मन पर महत्ता की छाप 
हे। ओर भ्रेम हे वहाँ भक्ति समझना चाहिये। 
जहाँ ये दोनों या दो में से कोई एक न हो 
वहाँ सिर्फ शिष्टाचार रह सकेगा भक्ति नहीं। 


अन्धभक्ति-परम्पता की रूढ़ि के कारण 
या और किसी तरह के अज्ञान के कारण जो 
विचारहीन भक्ति होती है वह अन्ध-भक्ति है इस 
भक्ति में वित्रेक् नहीं होता | और ढढ़ता मात्रा से 
अधिक होती है । अन्ध-भक्त युक्ति आर अनुभव 
की पत्रह नहीं करता । 


प्रक्ष-कर्भी कभी ज्ञान-भक्त भी दुनिया के 
बकवाद की पत्राह नहीं करता तब क्या उसे भी 
अन्धभक्त कट्दना चाहिये । 


उत्तर-अन्ध-भकत ओर ज्ञान-भक्त की 
लापबाही में अन्तर है| अन्त्र-भक्त बिना विचारे 
लापबाही करता है पर ज्ञान-भक्त अनेक बार के 
विचार के बाद लापवाही करता है । ज्ञान-भक्त 
जब युक्ति अनुभव से गम्भीर विचार कर छेता दे 
और उसका विचार जब श्रद्धा का रूप धारण 


कर लेता है तब यदि कोई अपनी दुह्ााई देकर 
अथवा युक्तिवृन्य या अनुभववान्य बातें कह कर 
उसके विश्वास को डिगाना चाहता हैं तब ज्ञान- 
भक्त उसकी पवाह नहीं करता है | अथवा एक 
दो बार विचार करता है किन्तु जब वे या वैसे 
ही विचार उसके सामने अंते हैं तब वह ला- 
पव्राही करने लगता है । इस लापबांही के मु 
में अन्धता या अज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञान की विशा- 
लता है | इसलिये अन्ध-भक्त की छापवांही और 
ज्ञान-मक्त की लापबांही में बड़ा अन्तर है । 

भक्ति-येगी न तो अन्ध-भक्त होता हैन 
स्वराथ-भक्त, वह ज्ञान-भक्त होता हे । 


प्रश्ष-गक्ति-योगी ज्ञान-भक्त भले ही रहे 
परन्तु मक्ति स किसी को योगी मानना क्या उचित 
है ? भक्ति तो एक तरद् का मोह है। मोही को 
योगी कहना कहाँ तक ठीक है ! 
उत्तर-जिसने मोक्ष-पुरुषाथ पालिया वह 
योगी है । मोक्ष का अअथ मनोविकारों से यथा- 
सम्भव छूट जाना है, ज्ञानभक्ति जहां होती है वहाँ 
पूर्ण आत्म समर्पण होने से अहंकार नष्ट हो जाता 
है, जोकि पापें! की जड़ है| पूरा भक्त अपने 
इष्ट के ध्यान में इतना छीन हो जाना है कि दुनिया की 
चोटें उसके दिल पर धाव नहीं कर पाती, दुबा- 
सनाएँ दब जाती हैं, यद्दी मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त 
होन से वह योगी है । ज्ञानमक्ति मोह नहीं अन्ध- 
भक्ति मोह है । ज्ञानभक्ति में विवेक जगता रहता 
है । जहाँ विवेक है वहाँ मोह कहाँ ? 
संन्यास-योग 
बृद्धता आदि शारीरिक अशक्ति अथवा 


मानसिक थकाबट. या समाज-सेवा के 
काये में अपनी विशेष उपयोगिता न रहने के 
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कारण समाज-संघष का क्षेत्र छोड़ कर ऐहिक 
दुःखें की प्रोह्द किये बिना निष्पाप जीवन 
व्यतीत करना संन्यास-योग है । संक्षेप 
प्ें निवृत्ति-प्रधान निष्पाप जीवन संन्यास-योग है । 

यद्द योग युवावस्था के व्यतीत हो जानि पर 
ही धारण करना चाहिये । इसमें भी योगक्री दोनों 
विशेषताएँ पाई जाती हैं, निष्पाप जीवन और कष्ट- 
सहिष्णुता । इनसे दुःख-नाश और मुख-प्र/प्ति 
होती है । 

भक्तियोग की तरह यह भी आपवादिक 
मार्ग है। जीवन में कभी कभी इसकी भी आव- 
श्यकता पड़ जाती है | उचित अवसर पर यह 
अच्छा है | पर जो छोग सिर भिक्षा माँगने के 
ढिये, आल्सी जीवन बिताने के लिये या अपनी 
पूजा कराने के लिये संन्यास का ढोंग करते हैं, 
अपने आवश्यक कतंब्य से मुँह मोड कर समाज 
के बोझ बन जाते हैं वे अवश्य ही निंब हैं। 
संन्‍्यास-योगी अपने आपमें मस्त रहता है । वह 
दुनिया को नहीं सताता आर दुनिया उस सताये 
तो पत्राह नहीं करता | शिष्टानुग्रह ( भर्ोकी 
भलाई ) दुष्ट-निग्नद्द [ बुरोकी बुराई] उसके 
जीवन में गण है । सदाचारी होने के साथ वह 
स्रावलंबी, एकान्त-प्रिय, तपस्थी और संब्दिष्णु 
द्वोता है । 

प्रइन-भक्ति-योग और संन्यास-योग में क्‍या 
अन्तर है !? 

उत्तर-दोनों ध्यान याग हैं इसलिये दोनों 
में बहुत कुछ समानता है । अन्तर इतना ही है 
कि भवित-योगी का मन, वचन, दारीर किसी 
कल्पित या अकल्पित देव की उपासना गुणगान 
आदि में लगा रहता है और संन्यास-योगी के 
जीवन में ऐसी भक्ति या तो होती नहीं दैया 
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नाम मात्र को होती है इसकी मुख्यता नहीं होती । 
सेमव है उस देव को पाना या उस में लीन हो- 
जाना उस संन्यास-यागी का ध्येय हा, परन्तु वह 
ध्येय अपुक दिशा का संकेत-मात्र करता है वह 
दिनचर्या में भर नहीं जाता जब कि भक्ति-योगी 
की दविनचया में भक्ति भरी रहती है । 


प्रश्न-संन्‍्यास अगर युवावस्था में लिया जाय 

तो क्या बुराई है ! म. महावीर मे. दुद्ध आदि ने 
युवात्रस्था में ही संन्यास लिया था । 

उत्तर--ये छाग संन्यास-यागी नहीं थ करम- 
योगी थे | ये तीयकर थे, तीथ की रचना कम- 
शौलता के बिना कंस हो सकती है? इनका 
जीवन समाज-सेत्रक का जीवन था, समाजके 
साथ संघ्रष इन्हें करना पढ़ा, सामाजिक और 
धार्मिक कान्ति इनने की । प्रचारक्कत बनका राव 
गांव सत्यका प्रचार क्रिया। थे ते। कमशीछता की 
मूति थे इन्हें संन्यास-योगी न समझना चाहिये। 

प्रदन- गृह-त्याग के बाद इन छागों का 
जीवन सेन्यासी जीवन ही था। ये सुख दुःख 
की प्बाह नहीं करते थ, समाज की प्रह नहीं 
करते थे तपस्या ? लीन रहते थे, एकान्त--प्रिय 
थे इस प्रकार संन्यास के सार चिह्न इनमें मौजूद 
भरे फिर ये कर्मयोगी केस ! 

उत्तर-साधकावस्था म॑ अकश्य ये लोग 
संन्‍्यासी थे पर उनका संन्यास कर्मयोगी बनने 
की साधना मात्र था। जिस तरह की समाज 
सेवा ये करना चाहते थे उसके लिये कुछ वर्षों 
तक वैसा संन्यासी जीवन बिताना जरूरी था। 
इसलिये इनका संन्यास कम की भूमिका होने से 
कमयोग में ही शामिल समझना चाहिये । 


माग-दृष्टि 


[ ५३ 
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प्ररन -घरसे तो ये लोग अग्मशान्ति के 
लिये निकले थे, जगससेवा करना या तीथे रचना 
करना उस समय इनका ध्येय नहीं था। यह 
बात तो उन्हें तपस्या करते करते सूझ पड़ी ! 


उच्तर-ये छोग किस ध्येय से निकले थे 
इस बात की ऐतिहासिक माँमांसा करने की यहां 
ज़रूरत नहीं है। अगर ये जनसेवा क लक्ष्य 
से नहीं निकले थे तो तीप-रचना के प्रयत्न के 
पहिले तक संन्यास-योगी थे | अगर॒जन-सेवा के 
पस्‍्ेय से इनने ग्रहत्याग क्रिया था तो 
यृह-त्यागके बाद से ही ये कम- 
योगी थे | जैसे युद्ध करना और युद्ध की 
सामग्री एकत्रित करना एक ही कार्थधारा दी 
उसी प्रकार कम करना और कर्म-माघना 
करना दोनों की एक ही धारा है । 

प्रश्न-म. महाब्रीर और म. बुद्ध ने तो 
तीथप रचना की इसलिये उन्हें कमये,ग. कहा 
जाय तो ठीक है पर उनके सैकड्े। क्षिष्प जो 
गृहत्याग करते थे उन्हें संन्‍्यास-योगी कहां जाय 
या कमयेगी । 


उत्तर-उन में योगी कितने थे यह कहना 
कठिन है पर उन में जितने योगी थे उन योगियों 
में अधिकांश कमयोगी थे । मं. महावीर के शिष्य 
एक सत्य तीर्थ के प्रचार के लिये स्वथंसबक 
बने थे । शान्ति और क्रान्ति का संगठन करने 
के लिये वे दीक्षित हुए थे, दुनिया स हट- 
कर एकान्त-रंवन के लिये नहीं, इसलिये वे 
संन्यास योगी नहीं कढ्े जा सकते कमयोगी ही 
कहें जा सकते हैं | हां, उन में ऐसे व्यक्ति 
भी हो सकते हैं जो सिफ आत्मशान्ति के ढछिये 
मे. महाबीर के संघ में आये थे, जनसेवा जिनके 
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लिये गौण बात थी वे संन्यास-योगी कहे जा 
सकते हैं | 

ग्रइन-जिस व्यक्ति न कुछ दुदधुम्ब या 
धन पैसे का त्याग कर दिया ऐसा त्यागी वास्तत्र 
में संन्‍्यासी ही है, बह जनसेत्रा करे तो भी उसे 
कमग्रोगी कैसे कह सकत हैं, कमयोगी तो गृहर्थ 
ही हो सकता है । 


उच्तर-कर्ग्रोग ऐसा संकुचित नहीं है कि 
वह किसी आश्रम की सीमा में रुक जाय | जहां 
जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा किया जाता हो 
और समाज के प्रति अपने दायित्व पर उपेक्षा 
नहीं की जाती हो वहां करमग्रोग ही है। फिर 
वह व्यक्ति चाहि गृइस्थ हो या सनन्‍्यासी | जो 
गृह-कुट्ुंब का त्याग विश्व-्सेवाके लिये करते हैं वे 
गृहस्थ कहन्शयें या न कहलायें वे कर्मग्रोगी हैं । 
गृह कुटुंब के त्याग से तो उनने सिर्फ़ इतना 
ही साबित किया हद कि उनके कौटुंबिक स्वाथ अब 
संक्रुचित नहीं हैं। उनकी वुद्ुंतर सेवा की शक्ति 
भी अन्न विश्व-सेत्रा में लगेगी । इस प्रकार कमे 
करने के रंग ढंग बदल लेने से किसी की कर्म- 


५ 


गिता घट नहीं जाती | 


प्रश्ष-कमेयोंगियों की नाम[व॒ल्लि में महातण 
कृष्ण राजर्षि जनक आदि गबुहस्थें: के नाम डी 
क्यें। आते हैं ! 


उपर- इसलिये कि कमेयोग की कठिन 
परीक्षा यहीं होती है और उसका व्यापक रूप 
भी यहीं दिखाई देता है। कमयोगी बनने में 
संन्‍्यासी को जितनी सुविधा है उतनी गृइस्थ 
को नहीं | संन्यासी का स्थान साधारण समाज 
की दृष्टि में खभात्र से ऊँचा रहता दे इसलिये 
मान अपमान और लामालछाभ से उसका गौरव नष्ट 


हा ] 


: चलामत 
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: नहीं होता । कुछ. शारीरिक अमुविधाएँ ही उसे 
उठाना पड़ती है पर समाज की दष्टि में वे भी 
. उसके हिये भूषण द्वोतीं हैं। लेकिन गद्टत्य 
को यह सुविधा नहीं होती । गृहस्थ-योगी को 
योगी की सा जिम्मेदारियाँ तो उठाना ही पड़ती 
हैं साथ ही समाज के द्वारा अयोगी को मिलने 
बाली जितनी विपतियों हैं वे सब्र भी सहना 
-पहतीं हैं इसलिये. संन्यासी की अपेक्षा गृहस्थ 
को योगी बनने में अधिक कठिनाई हैं। फिर 
संन्‍्यासी समाज के लिये कुछ न कुछ ब्रोझ्नल 
होता है इसलिये भी सब के. अनुकरणीय नहीं 
है| अगर गृहस्थ-रूप में सारा जगत कर्मयोगी 
हो जाय तो जगत छ्गकी कल्पना से भी 
अच्छा बन जाय परन्तु अगर सब संन्यासी हो 
जोयेँ तो जगत तीन दिन भी न चले इसलिये 
संन्‍्यासी समाज के लिये अनुकरणीय भी नहीं 
है। सन्यासी की सेबाएँ हकरंगी होती हैं जब 
कि ग़हस्थ की सेवाएँ ताना तरह की होती हैं 
इसछिये. कमयेंग का व्यापक्ष और उच्च रूप 
गुहस्थ में दिखाई देता है, रूंन्यास में नहीं । 


आदशी क्रमैयोगी ग्ृहस्थ होगा संन्यासी 
नहीं । इन सब्र कारणों से कबयोगियों की नाम- 
माल में गहस्थ योगी ही मुुय-रूप में बताये 
जाते हैं। खर, प्रसिद्धि, व्यापक्ता आदि की 
दृष्टि से किसी का भी नाम ढिया जाय परल्तु 
इसका मंतलब यह नहीं कि संन्यासी, कर्मयोगी 
नहीं द्ोते हैं । कमी कभी असाधारण जनसेवा 
के लिये संन्यास लेना अनिवार्य हो ज़ाता है उस 
समय. संन्यास्ती-कर्मयोगी बतना. ही उचित-ह | 
जैसे मे, महात्रीर, मं. बढ़ म., ईसा- आदि 
बैने पे।...#. 
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सारखत-यांग 


सरस्वती की उपासना में छीन होकर आत्म- 
संतोष-की मुझ्यत! से निध्याप जीवन बनाना 
सारखत--योग हैं | यह भी मक्ति की तरह ध्यान- 
योग है क्योंकि इसमें कम की प्रधानता नहीं है । 
पुस्तक पढ़ने मे तथा अनेक तरह के अनुभव 
एकत्रित करने में जो सेवा-हान शान्तिमय निष्पाप 
जीवन बिताते हैं वे सारखत योगी हैं । 


प्रदन-सरसती की उपासना तो एक प्रकार 
की भक्ति कहलाई इसलिये इसे भक्तियोंग ही 
क्यों न कहा जाय ! 


उश्तर-सरसती की मूत्ति चित्र या काई 
स्मारक रख कर अथवा बिना किसी स्मारक के 
सरखनी का गुणगान किया जाय तो यह भक्ति- 
योग कहा जा सकेगा पर्नु सारखत-योग का 
यह मतलब नहीं है। वहां साखती की उपासना 
का मतहब है ज्ञान का उपाजन करना और 
ज्ञान-प्राप्ति में ही आनन्दित रहना । इस प्रकार 
पवित्र जीवत बिताने बाछा विद्याल५सनी सार- 
लत योगी हैं । 


अध्न-विभ्योपाजन करना अंथ-निर्माण का 
ऋषिता कौरह बनाना भी एक बड़ी समाज-सेवा 
है इसलिये विद्याव्यसनी को कमेयोगी कहना 
चाहिये । सासखत-योग एक तरह का कमे- 
योग ही है। 


उच्र-सरस्वती की उपासना अगर जगत 
की सेवा के लिये है तब तो वह क्रमयोंग ही है 
अगर वह निदृत्तिमश् जीवन बिताने. का एक 
तरीका ही है तो बढ कर्मग्रेग नहीं है इसलिये 
उसे अछग नाम देना उचित है.। 
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. प्रश्न-विद्याव्यसलन के समाने और भी 
निर्दोष व्यसन हैं इसलिये उनका अवलम्बन लेकर 
योग साधन करने बांले योगियों, का भी अलग 
उछेख होना चाहिये।- एके आदमी प्राचीन 
स्थानों के दर्शनों में प्रथित्न जीवन बिताता है 
कोई पुरानी खोज में छगा रहता है इन को 
किस में शामिल किया जायगा ! 


उरर--देझाटन यदि जनसेवा के लिये है 
तो कर्मयोग है, अगर सिर्फ नये नये अनुभवों का 
आनन्द लेने को है तो सारम्बत योग है | प्राचीन 
चीजें की खोज जनहित के लिये है तो कर्म- 
योग है सिर्फ आत्म-संनष्टि के लिये है 
सारस्वत-याग हैं। कविता आदि के विषय में 
भी यही बात समझना चाहिये । 


प्रईन---सारसख्तत योग को संन्यास-येग 
क्यों न कह्य जाय ! दुनियादारी को भूलकर 
अध्ययन आदि में ही लीन हो जाना एक तरह 
का सेन्यास ही है । 


उत्तर--एक तरह का संन्यास तो भक्ति- 
योग भी है। सभी ध्यान योग एक तरह के संन्यास 
हैं फिर भी ध्यान योग के जो तीन भेद किये 
गये हैं वे एसे निमित्तों के भेद से किये गये हैं 
जो कि पवित्र और नेदं;: जीवन में सहायक 
हैं। भक्ति और तप के समान विद्या भी निर्दोष 
जीवन में सद्दायक दे इसडिये उसका अडग़ योग 
बतलाया गया । 


बुइज़--- ध्यान-योग में कामन्योग क्यों नहीं 
माना. गया. ? 


उश्वर--योग के साथ फोई नाम तमी 
छगाया जा सकता है जब “बह जीवन-चयी का 


प्रधान अंग बन जाये काम यदि जीवनचंयी का . 


 करमयोगी बन जायगा | 
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प्रधान अंग बन जाय ती जीवन इतना पत्रित्र न 
रह जायगा कि उसे योगी जीच्रन कद्दा जा सके 4 
. अइन-काम भी तो एक . पुरुषाथ है. अगर 
वह जीवन चयी का मुख्य अग बन जाये तो 
पविज्नता क्‍यी नष्ट हो जायगी ! बल 
उत्तर--काम, मोक्ष की तरद अपने में 

पूर्ण नहीं है उसका असर दूसरों पर अभिक 


' पड़ता हैं । बल्कि अधिकांशतः अपना काम॑ दूंसरों . . 


के काम में बाधक हो जाता है ऐसी द्वालल में 
काम-प्रधान जीवन पर-विघातक हुए बिना नहीं 
रह सकता । काम को पवित्र जीवन में स्थान है : 
पर धरम अथ और मोक्ष के साथ अकेला काम- 
हिंसक और पापमय हो। जायगा । इसलिये काम- 
योग नाम का भेद नहीं बनाया जा सकता। 
ग्रोगी के पास काम रहता है और पयोक्त मात्रा में 
रहता हैं पर बह भाक्ते तप विद्या आदि की तरद 
प्रधानता नहीं प्राने पाता । अन्य पुरुषार्थों के. 
साथ रहता है ऐसी द्वालत में योगी:काम- 
योगी नहीं किन्तु कमयोगी बन जाता दै । 
प्रशन-चित्र संगत आदि काम के किसी 
ऐसे रूप को-जो विधातक नहीं है-अपनाकर पवित्र 
जीवन बितनिबाला येगी बस नाम से पुकारा जाय £ * 
उत्तर-कलाओं की शुद्ध उपासना में इंश्वर 
के साथ, और ईश्वर न मानते हों तो प्रकृति के 
साथ तन्‍्मयता होती है इसलिये साधारणत: कलो- 
पासक॑ योगी, मक्ति-योंगी दे । अगर कलोपासना 
में नये नये विचार और अनुभवों का आनन्द 
मिलता है तो वह सरस्वती की उपासनां हो जाती 
है जैसे कबिता कला । ऐसा आदमी अगर योगी . 
हो तो सारस्वत योगी होगा । यदि उसंका कछा- 
प्रेम छोकहित के काम में आता होगा ते व . 
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प्रक्ष-यदि विधा, कला. आदि आशम के 
का्मों-ले मनुष्य" करमयोगी .कहझा- सकता दै तो 
समाज सेत्रा के. लिये स्तन देने बाले, उसके 
कल्पाण के लिये दिचरातः: चोटें खाने काले क्‍या 
कदलांयंग ! और जो छोम- साप्रजदित की पदह 
नहीं करते उनको भी आप योगी कहें-तो यह भी 
अंजेर ही है १ 


उच्तर-योगी के जो चार भेद बताये गये हैं ' 


. वे रुप-मेद हैं, श्रेगी-भेद नहीं, प्रस्येक्र योग के 
पालन में तरतनता होती है. | कर्मग्रोगी द जाएं 
हो सकते हैं पर वे सत्र बराबर होंगे यह बात 
नहीं है; । इसलिये विभ्रा, कला आदि के साथ 
कर्मग्रेगी बननेत्रले और सर्बस्तर देकर क्रान्ति करके 
कमयोयी बतनेत्राडे समान नहीं हैं. । उनका 
मूल्य तो योग्यता, त्याग और फलपर बिभर है | 
इसलिये अधिक सेवा का महत्त्व न० नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त एक-बात यह भी न भूल जाना 
चाहिये कि भक्ति करने से ही कोई भरक्ति-ये गी 
नहीं हो जाता, न विधा का से सारखत-योगी, 
न गंंड्स्याम से संन्यास-योगी और न कम करने से 
करमयोगी । ये काम तो हर एक आदमी करता 
ही र्वता है पर इन कामों के करते हुए योगी 
दोना बात दूसरी है । योगी होने के लिये निष्पाप 
जीवन तत्वदर्शीपन और समभाव आवश्यक है। 
रही समाज़द्दित की बंत, सो: समाजद्वित अपनी 
भीतरी . और बाहिरी परिक्षिति पर कि है.। 
कभी कभी इच्छा रदते हुए भी समाजद्वित नहीं 
हो पाता ऐसी हालत. में. समाज का अद्वित न 
किया जाय यहद्दी काफ़ी है । ध्यान-योगी कम से 
कम इतना दो करते ही हैं । अगर किद्सी कारण 
वे समाजद्वित नहीं कर. पाते-तो उनका स्थान 
समार्जदितकारियों-कर्मयोगियों से नीचा रह्देगा पर 
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बे अपनी आत्मश॒द्धि के कारण योगी अवश्य कह- 
लेबंगे । 
इन तीनों प्रकार के योगें में कम॑ की अधा- 
नता नहीं है किन्तु एकाम्र मनोवृत्ति की प्रधानता 
है इसलिकें ये तीनों ध्यान योग हैं । 
कर्मयोग 


समाज के ग्रति शक्त्यनुसार उचित कतेब्य 
करते हुए भीतर से पूर्ण समभावी रहकर निष्पाप 
जीवन विताना कमेयोग दै । चारों योगें में कर्म- 
योग श्रेष्ठ और व्यपक्र है। ध्यान योग ते एक तरह 
से अपवाद है पर कभप्रोंग सत्र के लिये है। 
ध्यानयोगी अगर ब्रहुत आधपिक 
हो जाँयेँ ते समाज उनके बोझ से परेशान हो 
जाय पर कमयोगी सारा संसार हो जाय तो भी 
परेशानी नहीं होगी । 

प्रशन-म. महावीर म. बुद्ध आदि गहत्या- 
गियों और भिक्षाजीवियों को भी आप कमथोगी 
कहते हैं अगर ऐसे कर्मयोगी अधिक हो जायें तो 
समाज के ऊपर उनका भी बोझ हो जायगा फिर 
ध्यान याग में ही बोझ होने की सम्भावना क्यों! 


उच्चर-गृद्द त्यागी कमयोगी अगर मयीदा से 
अर्थात्‌ू-आवश्यकता से अधिक हो जायेंगे तो कम- 
योगी ही न रह जँँयंगे । क्‍योंकि कमयोगी तो 
उचित और आवश्यक कम करता दै। 
अब” अगर किसी कमे की समाज को आवश्यकता 
नहीं है अथव। आवश्यकता जितनी है उसकी 
पूर्ति अधिक हो रहीं है इसलिये अधिक पूर्ति 
करन वाले बोझ हो रहे हैं तो ऐसी अवस्था में. के 
बोझ बनने गले कमी काते हुए भी कमेयोगी न 
कहलायेंगे | इसलिये म. महावीर म. बुद्ध आदि 
के भ्रमण संघ में उतने दी श्रमण. कर्मग्रेगी रह 


सकते हैं. जितने समाज के छिये. जरूरी दें । 


और उस आवश्यकता के- कारण -समाज- पर बोझ 


ने बन सके | 


: प्रश्न--उत्त आवश्यकता काया निर्णय कौन 


करेगा! 


उत्तर-आवश्यकता का निणेय कमयोगी 
की सदसदद्विवेक बुद्धि करेगी क्योंकि ऋानन्‍्तिकारी 
कम योंगियों की सेवा का मूल्य समाज समझ 
नहीं पाता । उनके जीवन-काक. में बह उन्हें 
सताता ही रहता है और उनके जाने के बाद 
वद्द उनकी पूजा करता है | क्‍या धम क्या समाज 
क्या राजनीति सत्र में प्रायः सब महापुरुषों के 
जीवन ऐसी परिस्थिति में से गुजरे हैं। इसलिये 
बहुत सी आवश्यकंताओं क। निर्णय उस समाज- 
सेत्री को दी करना पड़ता है | 


प्रश्न- ऐसी हालत में दरएक निकम्मा कर्म- 


योगी बन जानगा । दुनिया माने या न माने, 


आवश्यकता हो या न हो पर वह अपना सेवा 
की उपयोगिता के गीत गाता ही रहेगा। व्यर्थ 
गाल बजाने को या कागज काछा करने को 
सेवा कहेगा कदाचित्‌ अपना वेष दिखाने को भी 
वह सेवा कहे | नाटक के पात्र अगर नाना बेष 
दिखा कर समाज का मनोरंजन आदि करते हैं 
तो वह साधु-बेष से कुछ नः कुछ रंजन करेगा 
और उसके महान सेक. कहेगा । इस प्रकार 


कर्मयोग की ते दुदेशा हो जायेगी-। 
इ-सेवा की अवश्यक्षता का निर्णय 
कव्निक से दोगा इसलिये हरएक निकम्मा 


कमेयोगी न बन जायया हाँ, बह कह सकेगा | 
सो कड़ा करे उसके कहने से हम उसे. कमयोगी 
मानछें ऐसी विबशता तो है नहीं- किसी भी 
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तरह के -गोगी का : बोश उसने के छिये-हम बेंशे 
नहीं हैं फ्रिर कंयो्गी के लिये तो दस. और भी: 
अधिक निश्चित: हैं । कर्मग्रोगी . तो. . अपना मार्ग 
आप बना छेता हैं। समाज उसका अपसान करे 
उपेक्षा करे. तो, भी: बहु: भीतर मूसकराता ही. 
रहता है वह अपनी पूजा कराने के लिये आतुर 
नहीं होता । निकम्मे और दंभी अपने को कमें- 
योगी भले ही कहें पर विपत्तियों के सामने भीतर 
की मुसकराहट उन में न होगी और वे उत्त पर- 
मानन्द से वंचित ही रहेंगें। इस प्रकार चाहे वे 
कागज काला करें, चाहे गाल बजायें चाहे. रूप 
दिखाब, अगर वे कर्गोंगी नहीं हैं तो! उसका 
आनन्द उन्हें न मिलेगा । और दुनिया तो से 
कर्मयोगियों को भी नहीं *वनती रही हे. फिर इन्हें 
मानने के लिये ..उसे कौन विवश कर सकता... 
है ! मतलब. सह है कि अपनी सम्राज-सेक की 
आवश्यकता का निणेय करने का .अधिक़ार तो - 
कर्मयोगी को ही है, इससे वह कमयोमी अल 
जायगा उसका आनन्द उसे मिलेगा और समय 
आने पर उसका फल भी होगा कदाचित्‌ न हुआ 
तो इस की वह पोद न करेगा, परन्तु. उसे 
कर्मयोगी मानने न मानने- कहने न कहने का . 
अधिकार समाज को है। दोनों अपने अपने 
अधिकार का उपयोग करें इसमें कोई बाघा 
नई है | । | 

प्रघनः कर्मयोगी 'छ-कागी मी. हो सकता. 
है और गरढ़ी परी दो सकता है, पर दोनों में.अच्छा 
कौन ! 

उत्तर-अच्छे तो दोनों हैं. पर. किसी एक . 
से अधिक अच्छेपन का निर्णेय देख काल की. 
परित्थिति पर निभर है । थोड़ीं बहुत आवश्यकता 
तो हर छत्तय दोनों तरह के कमेकोगिफ़ें की रबी 
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है पर जिस समय जिसकी अधिक आवश्यकता 
हो उस तमय वही अधिक अच्छा। इस प्रकार दोनों 
प्रकार के कमेयोंगी अपनी अपनी जगह पर 
अच्छे होने पर भी गृहत्यागी की अपेक्षा गृही 
कमयोगी श्रेष्ठ है । श्सके निश्न लिखित कारण हैं। 


१-गहत्यागी का बोझ समाज पर पड़ता 
है अथवा गह्ी की अपेक्षा अधिक पड़ता है । गह- 
त्यागी के बंधन अधिक होने से उसकी आवश्यकता- 
पूर्ति की नैतिक जिम्मेदारी समाज पर आ पड़ती है | 


२---गुहत्यागी के वेष की ओट में जितने 
दंध छिप सकते हैं उतने गृही की ओट में नहीं 
छिप सकते । 


३--गृहत्यागी की सेवा का क्षेत्र सीमित 
रहता है उसको बाहिरी नियम कुछ ऐसे बनाने 
पड़ते हैं कि उस में बढ्ध होने के कारण बहुत 
सा सेवा-क्षेत्र उसकी गति के बाहर हो जाता 
है । गही को यह अडडचन नहीं है । 


४--गुृहत्यागी समाज को उतना अनुक- 
रणीय नहीं बन पाता जितना गृही बनपाता है। 
गहत्यागी की शान्ति क्षमा उदारता आदि देख 
कर समाज सोचलेता है कि “इनकी क्‍या? इन 
को क्‍या करना धरना पड़ता है कि इनका मन 
भशान्त बने, धर का ब्रोन्न श्नेके सिर पर होता 
तब जानते। आसमान में बैठ कर सफाई दिखाने 
से क्‍या? ज़मीन में रहकर सफाई दिखाई 
जाय तब बात! संकोचबश लोग ये दाब्द मुँह 
से भले ही न निकालें पर उनके मन में ये भाव 
लहराते रहते हैं इसलिये गहत्मागी उनके लिये 
अनुकरणीय नहीं बन. बाता । पर गही के लिये यह 
बात नहीं है | बढ़े तो ताधारण जनता में मिल 


जाता है उसके विषय में समाज ऐसे भाव नहीं 
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छां सकता या कम से कम उतने ते नहों ला 
सकता जितना गहत्यागी के विषय में छा सकता 
है | समाज जब उसे अपनी परिस्थिति में देख 
कर शानन्‍्त सदाचारी और सेवामय देखता है 
तब समाज पर उसके जीवन का अधिक प्रभाव 
पड़ता है | 

७-गुदत्मागी को जीवन की झंझट कम 
हे जाती हैं इसलिये उसको अनुभव भी कम 
मिलने छगंते हैं । इन्हीं अनुभवों के आधार पर 
तो समाज की कुछ ठीक ठोक सीख दी जा 
सकती है | शान्ति शान्ति चिल्लाने से समाज 
संगीत का मजा लेने की कृपा कर भक्रती है 
पर प्रेरणा नहीं ले सकती। प्रेरणा उसे तमी 
मिलेगी जब उसकी परिस्थिति और येस्पता के 
अनुसार उसे आचार का पाठ्यक्रम दिया जविग। 
ओर परिस्थिति के अनुसार अपना उदहरण पेश 
किया जावेगा । गुहत्यागी गृही की अपेक्षा इस 
विषय में साधारणतः पीछे ही रहेगा। ब्रेयक्तिक 
योग्यता की बात दूसरी है और उसकी संभा- 
बना दोनों तरफ है | 


६- गृह-त्याग अस्तरभाविक है क्याकि सब गृह- 
त्यागी होजोँयँ तो समाज का नाश हो जाय । 
पर गृही के विषय में यह बात नहीं है । फिर 
गृह-त्यागी को किसी न किसी रूप में गही के 
आश्रित तो रहना द्वी पड़तों है । इससे भी उस 
की भरवाभाविकरता माल्म होतीं है | 

इस का यह मतलब नहीं ढे कि 'गह-श्यागी 
से गही श्रेष्ठ है । साधारणतः समाज-सेवा के लिये 
घर द्वार छोड़कर जो सच्चे साधु बन जाते हैं वे 
गृहियों के द्वारा पूजतीय और वंदनीय हैं । विश्व- 
सेवा के अनुसार मूल्य भी उनका अधिक है। 
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परन्तु यहाँ तो इतनी बात कद्दी जा रही है कि 
गृह-त्यागी योगी की अपेक्षा गृद्दी-योगी श्रेष्ठ और 
अधिक आवश्यक है | 
' अश्व-ग्‌इ-वास में थोग हो ही कैमे सकता 
है ! घर की अंझटों में किसी गृही का मन ऐसा 
स्थिर नहीं हो सकता जैसा गृडत्यागी का रहता 
है | इसलिये जो मन की इढता, निल्सिता, शुद्धि 
गृहत्यागी की हो सकती है वह गृह्दी की नहीं हो 
सकती । 
उत्तर-मन:-शुद्धि दोनों जगह हो सकती 
है पर उसकी ठीक ठीक परीक्षा यूह में ही सम्भव 
है | झंझटों के छूट जाने से जो स्थिरता इढ्ता 
आदि दिखाई देती हैँ तह वास्तविक नहीं है 
विकार के कारण मिलने पर भी जहां त्रिकार न 
हो वहीं शुद्धि समझना चाहिये । यें। तो शेर भी 
गुफा में योगी की तरह शान्त पड़ा रहता है पर 
इससे उसकी अद्विंसकता सिद्ध नहीं दो सकती । 
अहिंसकता सिद्ध हो सकती है तब, जब भूख लगने 
पर और जानवरों के बीच में ग़्वतत्रता से रहने 
पर भी वह शिकार न करे । चोरी करने का अवसर 
: न मिलने से हम इमानदार हैं इस बात का कोई 
मूल्य नहीं | झंझटों के बीच में रहते हुए जो 
मनुष्य अपने मनका चार आना भी शान्त रखता 
है वद झंझटठों से बचे हुए सोलड आना शान्त 
मन से श्रेष्ठ हे । धूल में पड़े होने के कारण 
घूसरित होनेबाले हीरे की अपेक्षा बढ़ मिट्टी या 
पत्थर का ठुकड़ा अधिक शुद्ध नहीं है जो स्वच्छ 
स्थान में रक्खा हुआ है। शुद्धि की परीक्षा के लिये 
दोनें। को एक परित्यिति में रखना आवश्यक है । 
प्रशन-कर्मयोगी-फिर वह गृही हो या युद- 
त्यागी-झेझटों में रहता है । समाज का ब्यवहार 
बिलकुछ शान्ति से नद्दीं चछ सकता वहाँ निग्रद 


अनुग्रद्द करना दी पड़ता है और क्षाम भी प्रगढ- 
करना पड़ता है । दुनिया के बहुत से आणी ऐसे 
हैं जो क्षेभ से दही किसी बात को समझते हैं, 
जानवर से यद्द कद्दना फिजूल है कि * आप वहाँ 
चले जाइये या यों कीजिये ' उसे तो छकड़ी या 
हाथ के द्वारा मारने का डौल करना पड़ेगा या 
मारना पड़ेगा तब बह आपका भातर समंझेगा यहां 
योगी का अक्षोम कहां रहेगा ? बहुत से मनुष्य 
भी ऐसे होते हैं जिन्हें सीधी तरह रोका तो वे 
रोकने का महत्त्व ही नहीं समझते, क्रोध अ्रगट 
करने पर ही वे आप का मतलब समझते हैं । 
गृहवास में जानवरों से या इस तरह का थोड़ा बहुत 
जानबरपन रखनेवाले मनुष्यों से काम पड़ता ही 
है, समाज में तो क्षोम भी भाषा का अंग बना 
हुआ है ऐसी हालत में योगी अक्षुब्ध या शान्त 
कैंस रह ? और शान्त न रहे तो बढ योगी कैसे ! 


उच्तर-जहां क्षोम भाषा का अंग है वहां 
योगी क्षोम प्रकट करे तो इसमें बुराई नहीं है। 
पर क्षोभ के अवाह में वह बह न जाय और परा 
मनोवृत्ति क्षुब्प्न न हो जाय । अपरा मनोतृत्ति के 
क्षुन्ध होने से योगीपन नष्ट नहीं होता । वह 
निम्रह अनुग्नह करेगा, क्रोध प्रगट करेगा फिर भी 
परामनोवृत्ति निर्लिप्त रहेगी । 


प्रश्ष-यह परा और अपरामनोवूत्ते क्‍या है 
और इसमें क्या अन्तर है ! 


उच्तर-इसे ठीक समझने के लिये तो अनु- 
भव द्वी साधन है। चिट्ठों से या इशन्तों से 
उसका कुछ अदाज लगा सकते हैं । त्रैकालिक या 
स्थिर मनोवृत्ति को परा मनोबूत्ति कढ़ते हैं और. 
क्षणिक या अस्पिर मनोइति को अपरा मनोदृति 
कहते हैं। जब हम स्मशान में जाते हैं तो एक 
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- तरह का वैरास्य हमारे मन पर छा जाता है जो 
कि घर अनि पर कुछ समय बाद दूर हो जाता 
है यह वैराग्य अपरामनोदइति का है और जब 
बुढ़ापे में किसी का जवान बेटा मर जाता है 
जिसके शोक में वह दिनरात रोया करता है 
ते। यह शोक परा मनोवृत्ति का है । हमारे मन 
में क्रोध आया परन्तु थोड़ी देर बाद क्रोध की 
निःसारता का विचार भी आया, जिस पर क्रोध 
हुआ था उस पर देष न रहा तो कहा जा 
'सकता है कि यहां अपरामनोवात्ति क्षुब्ध हुई परा 
नहीं । जैस नाटक का खिलाड़ी रोते हँसते भी 
भांतर से न रोता है न हँसता है उसी प्रकार 
योगी की परा मनोबृत्ति न रोती है न हँसती 
है | नाटक के खिलाड़ी दो तरह के होते हैं 
एक तो वे जो सिर्फ गाल बजाते हैं, हाथ 
मटकांते हैं पर मन पर कुछ भी प्रभात्र नहीं 
पड़ता । उिनकी अपरामनोबृत्ति भी नदी भींगती 
वे सफल खिलाड़ी नहीं हैं । 
सफल खिलाड़ी वही हो सकता हैं जिसकी 
अपरामनोतृत्ति भी भींगती है। वह सचमुच रोता 
है, हँसता है. फिर भी इस रोने हँसने के भीतर 
भी एक स्थायीमात्र है जो न रोता है न हँसता 
है वह सिर्फ इतना विचार करता है कि मेरा खेल 
अच्छा हो रहा है या नहीं। यहां परामनोवृत्ति है । 


अईन-इस प्रकार अपनी परावात्ति और 
अपरावात्ति का भेद समझा जा सकता है पर 
दूसरे की पराव्रीत्त और अपरार्बृत्ति का भेद कैस 
समझ में अबि ? यों तो हरणक आदमी कहने 
लगेगा कि में परमशान्त हूं, योगी हैँ और जो अश्ञांति 
या कपाय दिख रही है वह अपरावत्ति की है 
इस प्रकार योगी-अयेगी में बडी गइबडी हो 
जायगी । 


उत्तर-ऐसी गड़बड़ी होना संभव है पर इस 
गड़बड़ी की परेशानी से बचने के दो उपाय हैं 
पहिली बात तो यह कि परामनोबृत्ति के विषय में 
शाब्दिक दुह्ााई का कोई मूल्य न किया जाय | 
समाज के प्रति मनुष्य अपनी अपरा मनोवत्ति 
के लिये जिम्मेदार है। परामनोत्रत्ति का मजा 
उसे लेना है तो लेता रहे, समाज को इससे 
कोई मतलब नहीं | एक लम्बा समय त्रीत॑ जाने 
पर अगर उसकी पशवृत्ति की निर्दोपता के सचक 
प्रमाण मिलेंगे तब देखा जायगा । दूसरी बात यह 
कि परा-मनोवत्ति के सूचक तीन चिह्न हैं. उनसे 
उसकी पाहिचान की जा सकती है । 

१- न्याय-विनय, २ विस्मृत-बत्‌ व्यत्रहार ३ 
पापी-पाप-भेद .। 

न्याय-विनय-योगी तभी क्रो्षादि प्रगट करेंग। 
जब किसी अन्याय का विरोध करना पढे इस- 
डिये उसमे निष्पक्ष विचारकता ते होंना ही 
चाहिये | वह अपनी गलती समझने और सुधारने 
को हर समय तैयार रहेगा और पश्चात्ताप भी करेगा । 
अगर न्याय के सामन वह झुक नहीं सकता तब्र 
समझना चाहिये कि उसकी परा-मनोवृत्ति भी 
दूषित है । 

२-विस्पृत-वत्‌-व्यवहार- धटनके हो जाने 

पर या उसके फलाफ़ल का. कार्य हो जाने पर 
इस तरह व्यवहार करना मानो वह घटना हुई ही 
नहीं है, हम बह घटना ब्रिककूछ भूछ गये हैं | इस 
प्रकार का व्यवहार अकषाय वृत्तिका सचक है | 
इससे भी परामनोवृत्ति का अक्षोम माछम होता है। 


प्रश्न-किसी दुर्जन की दुर्जनता के बाद भी 
हम उसकी दुर्जनता कैंसे भल सकते हैं? अगर 
मूल जाये तो हमारी और दूसरों की परेशानी 
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योग-चष्ट 


बद जायगी । इसतलिये कम से कम उसकी दुर्ज- 
नता का स्मरण करके हमें उससे बचते रहने की 
कोशिश ते करते ही रहना चाहिये और अगर 
. समाज-व्यवस्था के लिये दंड देना अनिवाय हो 
तो दंड भी देना चाहिये विस्मृत-वत्‌-व्यवद्वार 
करने से कैसे चलेगा । 


उत्तर-विस्मत-त्रत व्यवहार के छियें घटना 
का हो जाना ही आवश्यक नहीं ह किन्तु उसका 
फलाफल-काय हो जाना भी आवश्यक है। एक 
चोर ने चोरी की है तो जब तक उसका दंद 
वह न भोगले तब तक हम उसकी बात नहीं मल 
सकते । दंड देने का काये हम करेंगे | फिर भी 
उस पर दया रक़्खेंगे, उसक्रो सहज वैरी न बना- 
अंग, तथा जब और जहाँ चोरी की बात नहीं 
है बहाँ उससे प्रेमल व्यवहार रकखेंगे | मतलब 
यह है कि सुन्यवस्था रखने के लिये जितना दंड 
अनिवार्य है उतना तो देंगे लेकिन उस प्रकरण 
के बाहर उस घटना को भले हुए के समान व्यवहार 
करेंगे | ह 
३-पांपी-पाप-भद्‌-जिसकी परात्रत्ति अक्षुब्ध 
है वह पाप से घृणा करता है पापी से नहीं । 
पापी पर बह दया करता है उसे एक तरह का 
रोगी समझता है | पाप को राग समझ कर उसे 
पाप से छुडने की चेष्टा करता है । उसका ध्येय 
दंड नहीं 'होता सुधार होता है और' दंड भी 
सुधार का अंग बन जाता है | 


प्रश्न-ऐसे पाप या ब॒राई के लिये, जिसका 
असर दूसरों पर नहीं पड़ता अथीत्‌ दूसरों के 
नतिक अधिकार को बाधा नहीं पहुँचती अगर 
अपराधी को दंड न दिया जाय, सिर्फ सुधार की 
दृष्टि से उसकी चिकित्सा ही की जाय तो ठीक है 
परन्तु उस पर दया करने के लिये दूसरों की 


क्षति-पर्ति ( मानसिक आर्थिक आदि ) न करें तो 
समाज में बड़ी अन्यवस्था पैदा होगीं। सताये हुए 
छोग न्याय 'न मिलने के कारण कानून को अपने. 
हाथ में ले लेंगे एक खूनी को आप प्राण दंड न 

देकर सुधार करने के लिये छोड़ दें तो खुन 

करने की भीषणता -छोगों के दिल से निकल 

जायगी इसलिये अपराध बढ़ जाँयंगे। दूसरे वे ल्पेग . 
कानन को हाथ में लेकर खुनी का या उसके 

सम्बन्धी का खन करेंगे जिनके आदमी का पहिले 

गन किया गया है । कानन से निराश होकर 

जब मनप्य ख़ुद बदला लेने छगता है तब वह 

बदले की मात्रा भर जाता है। जितनी ताकत 

होती है उतना लेता है । इस प्रकार समाज में 

अधाधुंधी मच जायगी । परन्तु अगर खनी को 

प्राण-दंड दे दिया जाय तो उसका सधार कब 

और केस होगा, उस पर हमारी दया कैसे होगी ! - 
इस प्रकार पापी और पाप के भेद को जीवन में 

उतारना योगी का भी असंभव है । 


उत्तर-पापी और पाप के भेद का मतलब 
यह है कि पापी से व्यक्तिगत द्वेष न रखना और 
उससे बदला लेने की अपेश्ता निष्पाप बनाने का 
प्रयत्न करना । मृल में तो सभी एक से हैं। परि- 
स्थितियों ने या भीतरी मलने अगर किसी व्याक्ति 
का: पतन कर दिया, है. तो हमे उसके पतन पर 
दयापर्ण दुःख होना . चाहिये न कि द्वेष 
पर अधिक सुख की नीति के अनुसार जब 
व्यक्ति और समाज का प्रश्न आता है तब समाज: 
का अधिकार-रक्षण पहली बात है व्यक्ति का 
इलाज अगर समाज का नाइलाज बन रहा हो 
तो हमें व्यक्ति के इलाज पर उपेक्षा करना पड़ेगी । 
इसीलिये खुनी आदि को प्राणदंड की जरू- 
रत है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का इलाज भले 
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ही न हो पर समाज का इलाज द्ोता है। जैस 
कभी कभी हमें रोगी को भी प्राणदंड देना पड़ता है 
वैसे कभी कभी पापीको भी -प्राणदंड देना पढ़ता 
है | पागल कुत्ता काटता है और उसके काटने 
से आदमी मर जाता है, इसमें उस कुत्ते का कया 
अपराध हे ! फिर भी समाज-रक्षण के लिये उसे 
प्राणदंड देना पड़ता है। संक्रामक रोगियों से 
द्वेष न होने पर भी बच कर रहा जाता है। 
इस प्रकार व्यक्ति-देष न होने पर भी दंडादि 
व्यवस्था चल सकती है। 


इन तीन चिह्दों मे परा-मनोत्रात्ति की पहि- 
चान हो सकती है | जिसकी यह परा-मनोतृत्ति 
क्षब्ध न हो उसे योगी समझना चाहिये । 

प्रशन-योगी का द्वेष जैसे भीतर से नहीं 
रहता उसी प्रकार राग भी भीतर से नहीं रहता । 
ऐसी द्वालत में येगी किसी से प्रेम भी सचा न 
करेगा | इस प्रकार उसका प्रेम एक प्रकार की 
बंचना हे जायगा । भक्ति आदि भी इसी 
प्रकार वंचना बन जायगी तब भक्तियोग असंभव 
हो जायगा । भक्ति से हेनेवाला क्षोभ योगी के 
भीतरी मन तक कैसे जायर्गी और जब भक्ति 
परामनोत्रृत्ति में दे ही नहीं तब उससे योग 
क्या होगा ! 

उत्तर-परामनोत्रत्ति अगर प्रेम से न भी 
भींगी हो तो भी वंचना न होगी। बंचना देः 
लिये तीन बाते ज़रूरी हैं। एक तो यह कि 
अपरा मनोवृत्ति भी न भींगी दो दूसरी यह 
कि जो विचार प्रगट कि। जौयँ उनके पालन 
करने का विचार न हो । तीसरी बात यह कि 
दूसरे के ।हतादित की पवीह' न करके अपना 
स्वार्थ सिद्ध-करने की इच्छा हो । योगी का प्रेम 
ऐसा नहीं दोता | म, राम कमयोंगी थे उनकी 
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परा मनोव॒तति शान्त थी, अपरा मनोवृत्ति क्षुब्ध 
होती थी। उनका सांता-ओ्रेम और रावण-द्वेष 
ऐसा ही था। फिर भी उनका सीता प्रेम वंचना 
नहीं था क्योंकि सीता के लिये जान जोख़म में - 
डालकर बे रावण से छड़े । यथ्ञपि वह प्रेम प्रजा- 
सेत्रा में वाधा न डाल सका, प्रजा के छिंये उन 
ने सीता का त्याग भी किया, फिर भी उनका 
सीता-प्रेम फ्रका न पड़ा, रिवाज के अनुसार 
आवश्यक होने पर भी उनने दूसरी शादी नहीं 
की-विश्वासघात नहीं किया | इस प्रकार परा 
मनो|ते शांत थी इसलिये वे सीता का त्याग कर 
सके पर उनका प्रेम, बंचना नहीं था इसीलिये 
ले रावण से छड़ सके और जीवन भर सीता के 
ब्रिषय में विश्वासी रहे । परा और अपरा मनो- 
वृत्ति का यह सुंदर इष्टान्त हैं। हां, अ्रम परा- 
मनोव॒त्ति में भी पहुँच कर मनुष्य को योगी बन! 
सकता है । इस का कारण यह दै कि देष के 
समान प्रेम अब नहीं है । द्वेष विभाव हैं प्रेम स्वभाव 
है क्‍योंकि यह विश्वसुख-बधक हैं। हां, प्रेम जहां 
पर अज्ञान या स्वार्थ के साथ मिल कर मोह बन 
जाता हँ-विश्वशुख-वर्धद रूप क॒तैन्य में बाघक 
बन जाता है वहां पाप है । भक्तियोगी की भक्ति 
परा मनोतृद्दि तक जाती है फिर मी उस की परा- 
मनोवृत्ति दूषित नहीं होती क्योंक्रि उसकी भक्ति 
ज्ञान-भ/कि है, स्वार्थभाक्ति या अन्धभक्ति नहीं । 
ज्ञान-मक्ति स्वपर-कल्याण की बाधक नहीं है बल्कि 
साधक है इससे वद्ध दोष नहीं है जिससे परा- 
मनेवृत्ति दूषित हो जाय । 

प्रश्न-तहुत से लोगों ने तो त्रीतरागता को 
ध्येय माना है-प्रेम भक्ति आदि को राग माना 
है। हां, इन्हें झुभराग माना है फिर भी योगी 
जीवन के लिये तो यह शुभराग भी बाघक है । 


: योग-इृष्टि 
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'. उश्र-प्रेम और भक्ति भी झुद्ध न्याय आदि 
में बाघक हो जाते हैं-इसलिये ने भी अशुद्ध रूप 
सें हेय हैं। प्र. झुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति 
न्याय या करीस्य में बाबक नहीं डोते इसलिये 
वे उपादेय हैं । वीलशगता सिर्फ कषायों का 
अभाव नहीं है, क्‍योंकि अगर वह अभावरूप ही 
हो तो कह्तु दी क्या रे, इस प्रकार की अभावषा- 
व्यक वीतरागता या अरागता तो मिट्टी पत्थर आंदि .में 
थी होती है । मनुष्य की वीतरागता इस प्रकार 
जड़ता रूप नहीं है वह चैतन्य रूप है, प्रेम रूप 
है, विश्व-म्रेम रूप है इसलिये वह भाष-रूप है । 
प्रेम बढ़ीं निंदनीय है जहाँ अपने साथ द्वेष की 
छाया लगाये रहे । कहा जाता है कि देतों के 
छाया नहीं होती, यह कल्पना इस रूप में 
सत्य कही जा सकती है के योगी अर्थात्‌ दिव्या- 
व्माओं का प्रेम छाया-हीन होता है अथीत्‌ उनके 
प्रेम में काली बाज़ू नहीं होती । अगर योगी छोग 
प्रेम-हीन हों तो अकमंण्य हो जय | म. महावीर 
म. बुद्ध यदि प्रेम-हीन होते तो जगत्‌ को सुधार- 
ने का प्रयत्न ही क्यों करते ? वास्तव में ये महान 
श्रेमी या विश्वश्रेमी थे इसीलिये परम बीतराग थे। 
'बीतरागता प्रेम के विरुद्ध नहीं है। वह मोह, लोभ, 
'छालच, तृष्णा आदि के बिहद्ध है । भक्ति में भी 
स्वार्थ-भक्ति और अन्बन्मक्ति. बीतरागता के 
विरुद्ध दे ज्ञान-भीक्ति नहीं। भक्ति-्योगी तो शान- 
भक्त होता है । 


प्रश्ष-कद्दा जाता है कि म. महावीर के 
मुख्य शिष्य इन्द्रभुति गौतम म- महावीर के अत्य- 
धिक भक्त ये इसलिये प्रारम्भ में इस मक्ति-बदा 
उनका उत्थान तो हुआ परन्तु आम इस भक्तिने 
उनका विकास रोक दिया। जब तक ने भक्त बने 
रहे तब तक उनने केबलज्ञान न पाया अर्थात्‌ 
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योगी.न हुए । इससे माछूम होता है कि भक्ति 
भी एकसरइ का राग है जो वीलरागता में बाधक है। 

उत्तर-गौतम कर्म-योगी थे फिर भी जीवन 
भर म. महावीर के भक्त रहे। केबल ज्ञान हो 
जाने पर भी वह भक्ति नष्ट न हो *ई सिर्फ 
मे. महाबीर के विषय में जो उनका मोह या आ- 
सक्ति थी चह नष्ट हो मई । इस आसीक्ति के कारण 
मौतम में आसत्मनिर्भेरता का अभाव था, भ. महावीर 
के बियोग में वे दुःली और निबेल हो जाते थ 
केवलज्ञान हो जनि पर यह बात न रही | मं. 
महाचीर ने जो जग़त का उपकार किया था उनका 
उपकार किया था उसे इन्द्रमति न भूले, जीकम 
भर उनका गुणन करते रहे उनके विषय में 
इन्द्र-मति का आचरण बविनय-युक्त रहा इस प्रकार 
ते योगी होकर मी उनके भक्त बने रहे ।... 

भक्ति हो गुणानुराग हो कृतह्ञता हो या प्रेम का 
कोई दूसरा रूप हो जो दूसरों के अधिकार में 
बाधा नहीं डाठढता और न कतैव्य का विरोधी 
बनाता है वह आत्मदुद्धि या योग का नाशक नहीं 
है | अपने सम्पर्क में आये हुए छोगों से उचित 
मात्रा में कुछ विशेष-्रेम योगी को खास कर 
कमयोगी का होता ही है। गुणानुराग कृतज्ञता 
दीन-बात्सल्य भी योगी के लिये आवश्यक है। 

प्रश्न-योग के भेदों में हृत्योग आदि का 
बर्णन क्यों नहीं किया ? इन्हें ध्यान योग कहा 
जाय या कमयोग ! ध्यान योग कद्दा जाय तो भक्ति 
संन्यास या सारस्वत ! 


उस्तर-हठ योग आदि का योग-दृष्टि में 
स्थान नहीं है। हठयोग आदि तो एक तरह की 
कसरतें हैं जो अपनी मैतिक अवस्थाओं पर 
बिदेष प्रभाव डालती हैं। ऐसा योगी. एक 
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तरह का बे है । आत्मझुद्ठि ( संयम आदि ) 
का उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। पर 
योगरदधष्टि में जो योग है वह तो संयम का एक 
विशाल उत्कर्ष है जिसे पाकर मनुष्य अंत, बुद्ध 
बीतराग या समभावी बनता है । 


प्रश्न-प्यान-योगी जैसे नाना अब्लम्बन 

लेते हैं जिनके तीन भेद किये गंये हैं-भक्ति 

संन्यास और सारस्वत, उसी प्रकार हृठयोग 

आदि में भी मन एक तरफ लगाया जाता है इस 

लिये ध्यान योग के भेदों में इसका भी एक स्थान 

होना चाहिये | जैसे सिर्फ भक्ति से कोई भक्ति- 

योगी नहीं होता उसी प्रकार दृठयोग आदि से 

, ही आप उसे योगी न माने पर संयम की सीमा 
पर पहुंचा हुआ कोई योगी भक्ति आदि की 

तरह इस भौतिक योग का अबलम्बन ले तो 

ध्यान योग में एक भेद और क्यों न हो जाय ! 

उत्तर-सब तरह के ध्यान योग एक तरह 

के संन्यास योग हैं | संन्यासी एकाग्रता के लिय 
कोई न कोई अवलूंबन लेता ही है इसछिये ह८- 

योगी ( भौतिक योगी ) अगर संयम की दृष्टि 

से भी योगी-आध्यामिक योगी-हो तो वह संन्यास 

योगी कहछायगा । अगर वह अपनी चित्तवृत्ति 

को रोक कर किसी विचार, अन्येषण आदि में 

स्पिर करता है तो वह्द सारस्वत-योगी है। इस 

लिये उसका अलग भेद बनाने की जरूरत नहीं 


५; 
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है। भक्ति और सारत्वत योग अछग गिनाये 
इस का कारण यह है. कि ये संयम के रास्तेमें 
आंगे बढ़ाने के विशेष साधन हैं| संयम निष्पाप 
प्रेममय है । उसे मन और बुद्धि दोनों रास्तों से 
पाया जा सकता है | मन के रास्तेंसे . जब हम 
पाते हैं तब भक्ति योग बन जाता है उसमें मन 
की शाक्ति प्रबल हो जाती है । जब बुद्धि के रास्ते 
से पाते हैं तब सारस्वत योग बन जाता है इस में 
बुद्धि की शक्ति प्रबल हो जाती है | जब बुद्धि और 
मन शिथिल होकर समन्वित होते है तब संन्यास 
योग हो जाता है । इसमें बिश्ुद्ध प्रेम, भक्ति 
को तरह किसी एक जगह गाढ़ा न होकर प्रायः 
समानरूप में सब जगह फेलकर इतना सूक्ष्म 
बन जाता है कि उसे विराग कहने. लगत हैं | 
( कमयोग में बुद्धि और मन दोनों की शाक्ति 
प्रबल होकर समन्वित होती है ) इस प्रकार ये 
चारों योग मन और बुद्वि के विविध रूपों से बने 
हैं। इन में व्यायाम का-फिर चाहे उसका नाम 
योग ही क्यों न हो-कोई स्थान नहीं हैं । 

प्रययेक प्राणी की योगी बनना चाहिये | 
ध्यान योगी की आवश्यकता अन्‍्प है कर्मयोगी 
की आवश्यकता अपरिमत है । विश्व में जितने 
अधिक कर्मयोयोगी होंगे विश्व उतना ही अधिक 
विकसित और सुखी होगा । 








हष्टिकांड फॉँचवाँ अध्याय ( लक्षण-हृष्टि ) 


जो योगी बन गया है वही पूर्णसुखी है । 
पूण सुखी बनने के लिये हरएक आदमी को 
यागी बनने की चेष्टा करना चाहिये। जो चार 
तरद्द के योगी बताये गये हैं उनमें से किसी 
भी तरह का योगी हो उसमें निम्न--लिखित पाँच 
चिह अवश्य होना चाहिये | अथवा योगी के ये 
अवश्य द्वोंते हैं । १ विवेक (अमूढता) २ धर्म-सम- 
समभाव ३ जाति-समभाव ४ व्यक्ति-समभाव 
७ अवस्था-समभात 


- योगी की दो श्रेणियाँ हैं, सिद्ध और 
साधक । सिद्ध-येगी के पांचों चिह्न पयोप्त मात्रा- 


में दोते हैं । साधक योगी के सब नहीं: रहते-याः 
प्रयात्त मात्रा में नहीं रहते | अपूर्णता या अप- 


याप्तता की दृष्टि से साधक-योगी की असंल्य 
श्रेणियों हैं पर 3न सब ओअणियों को तीन भागों 
में.बविभक्त कर सकते हैं ( १ ) लूबसाधक (२) 
अपेसाधथक ( ३ ) बहुसाधक | 

'. लबसाधक अर्थात्‌ एक अश [ प्रथमअंश ] 
विवेक ( असूढ़ता' ) की साधना करने वाला। उसमें 
बादी चार जशों की साधना नाम मात्र की रहती 


हैं । अधसाधक तीन अशों की [ विवेक, धर्मं- 
सममाब, जांत-समभमावब ] साधना कंस्नेबाल 
है, बाकी दो अशों की साधना गौणं है। बहुसाधक 
पांचों अशों की साधना करता है परं कहीं कोई 
त्रुटि रद्द जाती दे । सिद्धयोगी में यद नरुटि द्षदी 
रहती । जो मनुष्य लवसाधक भी नहीं दे उस॑ 
की मनुष्यता बहुत अशों। में निष्फल है । इसलिये 
कम से कम ल्बसाधक ते हरएक को बनना चाहिये। 

प्रइन--विवेक के बिना भी धम-समभाव 
और जाति-पममाब हो सकता है। कोई कोई 
समाज ऐसे हैं जिन में जाति--पाँति का विचार॑ 
होता ही नदीं है, वे किसी भी जाति के हाथ का 
खाते हैं, कहीं भी शांदी करते हैं पर विवेकी 
बिलकुल नहीं द्वोते । रिवाज के कारण था अच्छे 
बुरे की अक्‍्ल न होने के कारण. थे जाति-सम 
भावी या धर्मसमभावी बन गये हैं । वंश--परम्परा 
से सत्बसमाजी बननेवाला विवेकह्ीन होकंर भी 
घमे-जाति-समभावी होगा। ऐसे व्यक्तियों को लब- 
साधक कहा जाय या अधे-साधक !# 


उत्तर-विवेकद्दीन व्यक्ति न ते लंवंधाबक. - 
होता है न अपेसाधक । वह साधकही नहीं है । 


६६. ] 
' बेशपरम्परा से कोई प्रमाणित सत्यसमाजी नहीं 
बन सकता । प्रमाणित वह तमी होगा जब सम- 
झदार होने पर समझपूर्वक सत्यसमाज के तत्तों 
को सत्रीकार करेगा । रुढ़ि-बश जो समभावी 
बनते हैं उनके सममाव का व्यावहारिक मूल्य तो 
है पर आध्यात्मिक मूल्य बिलकुल नहीं है, वे कोई 
भी समाजी हों साधक की पहिली श्रेणी में भी 
नहीं आ सकते । दूसरी बात यह है कि विवेक- 
हीन अवस्था में उनके भीतर जाति-समभाव या 
धर्म-समभाव आ भी नहीं सकता। अधिक से 
अधिक इतना ही होगा कि विषमभाव को प्रगट 
करनेवाले कुछ काये न हों । सब के साथ रोटी 
बेटी व्यवह्वार करने पर भी विषमभाव रह सकता 
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है । विषमभाव के चिह् घृणा और अभिमान 


हैं | रोटी-बेटी-न्यबह्वार का बन्धचन न होने पर 
भी राष्ट्र, प्रान्त, रंग आदि के नामपर जातिमद 
आ सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों में समभाव 


रहने पर भी सामाजिक सम्प्रदायों में रीति रिवाजों' 


में विषममात्र आ सकता है। इसलिये जहां विवेक 
नहीं है वहां वास्तविक समभाव की अति हो 
जायगी | धर्म-समभाव में धम के नाम पर चलते 
हुए बुरेसे बरे क्रियाकाण्ड आदि भी वह मानने 
लगेगा मनुष्य और पश्चु के बीच जो उचित मेद 
है वह भी नष्ट दो जायगा इस प्रकार के अति- 
बादी समभाव से कोई साधक योगी नहीं बन 


: सकता । योगी होने के लिये निररतिवादी समभाव- 


चाहिये जो कि बिबेक के बिना नहीं हो सकता। 
योगी होने के लिये ।वेबेक पहिली शत्ते है । 
अफ्छे बरे को->कल्याण अकल्याण का ठीक 


ठीक निर्णय करना विवेक है | एक तरह से 
पहिले सलइष्टि अध्याय में इसको विवेचन हो 


सत्यामृत 


कम» * हनन लक 


गया है | विवेक्री में तीन बातें होना चाहिये 
निःपक्षता, परीक्षकता, और समनन्‍्वय-शील्ता | 


भगवान सत्य के दशेन करने के लिये इन तीन 
गुणों की आवश्यकता है । भगवान सत्य के दशेन 
हो जाने का अर्थ है वित्रेकी हो जाना । इसलिये 
उक्त तीन गुण ब्रिबिकी होने के लिये ज़रूरी हैं । 
उक्त तीन गुणों के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य 
लव-साधक योगी हो जाता है और किसी भी 


- तरह की मुहता कतैव्याकर्तव्य के निर्णय में 


बाधक नहीं रहती । फिर भी चार तरह की 
मूदताओं का कुछ स्पष्ट विवेचन करना जरूरी है। 
क्योंकि योगी बनने के लिये इस प्रकार की 
मृदताओं का त्याग आवश्यक्र है | 

चार मृद॒ताएँ निम्न लिखित हैं--१ गुरु-मदता 
२--शात्र मृदता, ३--देव-मृद़ता ४ छोक-मूढता । 

१-युरु मढ़ता-पूर्ण योगी के लिये 
गुरु की आवश्यकता नहीं होती । शिष्टाचार और 
कृतज्ञता के कारण वह पूर्व अबस्था के गुरु को 
गुरु मानता है पर योगी अवस्था में मनुष्य अपना 
गुरु आप दो जाता है । साधक अब्स्था में प्रायः 
गुरु की आवश्यकता होती है पर अधिकांश लोग 
गुरु-मूढता के शिकार बनकर गुरु के छाभ से 
वल्चित रहते हैं और समाज पर कुग॒ुरुओं का 
बोझ बढ़ाते हैं । 


कल्याण के मागे में जो अपन से आगे 


है और अपने को आगे खींचने का प्रयत्न 


करता है बह गुरु है| साधुता के बिना कोई सच्चा 
गुरु नहीं हो सकता साधुता का अर है निःस्वा 
परोपकार अथवा स्वार्थ से अधिक परोपकार | 
ऐसा साधु को होना ही चाहिये । 

गुह की तीन श्रेणियाँ हैं--स्वगुरु, संघगुरु 


लक्षण- 
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विश्वगुरु | दुनिया के छिये वह कैसा भी हो परन्तु 
जो हमारा उद्धारक है वह स्वगुरु है । परोपकार 
आदि तो उसमें मी होना चाहिये इतना ही हैं।कि उस 
का उपकार एक ब्याक्ति तक ही सीमित रद्दत। है | 


जिसका उपकार किसी एक दल या समाज 
पर है वद संघ-गुरु है । दिन्दू मुसलमान, ईसाई, 
जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों की सेवा करनेवाले 
गुरु भी संघ-गुरु हैं । इसी प्रकार राष्ट्र, आन्त 
आदि की सेवा करने वाले भी संघ-गुरु हैं । 


प्रइन-मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो पर 
वह सोरे जगत के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा नहीं 
कर सकता इसलिये बड़ा से बड़ा गुरु भी संघ- 
गुरु कहलायगा फिर विश्व गुरु भेद किस लिये 
किया !? 


उत्तर-विश्व-गरु होने के लिये प्रत्येक व्याफ़ि की 
सेवा करने की जरूरत नहीं है किन्तु उस उदारता 
की जरूरत है जिस में प्रत्येक व्यक्ति समा सके 
जिसकी सेवा-नांति मंनुष्यमात्र या प्राणिमात्र 
के कल्याण की हो । फैलने के विशाल साधन न 
होने से वह थेड़े क्षेत्र में भले ही काम करे पर 
जिसका मन संकुचित न हो वह विश्व-गुरु है । 

प्रश्न-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इंसा, मुहम्मद 
आदि महात्माओं ने किसी एक जाति या सम्प्रदाय 
के लिये कम किया था तो इन्हें संघ-गरु माना 
जाय या विश्वगुरु 


उच्तर-विश्वगुरु । क्‍योंकि इनकी नीति 
मनुष्यमात्र की सेवा करने की थी। उनने जो 
सम्प्रदाय भी बनाये वे मनुष्यमात्र की सेवा करने 
के लिये स्वयंसेवकों के संगठन के समान ये | 
वे जगत्कल्याण की प्रत्यके बात ग्रहण करने 
को तैयार थे इन्हें कोई पुरानी परम्परा का या 
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अमृक मानव-समृह का कोई पक्षपात न था.) 
विश्वद्वित के नियमों. की जीवन में उतार कर बताना 
इनका ध्येय था इसलिये ये विश्व-गुरु थे | 

पर इनके बाद जो साम्प्रदायिक लछोग इनके 
अनुयायी कहलाये उनके लिये बिश्रद्वित गौण था 
अमुक परम्परा या अमुक नाम मुख्य था जिनके 
अपना मान लिया था उनके लिये वे दूसरों की 
पत्रोह नहीं करते थे इसलिये बे नेता अधिक से 
अधिक संध-गुरु कहे जा सकते हैं, विश्वगुरु नहीं। 


प्रइन-क्या कोई हिन्दू मुसलमान जैन बौद्ध 
या ईसाई आदि रहकर विश्वग॒रु नहीं हो सकता ! 

उत्तर-हो सकता है, पर वह हिन्दू या मुस- 
लमान आदि अपने वर्ग के लिये दूसरों का नुक- 
सान न करेगा । नाम की छाप रहेगी पर काम 
व्यापक होगा | इसलिये वह बिश्वंभात्र को सेबा 
करने की नीति के कारण विश्व-गुरु कहलायंगा | 

प्रश्न-हस प्रकार उदारता रखने से ही अगर 
कोई विश्वगुरु कहलाने लंगे तब जिसको पड़ोसी 
भी नहीं जानता वह भी अपने को विश्व-गुरु 
कह्ेगा । विश्-गुरुत्व बडी सस्ती चीज- हो जायगी। 


उत्तर-विश्व-गुरु को पाले गुरु होना ही 
चाहिये, वह सिर्फ उदार नीति रखता है पर उस 
नीति पर दूसरों को चलाने की शक्ति नहीं रखता 
तो वह गुरु ही नहीं है विश्वगुरु क्या होगा ! 
इस प्रकार उदार और गुरु होने के साथ उसका 
प्रभाव इतना व्यापक होना चाहिये जो जमाने को 
देखते हुंए विश्वव्यापी कहा जा सके । जन जाने 
आने के साधन थोड़े ये, छापाखाना, समाचार- 
पत्र, तार आदि न होने से मलुष्य अपेना प्रभाव 
बहुत नहीं फैला पाता था तब अरब या. मगृघ में 
दी प्रभाव फैडा सकना विश्वगुर्त्य होने के लिये. 


६८]! ॑  सख्यात | __ 
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पर्याप्त प्रभाव था । आज उतने से काम नहीं चल 


सकता । आज विश्वगुंस होने के लिये कई. राष्ट्रों 


की जनता पर थोड़ा बहुत प्रभाव चाहिये | कल 
गृह् नक्षत्र आदि में मनुष्य की गति हो जाय तो 
केवल पृथ्वापर प्रभाव होने से ही कोई विश्वग॒ुह न 
कहरायगा । उसे उससे भी अधिक प्रभाव फैलाना 
पड़ेगा । इसलिये विश्वगुरु होने के लिये उदार 
नीति, गुरुत और व्यापक प्रभाव चाहिये । 

प्रइनं--ऐसा भी देखा गया है कि गुरुत्त और 
उदारता होने पर मी जीवन में क्रिसी का प्रभाव 
नहीं कैंडा और मरने के बाद वह अपेक्षाकृत 
विश्वव्यापी हो गया । जैसे म. ईसां को लीजिये, 
उनके जीवन में उनंके अनुयायी इनेगिने थे पर 
आज करोड़ों की संल्या में हैं तो उनका गरुत्व 
उनके जीवन-काल कीः दृष्टि से लगाया जाय या 
क्षाज की इृष्टि से । 


उच्चर-ऐसे व्यक्ति मरने के बाद गुरु नहीं 
रहते, वे देव-व्यक्तिदेष-बन जाते है | यह स्थान 
विश्वगुक् से भी ऊँचा है । पर मानलो कोई देव 
नहीं बन सका, वह मनुष्यमात्र का सेवक या 
गुरु था पर अपने जीवन में नहीं फैला ते भी वढ़ 
विश्वगुरु कहा जायगा। क्योंकि विश्वगुरु होने का 
बाज उसके जीवन में था जो कि समय पॉकेरें 


गया | जीवन में फ़ले या जीवन के बाद फले 


वंद विश्वगुद कडलांया । जो लोग बीज से ही 
फल का अनुमांन कर संकते हैं उत्त की दृष्टि में 


वह पहिले ही विश्वेगुरु था-बाकी जेगत की दाष्टे 


में फलने पर हो गया । 
प्रझन-इस प्रकार स्वर्गीय लोगों को विश्वंगरु 
दंइरंने से उन्हें कया लाभ? और अपने को 


बया लाभ £ 


उं्तर-उनको तो काई लाम नहीं पर हमें 
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बहुत लाभ है। उनके पद-चिह्दों से हमें कल्याण- 
मार्ग पर चढनें में खुभीता होता है । 
प्रश्न-विश्वगुरु तो हर द्वालत में आवश्यक 
मष्दम होता है पर संघ-गुरु तो कुगरु है क्योंकि 
वह अपने संघ की जितनी भलाई करता है 
उससे अधिक दूसरे संधों की ब्॒राई करता है । 


उत्तर-जैस स्रगुरु का यह अर्थ नहीं हैं 
कि पर की बुराई करे उसी ग्रकार संधगुरु का 
भी यह अर्थ नहीं है कि वह संघ की बुराई करे । 
भर्ाई का सेत्ा-क्षेत्र परिमित है और बाकी सत्र 
पर काफी उपंक्षा है यद्दी उसका संघ--गुरुत है, 
पर अगर विश्वका अहित करे तो वह एक प्रकार 
वा कुगुरु है जायगा । एक आदमी धमै-मद 
के वश में होकर जगत की निन्‍्दा करता है, सब्र 
को मिथ्यात्री या नाध्तिक बताता है तो बह 
कुगुरु है । 

प्रश्ष-पर-निन्दा से अगर गुरु कुगुरु बन 
जाय ते सत्म-असत्य की परीक्षा करना कठिन 
हो जायगा क्योंकि असत्य की निंदा करने से 
आप उसका गुरुत्व छीनते हैं । 

उत्तर-असल्य की निंदा करना बुरा नहीं 
है, निष्पक्ष आलोचना आवश्यक है और कल्याण- 
कर को कंल्यांणंकर और अकल्याणंकर को अक- 
ल्याणकंर भी कहना ही पड़ता है पर यह कार्य 
निष्पक्ष आलेचक बन कर करना चाहिये और 
धरममद आदि मद के कारण पर-निन्‍्दा कमी न 
कंरनां चाहिये । 

प्रेश्ष-निष्पक्षंता से क्‍या मतलब है! हर- 
एक मनुष्य कुछ न कुछ अपने विचार रंखतों. 
ही दै-आंलेचना करते समंय वह उन्हें कंडों फेंक 
देंग़ ! 


लक्षण-इृष्ट 


[.६९ 
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. उत्तर-अपने बिन्नार होना ही चाहिये पर 
उनके अनुसार सिर्फ मन के। ही बनाकर रक्‍्खे। 
जिससे उनके अनुसार काम कर सको। इढ 
निश्चय होना भी अच्छा है पर मनके समान 
बुद्धि को भी उनका गुलाम -बनाकर मत रक्‍खो 
आलोचना करते समय बुद्धिको बिलकुल स्वतंत्र रक्‍्खो, 
अनुभव और तकंका निर्णय माननेको तैयार रहो। 

अश्न --घटना-विरेष पर कभी कभी ऐसा 
अनुभव होता है कि वह पुराने अनुभत्रों को 
नष्ट सा कर देता है। जो जीवनभर हितैषी होने से 
प्रिय रहा है बह अप्रिय सा माछ्म होने लगता 
है, चिकित्सा के कष्ट से घबरा कर रोगी वैद्य को 
भी बुरा समझने लगता है। इसी प्रकार कोई कोई 
विद्वान अपने बुद्धि-वैभव से सत्य को भी असत्य 
सिद्ध कर देता है, अगर ऐसे समय में बुद्धि को 
स्रतंत्र छोड़ दिया जाय तो वैद्य को शत्रु मानना 
पड़ेग। और सत्य को असत्य मानना पड़ेगा । 


उच्चर-यह बुद्धि का नहीं मनका दोष है । 
जिस समय मन क्षुब्ध हो उस समय 
मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकता, कम 
से कम जिस विषय में क्षाभ है उस विषय में नहीं 
कर सकता या कदाचितू ही कर सकता है । 
इसलिये रोगी के क्षुब्ध मन के निर्णय का कुछ 
मृल्य नहीं; रही बुद्धि के विमोहित होने की बात 
सो विचार्णाय विषय जैस। गंभीर हो उसके लिये 
उतना समय देना चाहिये और निष्पक्ष विचारक 
के नाव पर इतना कहना चाहिये कि अभी तो 
इस बात का उत्तर नहीं सूझा है पर कुछ,समय 
बाद भी अगर न सुझेगा-दूसरों से चची करने पर 
, भी अगर न मिलेगा तो अवश्य विचार बदरू दूंग।। 
काफ़ी समय. लगाने पर भी अगर अपने बिचार 
परीक्षा में न ठहरें तो मोहबश या मद-तश उनसे 
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बिपके न रहन्ग. चाहिये ।. अगर कोई गुरु ऐसा« 


पक्षपाती है तो वह कुग़रु है | जो खये सत्य को 
नहीं पा सकता वह दूसरों को. केसे सत्य प्राप्त _ 
करायगा और कैसे सत्पथ पर चलायगा ! 

प्रश्न-कुगुरु किसे कहना चाद़ेये ! 

उत्तर-जो गुरु नहीं है किन्तु शैब्द-भाषा 
या मौन-भाषा द्वारा गुरु होने का दावा करता है 
वह कूगरु है । 

प्रश्न-शब्द-भाषा ओर मौन-भाषा का क्‍या 
मतलब : ह 

उत्तर-शब्दों से बोलकर या किसी प्रकार 
लिख कर विचार प्रकट करना झब्द-भाषा दे । 
तार आदि में जो स्वर-व्यञ्ञन-संकेत होते हैं. वह 
भी शब्द-भाषा दे पर वेष से या किसी तरद्द के 
व्यवहार से अभिप्राय प्रगट करना मौन-भाषा है । 

किसी भी तरह से जो गुरु होने का दावा 
करे किन्तु गुरु न हो वह कुगुरु है। ... 

प्रश्न-जो गुरु नहीं है उसे अगुरु. कहना 
चाहिये कुगुरु क्यों ! 

उत्तर-अगुरु तो श्रायः सभी हैं । पर जो 
गरु न होने पर भी गुरु होने का दावा केरे वह 
बंचक है इसलिये कुगरु है । 


प्रश्ष-हो सकता है कि कोई गुरु न हो पर 
अपने से अच्छा दो तो उसे गुरु मानने में क्या 
बुराई है ! 

उत्तर-अपने से अच्छा हो तो इतना ही 
मानना चाहिये कि वह अपने से अच्छा है । अगर 
वह अच्छापन हमें भी अच्छा बनाने के काम 
आता हो तो स्व॒गुरु मानना भी ठीक है पर असुक 
आदमी से अच्छा होने के कारण कोई गुरव का 
दावा करे तब बह कुगरु ही है. ।. बह अपने से 
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* जितना अच्छा है उतना उसका आदर आदि 
होना चाहिये पर गुरु मान कर नंहीं। खोटा 
रुपया पैसे की अपेक्षा अंधिक कीमती होने पर 
भी बाजार में नहीं चलता क्योंकि वह रुपया बन 
कर चलना चहता है इसी प्रकार अग॒रु हमसे 
सिर्फ कुछ अच्छा होने पर जब गुरु बन कर 
चलना चाहता है तब खोटे रुपये की तरह निंद- 
नीय है | 


परन्तु यह भी खयाल चाहिये कि अच्छेपन 
की निशानी १ वेष, २ पद, ३ व्यथे क्रिया, और 
४ व्यध विया नहीं है। बहुत से लोग इनको 
गुरुत्त का चिह समझते हैं पर यह गुरु-मुढ़ता 
का परिणाम है । 


नग्नता, पीछे वल्न, सफेद वस्र, भगवा 
बख, जटा, मुँहपत्ति आदि अनेक तरह के जो 
साधुवेष हैं उन्हें गुरुता का या साधुता का चिह्द 
न समझना चाहिये । वेष तो सिर्फ अमुक संस्था 
के ग्रमाणित या- अप्रमाणित सदस्य होने की 
निशानी है पर किसी संस्था के सदत्य हो जाने 
से शुरुत्व या साधुता नहीं आती | 

प्रइनन-दुनिया के बहुंत से काम वेष से ही 
चलते हैं | खास कर अपरिचित जगह में कौन 
मनुष्य कितना आदरणीय है इसका निर्णय उसके 
वेष से ही करना पड़ता है। 


उत्तर-वेष के ऊपर पृर्ण उपेक्षा करने की 
आवश्यकता नहीं है किन्तु उसकी उपयोगिता 
मामूली शिष्टांचार तंक ही रहना चाहिये | विनंय 
के साध उसका कोई संभ्बन्ध नहीं है । शिश्ट- 
चार में भी साधंता या अन्य गुणों की अवहेछ॑ना न 
होना चाहिये । उदाहरणार्य एक सेंमाजं-सेवी 
विद्वान या औमाने है, इतने में 'एक साधुवेधी 
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जैनमुनि, बौद्ध श्रमण, हिन्द संन्यासी, पादरी या 
फकौर आया तो जब्तक उसके विदेषे गुणों का 
परिचय नहीं मिला है तक्‍तक वह एक सभ्य 
गृहस्थ के समान आंदर पायगा । बाद में पर्चिय 
होने परं उस समाजसेवी की अपेक्षा साधुक्रती 
की सेवा आदि जैसी कम--ज्यादा होगी उसके 
अनुसार आदर पायगा | 


प्रहन-वेष की उपयोगिता कष्टां तक है 
नियत वेष रखना चाहिथ या नहीं ? सब को 
कैसा वेष रखना चाहिये? 


उत्तर-वेष भी एक तरह की भाषा है इस 

थे अपने व्यक्तित्न का परिचय इस मौन भाषा 
में दिया जाता है। पर भाषा तो यही बता सकती 
है कि यह आदमी यह बात प्रगट करना चाद्वता 
है यह बात इसमें है ही ऐसा नियन तो हैं नहीं 
इसलिय जैंस कहने मात्र से हम किसी को साधु 
या महापरुष नहीं मान लेते--उसके अन्य कार्यों 
का विचार करते हैं उसी प्रकार वेष-मात्र से 
किसी को साधुं न मान लेना चाहिये । किसी 
संस्था की सदस्यता बताने के लिये नियत-वबेष 
भी उचित है फिर भी वेष ऐसा रखना चाहिये 
जो बीमत्स या भयंकर न हो । नग्न वेष लेकर 


नगर में धूमना, खोपड्रियोँ पढ़िनना आदि अनु- 


चित है | स,थ ही वेष अपनी सुत्रिधा, जलवायु 
तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिये। 
बेष के द्वारा जनता में श्रम पैदा न करना 
चाहिये और न अपने से भिन्न वेष देखकर घृणा। 
वेष को लेकर साधुता में काफ़ी श्रम पैदा 
किया जाता है क्योंकि साधुता सभ से अधिक पूज्य 
और वंदनीय है और गुरुता तो उससे भी अधिक । 


“गुरुता का तो हमारे ' जीवन कीं उन्नति-अननति 


सेन्बहुतसां सम्बन्ध 'है, इसलिये इस विषय में 
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बहुत सतक॑ रहने की. जरूरत है। सिर्फ: बरेष 
देख कर किसी को गुरु या साधु न मानना 
चाड़िये | 

प्रहन- जो साधु-संस्था जगत 'का कल्याण 
करती दो उधम अगर धोखे से कोई निश्ेल या 
चालठाक आदमी घुस जाय और अपने दोष से 
उस साधु-संस्था की बदनामी करे ते साधु- 
रासथा की बदनामी रोकने के लिये उस साधु- 
वेषी के दोष छिपाये रखना और साधु-संस्था 
के सनन्‍मान करने के लिये उस साध का सन्‍्मन 
करना क्या अनुचित हैं ! 


उत्तर-अनुचित है । सा का को बद- 
नामी से बचाने के लिये दोषी 4 दोष दूर करने 
की या उसे अलग कर देने की ज़रूरत है न कि 
छिपाने की । छिपाने की नीति से साधु-संस्था 
बदमाशों का अड्डा बन जाती है और 
सबसे पवित्र संस्था सबत . अधिक 
अपन्षित्र होकर जनता का नाश कात्ती 
है और साधु-संस्था की बदनामी सदा के लिये 
हो जाती है | दुराचारी और बदमाश छोगशों को 
उससे अलग कर दिया जाय तो जनतापर इस 
का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जनता समझने 
लगती है कि इस साधु-संस्था में खराब आदमी 
की गुजर नहीं है, खराब आदमी यहां से 
निकाल दिया जाता है| वेष की इजत रखना 
हो तो वेष का दुरुपयोग न करने देन। चाहिये | 
फिर भी यह तो हर हालत में आवर््यक दे कि 


वेष की इजत सापुता आदि से अधिक न हो। 


बेष के समान पद भी गुरुता की निशानी 
नहीं है । पद का सम्बन्ध 'किसी संस्था की 
व्यवस्था से है--गुरुता से नहीं । आंक्तय, पोष 
- खलीफा जादि पद समंषषसमय पर लोगों ने “क- 


संस्था की व्यवस्था के लिये बनांगे थे | हरएक् 
अजीज का दुरुपयोग द्ोता हैज-पद का -तो कुछ 
विशेष मात्रा में। फ़िर भी जो उस. संध्या के ऋा 
हैं उन्हें पद का सन्‍्मान रखना चाहिये। उम्का 
दुरुपपोग हो रहा दो या आअवताक्‍श्क 
हो तो भले ही बह नष्ट कर दिया जाय पर 
व्यवस्था के लिये पद का सनन्‍्मान क़रना उचित 
है। इतना होने पर भी पद गुरुता की निशानी 
नहीं है और पद का दुरुपयोग हो रहा हो तो 
उसको निभाते जाना भी उचित नहीं है | साधक 
किसी पद के कारण किसी के। गुरु नहीं बनाता। 


क्रियाकाण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं 
है । एक आदमी अनेक तरह के आसंन लगाता 
है, अनेक बांर स्नान करता है या बिंलकुल 
स्नान नहीं करता, धूप में तपता है या अम्नि 
तपता हैं, सिर के बाल हाथ स उखाड़ लेता है, 
घंठे। पूजा करता है, जाप जपता है, एकाम्स में 
बैठता है, मौन रखता है या दिन॑ भर नाम आदि 
जपता रहता है, उपवास करता है भाएक ही बार 
खाता है, अमेक घरों से मागकर 'खाता!है या 
एक ही घर में खाता है इत्यादि बहुतसा क्रिया- 
काण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं है। उनमें 
बहुतसा निरयेक है, बहुतसा सिर्फ व्यायाम के 
समान उपयोगी ;है वह भी किसी ख्यस समय के 


छिये-पर गुरुता की निशानी कोई -नहीं है । 


कियाकाणए्ड यढ़ी उपयोगी है 'जिस्से जगत 
की सेवा छोती हो, जयत का कुछ राम झोता 
हो । किसी तरह से. असाधारणता अजतछा “कर 
लोगों को चमकामा, -उनवगत् ध्यान भपनी- तरफ 


'सखींबना और इस - प्रकार अपनी पूला 


कुसना एक प्रकार क्वा दंभ'है । /हसः ल्‍का सुदृता 


से कोई सम्बन्ध कहीं।। इक्कक्षिपे झुढ़ता के'छिये 
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ये व्यथ क्रियाकाण्ड हैं । 

कष्ट-सहन भी पर-सेबा में उपयोगी होना 
चाहिये । निरथक कष्ट-सहन का कोई मूल्य नहीं 
हाय. हाय, ये कितना कष्ट सहते हैं अपन तो 
इतना नहीं सह सकते, ऐसा आश्चये निरथंक 
कष्ट-सहन के विषय में नहीं करना चाहिये | 


कोई कोई साथक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे 
सेवा, विनय आदि । ये साधुता के चिह हैं अपने 
से अधिक मात्रा में हों तो गुरुता के चिह्ृ बन 
सकते हैं । 


विदता भी गुरुता का चिह नहीं है । 
अनेक भाषाओं का ह्वान वक्‍्तृत्व, लेखन, कबित्व, 
धम दहन इतिद्वास पदार्थ त्रिज्ञान गणित ज्योतिष 
आदि का पांडित्य यश् और सन्‍्मान की चीज 
है पर इसका युरुत्व से सम्बन्ध नहीं है। इससे 
मनुष्य शिक्षक हो सकेगा-गरु नहीं ।गरुता का 
सम्बन्ध सदाचार और सेवा से है । 

. पर इसका यद्द मतलब नहीं है कि गुरु 
में बिद्त्ता न होना चाहिये। विद्कत्ता तो होना 
चाहिये | भले ही वद्द विद्कत्ता पुस्तक पढ़कर न 
आई हो-प्रकति को पढ़कर आई हो। बिना झ्लानके 
गुरुत्व मिल नहीं सक्रता-न टिक सकता है | 


अपना असली गुरु तो मनुष्य स्तर है पर 
हरएक को कल्याण-मर्ग का पूरा - परिचय नहीं 
होता कभी कभी जटिल समस्याएँ आकर किंकतंब्य- 


बिमूढ बना देती हैं, कमी कभी समझते हुए भी 


खुद पर अकुश रखना कठिन होता है इसके 
. लिये अधिकांश मनुष्यों को गुढ की आवश्यकता 
होती है पर गुरु बनाना ही चाहिये-ऐसा 
कोई नियम नहीं है। जिन में. सदसडिवेक 
काफी है ओर मनकी उद्दाम वृत्तियों पर भी 


अंकुश है उन्हें गुरु की कोई जुरूरत नहीं। 


.मुरु मिल जाय तो अच्छा, न मिले तो गुरुहीन 


जीवन अच्छा, पर कुगुरु-सवा अच्छी नहीं | भूख 
से आदमी इतनी जल्दी नहीं मर्ता जितनी जल्दी 
विष खाकर मरता हैं। गुरुहीन से कुगुरु-सबक 
की द्वानि कई गुणी है । 

प्रशन-गुरु का तो नाश ही करना चाहिये। 
गुरु के दोने से गुरुइम फेलता है, धम के नाम 


-पर अत्याचार झुरू होते हैं, समाज का बोझ 


बढ़ता है | आखिर गुरु की जरुरत ही कया है ! 
उच्दर-वैधानिक आवश्यकता नहीं है। 
अमुक आदमी को गुरु मानना ही चाहिये या 
गुरु का पद होगी ही चहिये यह नियम भी नहीं 
है | | गरुडम फेला है वेष और पट को अधिक 
महत्त देने से। सो नहीं देना चाहिथ | जब गुरु 
के योग्य गृण दिखे तभी गुरु मानना चाहिये। 
हमारे सम्प्रदाय का आचाय है, मुनि है, अमुक 
वेष में रहता है इसलिये हमारा गुरु दे जन्र यह 


. नियम टूट जायगा तब गुरुडम न फेल पायगा | 


गुरुढम शब्द एसे गुरुवाद के लिये प्रचलित हे 
जिस में गुरु पद-जेष आदि के कारण भक्तोपर 
अनुचित अधिकार रखता है या उस अधिकार 
का दुरुपयोग करता है, साधृताहीन जीवन बिताता 
है, छठकर लोगों की सम्पत्ति दूटता है और 
उससे मौज करता है, उन्हें अन्धश्नद्धाढु बनाता 
है | ऐसे गुरुढडम का नाश अवश्य करना 
चाहिये | पर जहाँ ज्ञान, त्याग, सेवा, विवेक हैं 


: वहाँ गुरुल माना जाय तो . कोई हानि नहीं है 


बल्कि छ|भ है | 
प्रशन-लाम क्या है ! 
. उचचर-अज्ञान के कारण कोई अच्छी करत 
इमारी समझमें नहीं जाती तो वह समझाता है, 


लक्षण-दृष्टि 
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कुमाग में जाने से रोकता है, अमाद दूर करता 
है, साइस देता है, बैये की रक्षा करता है, विपत्ति 
में सहायक होता है और भी जो उचित सेवाएँ 
हो सकती हैं-करता है । 


प्रक्ष-गुरु और शिष्य में अन्तिम निर्णय 
कौन करे ? अगर शिष्य की चलती है तो गुरु 
गुलाम बन जाता है फिर वह उद्धार क्या करेगा और 
गुरु की चलती है तो गुरुडम फैलता है । 


उत्त-यह तो राजी राजी का सौदा है | 
दोनों अपनी अपनी जगह स्तन्त्र हैं, शिष्य को गुरु 
की परीक्षा करने छा पूर्ण अधिकार है इसलिये 
गुरुड्म फैलने की बहुत कम सम्भावना है और 
सच्चा गुरु शिष्य की पवोह नहीं करता वह उसके 
द्ित की पवाद्द करता है | इसलिये गुरु के गुलाम 
होने की सम्भावना नहीं है | 


ग्रश्न-गरु की परीक्षा कैसे होगी ? जो दोष 
अपने में हैं उन्हें टसेर में निकालना कहाँ तक 
उचित है ! 


उत्तर-ईषी द्वेष आदि के वश होकर किसी 
के दोष न निकालना चाहिये पर किसी पर कोई 
जिम्मेदारी डालना है तो उसमें उस. जिम्मेदारा 
का सँभालने की योग्यता है या नहीं इसकी जाँच 
तो करना द्वी चाहिये | हो सकता है कि जो दोष 
उसमें है बह दोष अपने में उससे अधिक हो 
और अपने दोषों की संल्या भी अधिक हो फिर 
भी इम उसके दोष निकालेंगे क्योंकि उससे हमें 
अमुक योग्यवाका काम लेना है, अध्यापक अंगर्‌ 
अध्यापक के योग्य नहीं है तो इतने से दी वह 
संतोष नहीं हो सकता कि विद्यार्थी तो और कम 
जानता है । गुरु को गुरु के योग्य बनना चाहिये। 
जो जिस पद पर है उसे. उस पद के योग्य 


बनना जरूरी है। इस अकार गुरु की पूर्ण 
परीक्षा कर गुरु-मूढ़ता का दर प्रकार. त्याग करना 
चाहिये। साधक गुरु-मूढ़ता से सदा दूर रहता है । 
शाख-मूटता-साधक में शाख-मृढ़ता भी 
नहीं होती । परम गुरुओं या गुरुओं के वचन 
झाखर हैं | जब हम गुरुओं की परीक्षा करते हैं 
तो शाल्र की भी परीक्षा करना आवश्यक है। 


प्रशन-गुरुओं की परीक्षा करने स काम 
चल जाता है फिर शार्त्रों की परीक्षा करने की 
क्या जरूरत है?! खासकर परम गुरुओं के 
बचनों की परीक्षा करना तो और भी अना- 
बश्यक है । 


उत्तर-इसंके पांच कारण हैं। १ ग़ुरु- 
परोक्षता, २ परिस्थिति-परिवतेन, ३ शब्द-परिव- 
तन, 9 अभथ-पखितन, ५ अविकास । 


शासत्र के समय गुरु या तो स्वर्गीय हो जाति 
हैं या बहुत दूर हो जाते हैं। जब गुरु नहीं 
मिलते तब हम उनके बचनों से - काम चलते 
हैं | ऐसी हालत में गुरु की परीक्षा करने का 
ठीक ठीक अब्सर ही नहीं मिल पाता तब 
सत्यासत्य की जाँच करने के लिये उनके बचनों 
की परीक्षा करना आवश्यक है | परम गुरू का 
मतलब है ऐसा मद्दान विश्वगुरु जो देव कोटि में 
जा पहुंचा है अर्थात्‌ व्यक्तिदिव । व्यक्तिदिब की 
भी परीक्षा करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा भी द्वो 
सकता है कि अंयोग्य व्याक्ती भी कारणवश व्यक्ति- 
देव मान लिया गया हो । इस प्रकार किसी -के 
भी बचन हों उनकी यथासम्भब जाँच तो होना 
डी चाहिये । परोक्ष होने के कारण गुरु की जाँच 
नहीं हो सकती ते उसके .कचन वे जाँच 
आवश्यक है । 


४] 


सत्यामृत 
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. परिस्थिति कें बदलने से मी शास्त्र की बहुत 
सी बाते आम्रह्म हो जाती हैं। जो बात एक 
समय के छिये जनकल्याणकर होती है वही दूसरे 
समय के लिये हानिकर या अनावश्यक हो जाती 
है।इस में शास्र का दोष नहीं है यद्द अ्रकृति 
का दी परिष्यम है। उस परिस्थिति के विचार 
से भी शासत्र की परीक्ष आवश्यक है | 


याद रखने में या कागज आदि पर नकल 
करने या छापने में शा्त्रों के शब्द बदल जाते 
हैं. इस प्रकार शात््र ज्यों के वयों नहीं रद पांते 
इसलिये शाञत्र की परीक्षा आवश्यक है। 

कभी कभी शब्द तो नहीं बदलते पर अथ 
बदल जाता है | कुछ तो बहुत समय बीत जाने 
से शब्दों का वास्तविक अथ मादम नहीं रहता 
जैसा कि वेदों के विषय में है। और कुछ लक्षण 
व्यंजना आदि से अरथ बदल दिया जाता है। यही 
कारण है कि एक ही पाठ के नाना अथ हो 
जाते हैं और उन अर्थों के सम्प्रदाय भी चल 
जाते हैं इसलिये भी शास्त्र की परीक्षा आवश्यक है । 

शाखकार-फिर वे गुरु या परम गुरु कोई 
भी हों--ऐसे सबज्ञ नहीं हो सकते कि 
जिनके ज्ञन को ज्ञान कीं सीमा कह! . जा सके | 
ऐसा सर्ज्ञ कोई भी नहीं हो सकता। वह अपने 
जमनि के अनुरूप महान ज्ञानी हो सकता है। 
पर उसके बाद जगत में ज्ञान की वृद्धि स्वाभा- 
बिक है | सेयम का व्किस भले ही न हो पर 
ज्ञान का पिंकास सहज ही होता है और हो रहा है। 
इसल्यि शात्रों में ऐसी बहुत सी बातें आ जाती 
हैं जे आज तथ्यश्न्य कद्दी जाः सफतीं हैं। 
इसे में शाखकारों का अपराध नहीं होता क्यों 
कि उनमे तो अपने जमाने में जितना: तथ्य मिल 
सकता था उतना तथ्य लिख दिया। अब आज 
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अगर ज्ञान को विकास हो जाने से पुरानी मान्य- 
ताएं अतथ्य हो नई हैं तो उन्हें बदल देना 
चाहिये । शाल्रकार जितना कर सकते थे किया, 
अब हमें कुछ आंगे बढ़ना चाहिये और शाल्तर- 
कारों ने जितनी साबओ दो उसके लिये उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये और कृतज्ञतापूनक उनके 
वचनों की परीक्षा करना चाहिये | 


जहां परीक्षकता है वहां शास्त्र-मूहता नहीं 
रहती, परीक्षकता के विषय में और शास्त्र के उप- 
योग के विषय में पहिले अभ्याय में जो कुछ 
लिखा गया है उस पर ध्यान देने से और उसे 
जीवन में उतारने से शास्त्र-मूढ़ता दूर हो जाती 
है फिर भी स्पष्टता के लिये कुछ कद्दना 
जरूरी है | 

शास्त्र मूहता के कारण नाना तरह के मोह 
हैं।। १ स्त्वमोह, २ प्राचीनता-मोह, ३ भाषा- 
मोह ४ वेष-मोह आदि | 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रान्त के और 
देश के आदमी की बनाई यह पुश्तक है इसलिये 
सत्य है यह स्वत्व-मोह है | स्वर्गीय बिद्वान की 
बनाई यह पुस्तक है इसलिये सत्य है यह प्राची- 
नता-मोद है | यह पुंस्तक संस्कृत प्राकृत अरबी 
फारसीं लेटिन माषा की है इसलिये सत्य है यह 
भाषा-मोह है । यह पुस्तक जिसेन बनाई है वह 
संन्यासी था मुनि था फकीरं थां इसलिये सत्य है 
यह वेष-मोह है | ये सब मोह शास्त्र-मूढ़ता के 
चिंह हैं । बहुत से छोग किसी पुस्तक को इसी- 
लिये झास्त्र कद्द देते हैं कि वह पुस्तक संस्कृत 
शादि किसी प्राचीन भाषा . में बनी है, अपने 
सम्प्रदाध की है और बनाने बाठः मर गया है 
यह मान्यता शास-मढ़ता का परिणाम हैं । इस 
प्रकार शास्जमुढतता के जोर भी रूप हैं उन सब 
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की त्याग करना चाहिये और झरत्र की गया- 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग करना 
चाहिये | 


प्रश्ष-परीक्षा करके ही अगर शास्त्र माने 
जय तो शात्र की उपयोगिता ही नष्ट. हो जायगी 
शास्त्र की परीक्षा का अथ है उसमें लिखे दुए 
विषयों की परीक्षा । जिज्ञास उनकी परीक्षा कैसे 
रे. जाने तो परीक्षा करे परीक्षा करे तो जनि 
फिर पहिले क्‍या हो ! 


उत्तर-यहाँ एक तीसरी चीजे भी है-मानना। 
पहिले जाने, फिर अपने अनुभव तथा अन्य ज्ञान 
के आधार से परीक्षा करे फिर माने परीक्षा 
करके मानने की जरूरत है--जानने की नहीं । 
जानना तो पाहिले भी हो सकता है । 


प्रक्षू-जो शात्र की परीक्षा कर सकता 
है उसे शास्र की ज़रूरत क्या है ! जिस बुद्धि- 
वैभव से बढ़ शास्र की परीक्षा कर सकता है 
उसी से वह शाज्त्र में वर्णित विषय क्‍यों न जाने! 


उत्तर-परीक्षा में उतने बुद्धि-विभव की 
जरूरत नहीं। होती जितनी शास्त्र के निर्माण में । 
निमोता को अप्राप्त क्स्तु प्राप्त करना पड़ती है, 
परीक्षक के प्राप्त वस्तु की सिर्फ़ जॉँच . करना 
पड़ती है । प्राप्त वस्तु के जॉंचना सरल है पर 
उसका निर्माण या अजन कठिन है इसलिये हर 
एक आदमी झाल-बिर्भाता नहीं हे सकता पर 
परीक्षक हो सकता है । 


प्रध्म-परीक्षक बनने के लिये कुछ विशेष 
ज्ञान की आवश्यकता है पर बिना परीक्षा किये 
किसी की कोई बात मानवा ही. न चाहिये रेसी 


.. हाठत में विशेष ज्ञान कैसे मिकेगा ! बालक का 


ओऔी कतंन्‍्य क्षोगा कि वह मो बाप की बात परीक्षा 
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करंके मने, इतना ही नहीं किन्तुं मों कप की 
भी परीक्षा करे ! जब सरस्वर्ती माता की परीक्षा 
की जाती है, गुरु की परीक्षा की जांती है तबं 
माँ जप की पराक्षा क्‍यों नहीं ! पर इस अ्ंकार 
परीक्षकता5दैत से क्‍या जगत कां काम चेरू 
सकता है ! 


उच्चर-दुनिया दुरंगी है, मीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और इसलिये परीक्षक बने बिया 
मनुष्य की गुजर नहीं हो सकती ! पर मनुष्य 
जन्म से विश्वासी होता है, दूसरों से वाधित होने 
पर वह परीक्षक बनना सीखता है । इस प्रकार 
के अनुभव ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों भनुष्य 
पराक्षक बनता जाता है और जहाँ परीक्षक नहीं 
बन पाता वहां विश्वास से काम लेता है। मनुष्य का 
जीवन व्यवहार विश्वास और परीक्षा के समग्बय से 
चलता है जद्दां अपनी गति हो वहां परीक्षा 
करना चाहिये, बालक माँ बाप की बात की परीक्षा 
करते हैं और माँ बाप की भी परीक्षा करते हैं। 
जब बालक माँ बाप की बात का भी विश्वास 
नहीं करता है तब समझेना चाहिये कि उसमें 
परीक्षकतता है | दरएक आदमी को 
माँ कपः नहीं कड्ठता, विशेष आकृति स्वर आदि से 
माँ बाप को पक्चिनता है-यह माँ काप की 
परीक्षा है। जैसी उसकी योग्यता है बेसी परीक्ष- 
कता है । प्रारंभिक शिक्षण में विश्वास से काम 
लेना ही पड़ता है और परीक्षकता का उपयोग 
भी कुछ नियमों के .अनुसार .कहना पड़ता है.ै 
परीक्षा करने भें तीन का विचार कहना 
चाहिये: ., 

१ क्सतु का मुल्य २ परीक्षा की छुसन्भा 
बना की मात्रा; रे पंरीक्षा न करने से जभ-हांनि 
की मंयोदा । 
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: १ सोना चौंदी आदि की जितनी परीक्षा 
की जाती है उतनी साधारण फ्त्परों की नहीं। 
उसी प्रकार गुरु शास्त्र देव आदि की जितनी 
परीक्षा की जाती है उतनी अन्य सम्बंधियों की 
नहीं, क्योंकि गुरु शास्त्र आदि पर लोक-पर- 
लोक का कल्याण निभर है । 


२ शाल्लत्र गुरु आदि की. परीक्षा जितनी 
सुसम्भव है उतनी माता पिता आदि की नहीं । 
सम्मव है माता पिता कहलानेवाले माता पिता 
नहों कुछ संकरता हो, रैशव में उनने 
अपना डिया हो, तो हमोरे पास ऐसे चिह्न नहीं 
है कि उनकी ठीक ठीक जाँच कर सकें | इस 
लिये माता पिता की असलियत की जाँच कम 
की जाती है । 


३ माता पिता अगर असली नहीं तो भी 
उससे कोई विशेष हानि नहीं है पर गुरु शास्त्र 
आदि के विषय में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । उनके असत्य दीन स जीवन नष्ट हो 
सकता है । 

' शास्त्र की परीक्षा में सरस्वती माता का 
अपमान न समझना चाहिये । सरस्वती तो सत्य- 
मयी है और शास्त्र के नाम पर तो सत्य-असत्य 
सभी चढता है, उसकी परीक्षा करके सत्य को 
खोज निकालना सरस्वती की खोज करना है 
उसकी परीक्षा करके उसका अपमान नहीं। 
सत्य की खोज करना भगवान सत्य का अपमान 
नहीं सन्मान है। परीक्षा को अपमान नहीं सम- 
झना चाहिये । इसलिये शास्त्र-परीक्षा अवश्य 
करना चाहिये | हवां, जहां अपना बुद्धि-वैमव 
काम न दे वहां विश्वास से काम लें फिर भी 
इतना ते समझ्न ही ठेना चाहिये कि वह . प्रमाण- 
विरुद्ध तो नहीं है, देशकाल को देखते हुए 


फल ललित 


सम्भव है या नहीं ! जब क्रोध समझ में आ 
जाये तब मोहबश असत्य को अपनाये न रहे । 


इस प्रकार शास्त्रों की परीक्षा करके शास्त्र- 
मूढ़ता का त्याग करना चाहिये | 


देव मूढ़ता-जीवन का आदश देव है। 
जीवन के आदरीरूप में जब हम किसी तत्त्व 
को अपनाते हैं तब वह गुणदेव कहलाता है, 
जब किसी व्यक्ति को अपनति हैं तब उसे व्यक्ति- 
हब कहते हैं । सत्य अहिंसा आदि गुणदेत्र हैं, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ऐसा मुहम्मद, जरथुस्त 
आदि व्याक्तिदेव हैं। गुणदेवों के। जीवन में उता- 
रना व्याक्ति-देतों के जीवन से शिक्षा लेकर उन 
का उचित अनुकरण करना, उनके विषय में 
अपनी भक्ति बताने के लिये आदर, पूजा, सत्कार 
स्तुति करना, यह सत्र देवों की उपासनां है | 
साधक ऐसी देवोपासना ते करता है पर वह देव- 
मुढ़ता का परिचय नहीं देता । देव-मूढ़ता 
पाँच तरंद की है १ देव-अ्रम अदेव को देव 
मानना २ रूप-अ्रम देव का स्वरूप विकृृत या 
असत्य कल्पित करना ३ कुयाचना अनुचित 
मांग पेश करना ५ परनिंदा एक देव की पूजा 
के लिये दूसरे देव की निन्‍दा करना । 

* * १-भंय से, मोह से और' अन्ध-श्रद्धा से किसी 
को देव मानना देवभ्रम है। जैसे भूत पिशाच 
शीतला आदि को देव भानना उनकी पूजा करना । 
पहिंले तो भूत पिशाच आदि कल्पना रूप हैं । 
एक तरद्ट के शारीरिक विकारों को लोग भतविश 
कहने लगते हैं पर अगर ये हें। भी, तो भी इन्हें 
देव मानना देवश्रम है । क्योंकि ये आतताषी 
है-आदएी नहीं | अगर ..ये उपद्रव करें तो इन्हें 
दंड देना चाहिये | दंड नहीं दे सकते तो इसका 
यह मतलब नहीं है कि इन्दें देव खाना जाय । 





के अनकिननन मरननअन-न ०.--43+4+००% 


शनेंश्वर आदि अहों को देव मानना भी.. देवश्नम 
है । अनन्त आकाश में घूमनेवाडे ये मौतिक पिंड 
कोई प्राणी नहीं हैं कि इन्हें देव माना जाय । 
इनकी गतिका जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता 
जैसा कि लोग समझते हैं। वायुमण्डल आदि पर 
कोई प्रभाव पड़ता भी दो तो भी इन्हें देव मानने 
की जरूरत नहीं. है । अगर इनका कोई दुष्प्रभाव 
होता हो तो उसंस बचने के लिये हमें कोई 
चिकित्सा करना चाहिये, इनकी पूजा करना और 
इन्हें ख़श करने की कल्पना से इनके दुष्प्रभाव 
से बचने की आशा करना मृढ़ता है । इस मृढ़ता 
से बड़ी भारी हानि यह है कि मनुष्य योग्य चिकित्सा 
से बश्चित हो जाता है और अयोग्य चिकित्सा में 
अपव्यय करता है इस भ्रकार दुद्दरी ह्वानि उठात। है। 


प्रशन-ईश्वर भी एक कल्पना है तो क्‍या 
उसे मानना भी देवश्षम समझा जाय ! 


उत्तर-भय से, मोह से और अन्ध श्रद्धा से ईश्वर 
मानना देवश्षम है पर विचारपुरवक ईश्वर मानना 
और किसी तरह की अनुचित आशा नहीं रखना 
देवश्रम नहीं है । जगत्क्ता ईश्वर कल्पित भी हो 
तो भी यदि उसका दुरुपयोग न किया जाय-तो 
देवश्रम नहीं है। जैसे पाप करना और ईश्वर 
-की पूजा करके पाप के फल से छुटक़ास मनन बद 
ईश्वर का दुरुपयोग है । पर उसे पूर्ण न्याग्री: मान 
कर पाप से बचते रहना ईश्वर का सदुपयोन है | 
इससे मनुष्य का कल्याण है इसलिये अगर इंश्वर 
कल्पित भी हो तो भी उसकी मान्यता सिर्फ 
अतथ्य होगी-असत्य नहीं । 

दूसरी बात यह है कि गुणमय ईश्वर कल्पित 
भी नहीं है । सत्य अहिंसा आदि गुणों का पिंड 
'ईआर विश्वव्यापी है, घट घट वासी है, अनुभव में 
आता है, बुद्धि-सिद्ध भी है उसे मानना तथ्य भी 





है ओर सत्य भी है इसलिये इश्वर की मान्यता 
देव-मृढ़ता नहीं है । 

अ्श्च-मूर्ति को देव मानना तो देवजश्रम 
अक्श्य है । क्योंकि मूर्ति तो पत्थर आदि का पिंड 
है । वह देव कैसे हो सकता है ! 

उत्तर-मूर्ति को देव मानना देवश्रम है पर 
मृत्ति में देव की स्थापना कंरना देवन्नम 
नहीं है | अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये 
कोई न कोई प्रतीक रखना उचित हैं । जैसे 
कागज और स्याही को (पुस्तकों को) ज्ञान समझना 
श्रम है पर उसमें ज्ञान की स्थापना करके उसके 
द्वारा ज्ञानोपार्जन करना श्रम नहीं हैं । हाँ, जब 
हम कला आदि का विचार न करके अन्ध-श्रद्ा- 


, बश्य किसी मूर्त्तिविशेष में अतिशय मानते हैं, उसे 


देव को पढ़ने की .पुस्तक न सम्झ कर देव ही 
समझने लगते हैं तब यह देवश्नम हो जाता दै। 
कोई मूर्चि सुन्दर और कलापूर्ण है तो उस दृष्टि 
से उसका मदत्त समझो, अगर उसका कोई अच्छा 
इतिहास है तो ऐतिहासिक दृष्टि से उस मद्वत्तत 
दो पर उसमें दिव्यता की कल्पना मत करो, उसे 
देव म्रत समझो .देवमूत्ति समझो । 

. - प्रश्न-मूर्ति द्वारा देव की उप्रासना करते 
सभनय अगर इंम.मृंत्ति को न भुझा सकें तो देव 
की उपासना-दी न हो सकेगी | मूर्त्ति'को. भुला 
देने पंर देवत्व ही देवत्व. रह जायगा पर मूर्सि 


की जगह देवत्व को. आप श्रम बद्धते हैं । 


उत्तर-मूर्ति द्वास देव की उपासना 
'करते समय भूर्ि को भुछा देना ही ठीक उपा- 
सना है मूर्ति को याद रखना उपासना की कमी 
है | देव की उपासना में देव ही याद रखना 
चाहिये उसका जआापार नहीं। जितने अश्ष में 
अवटम्बन [ मूर्त्ति वगैरह ] याद आत्ता है उतने 
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सल्यासत 





अंध में वह देवोपासना नहीं है। जिस अकार 
अक्षरों की आडी टेढ़ी आकृतियों को देखते .हुए 
और उनका उपयोग करते हुए भी उन्हें भुलाकर 
अथ पर विचार करना पड़ता है उसी प्रकार 
मूर्ति के सामने मूत्ति के रूप को भुलाक९ देव 
का रूप याद करना पड़ता है । इस में 
अदेव को देव नहीं माना गया है जिससे देवश्नषम 
कहा जा सके | 


२ देव के वास्तविक और मुख्य गणों को 


.मुछाकर कल्पित निरुपयोगी गुणों को मुख्यता 


देना उनका रूप बदल कर उसका वार्स्तविक 
उपयोग न होने देना आदि रूपभ्रम दै। जैसे 


अम्ुक महात्मा के शरीर में दूध सरीखा खून 


था, अक्षा विष्णु महेश उसका धात्री कमे॑ करने. 


आये थे, वह बैठे बेठे अधर चला जाता था, वह 
समुद्र को इक्म देकर शान्त करता था, बढ़ 
:डैंगलीपर पहाड़ उठाता था, उसके चार मुँह 
'दिखते थे, ये एक प्रकार के सब रूप-श्रम हैं । 
दूसरे प्रकार के रूपभ्रम वे हैं जिनमें सम्मत्र किंतु 
'महत्त्वशूम्य बातों को महत्तत दिया जाता है। 
जैसे मद्रात्माओं की लोकोपकारकता आदि को 
गौण करके उनके असाधारण सौन्दर्य आदि को 
:भहत्त देना । हो सकता है कि वे सुन्दर हों 
पर वे महात्मा होने के कारण सुन्दर थे यह बात 
नहीं है । भक्ति के आवेश में ऐसी बातों को 
इतना सहक्त्त न देना चाहिये कि उनके महात्वा- 
पन के चिहन् दब जॉयें | तीसेर प्रकार का रूप- 
श्रम बढ़ है जिस में महात्माओं को उनके जीवन 
: से बिलकुल उल्टा न्ित्रित किया जाता है जैंस 
, किसी निष्परिप्रह साथु की सूचि को--जेो नस्न 
, तक रहा हो-गहने पाहिनाना आदि । ये सब 
रूवेश्रम देव-सृदता के दी एक खुय हैं । 
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अशन-आलंकारिक वर्णन में बड़ी अति- 
शयोक्ति दो दी जाती है । अगर उन्हें. देव-मदता 
कड़। जायगा तब तो काव्य की इति-श्री दी 
हो जायगी | ह 

उत्तर-अलंकार अलंकाररूप में काम में 
आंबें तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उससे 
अथे में कोई कमी नहीं होती बल्कि अथे स्पष्ट 
होता है । मुख को चन्द्रमा कहने से सुन्दरता 
ही माद्म होती है उसे प्रकाश समझ कर रात 
में दीपक नहीं बुझाये जाति | दुःख का पहाड़ 
उठा लिया, विपत्ति के समुद्र को पी गया या पार 
कर गया आदि अडूंकार वाक्य के अथे को सुन्दर 
और साफ बनाते हैं इसलिये अलंकार के उपयोग 
में मुद्ृता नहीं है | मूढ़ता है अलंकार को हति- 
हास या विज्ञान समझने में । पुराणों में आये हुए 
बहुत से वर्णन इसी प्रकार के आलेकारिक हैं 
उनका बास्तबिक अथ पदढ़िचान लेने पर मूढ़ता 
नहीं रहती । 

३ तीक्षरी देव-मृढ़ता है कुयाचना। देवो- 
पासना का मतलब उनके गुणों को या आज्ञाओं 
बे अपने जीवन में उतारना है जिससे हमारा 
उद्घार हो | भक्ति-मय भाषा में हम यह भी कह 
सकते हैं कि तुन क्ष्मारा उद्धार करो, जगत में 
शान्ति करे,, हमोर पापी को दूर करो आदि इसका 
मतलब यही कि हमे आप का अनुसरण करें 
जिससे हमारा उद्धार हो आदि । यह कुयाचना 
नहीं है | पर जहां अपने कतैन्य की भावना तो 
है नहीं, सिर्फ देव को खुश करके धन की 
स्कस्थ्य की, सन्‍लान की, विजय की, शात्रु-क्षय की 
आचना दै यद कुयाचना है । देव--पूजा अपने 


- करतेत्य को समझने और उसका पालन करने और 


उसपर रद ने के लिये होना आदिये, मुफ्त- 


लग दृष्टि 
खओोरी के लिये -नहीं | कुयाचना कहने से बह 


पूरी नहीं होती, सिर्फ अपनी क्षुद्रता और असंयम 
का पता लगता है । कुयाचना देब-मूढृता का 
परिणाम है । 7 


-  प्रइन-व्यक्तिदेगों की उपासना में उनके 
जीवन का अनुकरण लक्ष्य हो सकता है पर 
ईश्वर की उपासना में क्‍या ध्येय होगा ! ईश्वर 
का अनुकरण तो किया नहीं जा सकता। उससे 
छोटी बडी समी चीजों की याचना ही की जा 
सकती है । प्राणी तो ईश्वर के आंगे सदा भिदारी 
है | उससे याचना क्या और कुयान्नना क्या ! 
उत्तर- जगर्दाशथर एक ही हो सकता है 
इसलिये दरएक आदमी जगदीश्वर नहीं बन 
सकता फिर भी उसका अनुकरण कर सकता 
है। इधर स्वगुण-मंडार है इसलिये जिस गुण 
का जितने अशें में अनुकरण हा उतना ही 
अच्छा है। उसके सामने सिर झुकाने में उसके 
शासन के विषय में श्रद्धा प्रगट होती है और 
इससे उसकी व्यवस्था-नीति धम को बनाये 
रखने की इच्छा पैदा और प्रगट होती है उससे 
अपने बिकास की या आत्मबल की ही याचना 
करना चाहिये-दया क्षमा की नहीं । प्रार्थना में 
अगर भक्तिवश दया क्षमा के शब्द आ भी जॉयें 
तो इतना ही समझना चाहिये कि हम अपने 
पापों को सख्ीकार कर रहे हैं और पश्चात्ताप 
प्रकट कर रहे हैं | इश्वरीय न्याय . के। बदलना 
नहीं चादते | वास्तव में कोई मनुष्य ईश्वर का 
- अपराध नहीं करता, नहीं कर सकता, वह . अप- 
राध करता है उसकी सन्‍्तान का अथोत्‌ इमारा 
तुम्हारा, उसका न्याय होना ही चाहिये । इसलिये 
न्याय से बचने की यात्न्य; कुयाचना है। हों 
पाप करने से दूर झरने की और संकट सहने 
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की याचना सुयाचना है यह मौंगना चाहिये। 
ईश्वर के आंगे इतना ही मिखोरीपन सार्थक है| 

प्रशन-धन सम्पत्ति आदि की याचना 
भी देवेपासना से सफल होती है। देबोपासना 
से पुण्य होता है और पुण्य से ऐहिक लाभ 
मिलते हैं फिर मनुष्य वह याचन। क्‍यों न करे 
अथवा उसे कुयाचनां क्‍यों कह्ठा जाय 

उच्दर-देवोपासना से पुण्य होगा तो उस 
का फल आंगे मिलेगा इससे पुराने पाप का फल 
कैसे नष्ट हो जायगा ? दूसरी बात यह है कि 
देवोपासना से ही पुण्य नहीं हो जाता, पृण्य 
होता है देवोपासना के सत्प्रभाव--नीति सदाचार 
आदि को जीवन में उतारने से, प्रतिक्रमण आदि 
तप करने से | ये न हों तो देव-पूजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती । ततसरी बात यह है कि हरएक कारण 
से दरएक काय नहीं हो सकता इसलिये देव 
पूजा शारीरिक चिकित्सा का काम नहीं कर 
सकती। बीमारी में या सेकट में देव-पूजा से सहने 
की ताकृत आ सकती है, मन को बलरू- मिल 
सकत। है पर वध का काम पूरा नहीं हो जाता। 
देव-पूजा से निःसन्तानता का कष्ट सद्दा जायगा 
विश्व-बन्धुत्त पेदा होकर संतान-मोह दूर हो 
जायगा पर सन्‍्तान पैदा न हो जायगी । इसलिये 
कुयाचना न करना चाहिये । 

४ चौथी देव-मूदता दुरुपासना है| संयम 
को नष्ट करनेवाली उपासना दुरुपासना है। 
जैस देवता के नाम पर पशुव करना मथपान 
करना मांस-भोजन करना, व्यभिचार करना, 
आत्मघात करना [ पहाड़ से गिर पड़ना जल में 
डूब मरना आदि ] नरंनध यज्ञ आदि भी इसी 
मूहता में झामिल हैं । 
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सत्यासृत 





. प्रश्न-कोई कोई देव ऐसी तामंस प्रकृति के 
होते ह जो ऐसे ही कार्यों से ख़श ढोतें हैं | 
उनकी उपासना के लिये ये कार्य करना दी 
पड़ते हैं-अन्यथा वे परेशान कंरते हैं | 


उ्तर-पढिले तो ऐसे कोई देव हैं &ी नहीं 
जो मास आदि चाहते हों | यह सब हमारी लेलु- 
पता का परिणाम है | अगर हों तो उन्हें पूजना 
न चाहिये । देव तो प्रांणिमात्र के देत्र हैं वे 
पशुओं के भी देव हैं। जगदम्बा पश्चुओं की भी 


अम्बा है वह अपने लिये अपने पुत्रें। का बलि- 
*: दान कैसे चाहेगी ? सच देव पाप नहीं कराते । 
पाप करानेबाले देव कुदेव हैं | जो अपने लिये 
आद2१| नहीं है और देवरूप में माने जाते हैं वे 
कुदेव हैं । उनकी उपासना न करना चाहिये | 


“ ७ पांचवीं देवमृढ़ता है परनिन्दा | सम्प्र- 
दाय आदि के मोहवश दूसरे झुदेबों की: निन्‍्दा 
करना पर-निन्दा है । अगर किसी दव के विषय 
में तुम्हारा ख़ास आकषण है तो उस की खूब 
उपासना करो पर दृध्तरे देवों की निन्‍्दा न 
करना चाहिये और न ऐसी -प्रार्थना पढ़ना चाहिये 
जिससे उनकी निन्दा होती हो.। क 

' ग्रश्न-इस तरह तो दों व्यक्ति-देवी में 
तुछना करना कठिन हो जायगा क्योंकि तुलना में 
तरतमता सिद्ध होना स्वाभाविक हैं। जिसका 
स्थान कुछ नीचा बताया जायगा उसी की निंदा 
हो जायगी और इसे आप देव-मृढ़ता कद्ट डालेंगे। 


उप्तर-निष्पक्ष आलोचना में परांनेंदा नहीं 
. होती । परनिन्‍्दा मोह का परिणाम है, आलोचना 
मोह का परिणाम नहीं है | तुलना करना चांहिये 
पर कह मोद और अहंकोर का कारण या फल 
न द्ोना चाहिये । साथ डी तृल्ना करने की 
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बमारी भी न होना चाहिये | जब विशेष आवश्य- 
कंता हो तब ही तुलना करना चाहिये फिर 
परनिन्दा का दोष नहीं रहता | . 


लोकमूहता-बिना समझे या बिना पयोप्त 
कारण के लोकाचार का पक्षपात होना लोेकी- 
मूहता है। रीतिरिाज किसी अवसर पर किसी 
कारण से बन जाते हैं अगर कोई हानि न हो 
तो उनके पालन करने में बुराई नहीं है पर उन 
का पक्षपात न होना चाहिये | हमारे यहां ऐसे 
कपड़े पहनते हैं, ऐसे बाल कटाते हैं ऐसा भोजन 
बनाते हैं, इस प्रकार सजाते हैं इस प्रकार अमि- 
वादन करते हैं, विवाह विधि ऐसी होती &े, जन्म 
मरण. पर ऐसा करते हैं ऐसी बातों का पक्षपात 
प्रबल होना उसकी बुध का न देख सकना 
उससे मित्र छोकाचार की भक्ताई न देख सकना 
लोक-मुढ़ता है । 


वेषभूषा में स्वच्छता सुविधा आदि का 
विचार करना चाहिये। जिस में हमें सुविधा है 
उसमें दूसरों को अछुविधा हो तो चिढ़ना न 
चाष्िये । इसी- प्रकार खानपान में रुचि, स्वास्थ्य, 
स्च्छता, निर्दोषता आदि का विचार करना चाहिये 
इसी प्रकार हरएक, लोकाचार को बुद्धि-संगत 
बनाकर पालन करना चाहिये | 

प्रइन- लोकाचार को बुद्धि-सेगत बनाया 
जाय तो बड़ी परेशानी हो जायगी । आज दिल 
चला यूरोपीय. पोषाक पह्िन ही, कल हेंगोटी 
लगा ली, परसों मारवाड़ी बन गये, किसी दिन 
महाराष्ट्री बन गये, किसी दिन पंजाबी बन गंये। इस 
तरह का बहुरूपियापन कया अच्छा है ! अखिर 
आदत भी कोई च॑.ज् है। उसके साथ बलात्कार 
करना कहाँ तक उचित है ! . 


लक्षण-दृष्टि 
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न्‍फनसलन-न नमन. 


उच्तर-लोक-मढ़ता के त्याग के लिये बहु- 
रूपिया बनने की जरूरत नहीं है न आदत के 
साथ बलात्कार करने की जरूरत है। जरूरत 
इतनी ही है कि रूढ़ियों की गुछामी छोड़ी जाय 
और सकारणक परिवर्तन के लिये तैयार रहा 
जाय | आज हमारे पास पैसा नहीं है, ठंड भी 
नहीं लगती तब कोट न पहिना तो अच्छा हीं 
है, चादर ढी ओढ़ लिया तो क्या बराई है ! 
अधिक भूषणों से शरीर मल्नि रहता है अछु- 
विधा होती है तो रित्राज़ होने पर भी आभूषण 
न पहिने या कम पढ़िने तो अच्छा ही है। 
शरीर की जरूरत जैसी हो वैसी पोशाक कर 
लेना चाहिये। एक जमाने में ब्राह्मण-वर्ण के 
निर्वाह के लिये जन्म मृत्यु के अवसर पर दान 
दक्षिणा भोजन आदि उचित था आज आवश्य- 
कता नहीं है तो उस रूढ़ि का किसी न किसी 
रूप में पालन होना दी चाहिये यह गुलामी क्‍यों? 
रही आदत की बात सो आदत बुरी 
( स्रपर-दुःखकारक ) न होना चाहिये फिर 
आदत के अनुसार काये करने में कोई बुराई 
नहीं है । अगर आदत बुरी है तब तो धीरे धीरे 
उसके व्याग करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। 


“इमारे बाप दादा क्या मूर्ख थे उनने रिवाज 
चलाया तो अच्छा ही होना चाहिये! इस प्रकार 
का आग्रह भी लोक-मृढ़ता है | क्योंकि बाप 
दादे हमारे उपकार्रा हो सकते हैं पर हमसे अधिक 
विद्वान ये ऐसा कोई नियम नहीं है। पर इससे 
भी अधिक महत्त की बात तो यह है कि बाप 
दांदे बिद्वान भी हों पर उनका कार्य उनके समय 
के लिये ही उपयोगी हो सकता है आज के लिये 
आज का युग देखना चाहिये | आज़ के रिवाज 
किसी न किसी दिन नये सुधार थे उन पुराने 
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सुधारकों ने जब श्षपनें समय के अनुसार रिवाज 
बनाते समय अपने पुरखों की पवोद् नहीं की तो 
उनकी दुद्ाह देकर हमें क्यों करना चाहिये ! 
प्रश्ष-बहुत से लोकाचार. ऐसे हैं जिन के 
छाम शीघ्र नहीं माछम होते पर उनसे छामभ हैं 
जरूर । हर एक लोकाचार के विषय में छानबीन 
करने की हर एक आदमी को फुरसत भी नहीं 
रहती इसलिये बहुत से लोकाचारों का बिना 
क्चिरे पालन करना पइता है । इसमें छामंहों 
तो ठीक दी है नहीं तो हानि तो कुछ है ही नहीं। 
ऐसी द्वाढ॒त में इसे लोकपृढ़ता कैसे कद सकते हैं ! 
उच्तर-लोकाचार का पालन करना छोक- 
मृढ़ता नहीं है पर विवेक छोड़कर द्वानिकर 
लोकाचार का पाठन करना लोकमूढ़ता है। जिस 
विषय पर विचार नहीं किया है उसका पक्षपात 
न होना चाहिये और लोकाचार के दोषों पर 
जानबूझकर उपेक्षामी न करना चाहिये । अवसर न 
मिलने से विशेष विचार न किया हो पर इतना विचार 
तो आवश्यक है कि इस लोकाचार से सत्य और 
अहिंसा में बाधा तो नढीं पड़ती । लौकिक द्वानि दूसरों 
की प्रसनता के लिये भले ही सहन करी जाय 
पर वह हानि ऐसी न होना चाहिये जिससे समाज 
के दूसरे लोगों को भी हानि का शिकार द्वोना 
पड़े । जहां तक बने लेकाचार के संशोधन का 
प्रथत्न तो होत ही रहना चाहिये । 
प्रइन-मनुष्यता की उत्पत्ति का कारण बुद्ि 
भले ही दो पर उसकी स्थिरता का कारण संस्कार 
हैं| हम माँ बदन बेठी को पवित्रता की दृष्टि से 
देखते हैं इसका कारण हमारे बौद्धिक विचार नहीं 
संस्कार हैं और इन संस्कारों का. कारण लोका- 
चार दे । संस्कार संमझने से नहीं पडते किन्तु 
आसपास के छोगों के आचार से पढ़ते हैं । और 
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यही लछोकाचार है। इसलिय लोकाचार की कम 
महत्त्व देना ठीक नहीं । 
उत्तर --लोकाचार की उपयेगिता अस्वी- 
कोर नहीं की जा सकती परन्‍तु उसका जितना 
महत्व है उतना ही उसका संशोधन आवश्यक 
है। जिस लोकाचार पर मनुृष्यता-निर्मापक 
सेल्कार तक अवरम्बित हों उसमें विवेक को 
स्थान न होना मनुष्यता को पछुता की तरफ 
ले जाना है | अच्छे अथीात्‌ कल्याणकारी लेका- 
चार को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत 
है देशकाल विरुद्ध अकल्याण-कर लोकाचार को 
बदलने की जिससे संस्कार अच्छे पड़े। 
लोकमूढ़ता का त्यागी रूढ़ियों का गुलाम 
न होकर उचित रूढ़ियों का प्रालन करेगा, देश- 
काल के अनुसार सुधार करने को तैयार रहेगा | 
इस प्रकार चारों तरह की मूढ़ताओं का त्यागी 
और विःपक्ष विचारक बनकर मनुष्य विवेकी 
बनता है जो कि योगी जीवन की पहिली शर्ते है। 
२ घरम-समभाव 
योगी का दूसरा चिहन् है धर्म-समभाव | 
धर्म तो जगत में एक दी है उसे सत्य कहें, अहिंसा 
कहें, नीति सदाचार आदि कुछ भी कहें, पर उसके 
व्यावहारिक रूप असंख्य हैं। धम को पालन 
करने के लिये देश काल के अनुसार कुछ नियम 
बनाये जाते हैं उनको भी धर्म कहते हैं उनकी 
परम्परा भी चलती है इसलिये उन्हें सम्प्रदाय कहते 
हैं धर्म, सम्प्रदाय, मत, मजहब, रिजझीजन आदि 
शब्द उस नित्यधरम-सत्य और अहिंसा के सामयिक 


दैशिक रूप के डिये प्रयुक्त होते हैं । हिन्दू पम, . 


इस्लाम मजहब, क्रिश्विथानिटी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म 
आदि अनेक धरम जगत में फैले हैं जो अपने 
अपने समय और अपने अपने देश के लिये हित- 
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कारी थे, और आज भी उनका बहुभाग॑ जगत 
के लिये द्षितकारी है, . उनकी विविधता परस्पर 
बिरोधिनी नहीं है। इन धर्मों को पूर्ण सत्य सम- 
झना अथवा पूर्ण असत्य समझना भूल है | हरं- 
एक धम सामायेक सत्य है-सत्य का अंश है। 
उस में से असत्य का अंश निकाल देना चाहिये 
आज के लिये आवश्यक सत्य जोड़ देना चाहिये 
आर आदर के साथ उसका उपयोग कंरना चाहिये 
इस प्रकार का धम-समभाव पाये बिना धर्म का 
मर्म समझ में नहीं आ सकता। धर्म-समभाव तीन 
तरह का होता है १ भाक्तिमय २ उपेक्षामय 
३ प्रणामय । 

१-भक्तिमय--€.ब धर्मों की अच्छी अच्छी बाते 
ग्रहण करके धर्मों के विषय में आद८, अ्रम, भाकति- 
रूप भाव रखना | 

२-उपेक्षामय-सब घधमे--संस्थाओं को निर- 
थेक संस्था समझना । 

३-घृणामय--सभी धमर्म-संस्थाओं को अनभ 
का मूल समझना और उनके नाश हुए बिना जगत 
का अकल्याण समझना । 

इन तीन में से पहिला समभाव श्रेष्ठ है । 
योगी को यही समभाव रखना चाहिये । 

प्रश्ष-धम के नाम पर जगत में जितने 
अत्याचार हुए हैं शायद ही उतने अत्याचार किसी 
दूसरी चीज़ के नाम पर हुए हों । इसलिये घ्॒म 
से प्रणा पैदा हो जाय तो क्या आश्चर्य है ! क्रांति 
के चक्र में जब दुनियाभर के पाप पिमेंगे तब ये 
धम-नामक पाप भी पिसना ही चाहिये । 

उत्तर-आज जो क्रान्ति है कल वही धर्म 
सम्प्रदाय आदि कट्टणा सकती है | आज जो धम 
कहलोते हैं वे भी एक जमाने की सफल ऋान्ति हैं। 
जैसे आज की क्रान्ति पाप नहीं है इसी प्रकार 


लहब-इंहि 
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एक समय की क्रान्ति ये धम भी पाप नहीं हैं । 
रही दुरुपयोग की बात सो दुरुपयोग किसका 
नहीं हुआ है ! कलम से लिखने की बजाय कोई 
कीडे मारा करे तो इसमें कलम बेचारी क्‍या करे ! 
अति-भोजन या बिकृत भोजन से कोई बीमार 
दो जाय या मर जाय तो भोजन धृणास्पद नहीं 
हो सकता सिर्फ उसकी “अति' घृणास्पद हो सकती 
है। सच पूछो तो ५म के लिये लड़ाई नहीं होती 
धम के नाम पर होती है । धर्म का नाम अपनी 
पाप-बासनाओं के लिये ओट बना लिया जाता है। 


प्रश्ष-पाप के लिये जो ओठ का काम दे वह 
क्यों न नष्ट कर दिया जाय ! 

उत्तर-मकान अगर चोरों के लिये ओंट का 
काम दे तो मकान गिराया नहीं जाता चोर ही 
ढूँढा जाता है । अगर कभी गिराने की आवश्यकता 
ही पड़ जाय तो फिर बनाना पड़ता है। आवश्य- 
कतानुसार पुनरनिर्माण करना उचित है पर सर्वथा 
घ्वंस नहीं । सच पूछा जाय तो धम का ध्वंस हो 
नहीं सकता । ध्वंस ध्वंस चिल्लाकर हृभ सिर्फ 
हानि-कर क्षोम पैदा करते हैं| हम धरम के 
विषय में कितनी ही नास्तिकता का परिचय दें 
अगर हमारी नास्तिकता सबल है तो उसी के 
नाभ पर विरादू आस्तिकता पैदा हो जायगी। 
महावीर और बुद्ध ने इश्वर्वाद के विषय में नास्ति- 
कता का जो. सफल अ्रचार किया उसका फल 
यह हुआ कि उनके सम्प्रदायों में मह्बीर, बुद्ध, 
ईश्वर के आसन पर बिठला दिये गये । जिन देशों 
में घम की नास्तिकता सफ़र हुई है उन देशों में 
वे नोस्तिकता के तीथकर आज देवता की तरह 
पुज रहे हैं | उनकी कब्रोंपर हजारों आदमी ग्रति- 
दिन- सिर झुकाते हैं और नास्तिकता के गीत गाते 
है । मनुष्य के पास जब तक हृदय है तब तक 


उसके पास ऐसी आस्तिकता अंवश्य रहेगी। - 
मन्दिर, मसजिद, चर्च, क्र, शिला, ध्वजा, चित्र, 
मूर्ति, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि प्रतीकों में परि- 
बतैन भले ही होता रहे पर इनमें से कोई न कोई 
किसी रूप में रह कर आत्तिकता को जगाये 
रहता है। आस्तिकता इतनीं प्रचंड है कि वह 
नास्तिकता को भी अपना भोजन बना लेती है | 
जब तक हृदय है तब तक आस्तिकता है | हृदय 
को कोई नष्ट नहीं कर सकता । सिर्फ अमुक 
समय के लिये सुछा सकता है ! पर उसका 
जागरण हुए बिना नहीं रहता । इसलिये उसके 
नष्ट करने की चेष्ट। व्यथे है । उसका दुरुपयोग 
न होने पावे सिर्फ इतनी ही चेष्टा करनो चाहिये। 

प्रश्ष-दुरुपयोग हर एक चाज़ का होता है 
यह ठीक है, पर धम का दुरुपयोग अधिक से 
अधिक होता है| धन, बल, सौन्दर्य, आदि के 
अष्दंकार की अपेक्षा धम का अहंकार प्रबल होता 
है । झगड़े आदि भी धम के लिये बहुत द्वोते हैं 
इन सब का असली कारण क्या है ! 

उत्तर- धर्म तो जगत में शान्ति प्रेम, और 
आनन्द ही फेछाता रद्दा है | परन्तु मनुष्य एक 
जानवर है, बुद्धे अधिक होने से इस में पाप 
करने की, पाप को छिपाये रखेने या ठिकाये रखने 
की शक्ति अधिक आगई है । अहंकार इस में 
सब से अधिक है । महत्त्वानन्द के लिये यह सब 
कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। पर इर- 
एक आदमी को यह आनन्द पयाप्त मात्रा में नहीं 
मिल्सकता जब कि छल्सा तीत्र रहती दै 
इसलिये मनुष्य अनुचित कल्पनाओं से. इस 
छाल्सा को सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है 
उसी का फल है धर्म-मद । धन,“जन और चल 
आदि का मद न ते भ्षष्ुण्ण है न स्विर।. आन 


देह ) 


सत्यासृत 
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घन है कल नहीं है, आज बल है कर बामारी 
बुदपा आदि से नहीं है इस प्रकार इन के मदों 
से मनुष्य को सन्‍्तोष नहीं देता । तब वह धम 
और इंश्वर के नामपर मंद करता है । हमारा 
धम सब से अच्छा, ह_मारा देव सब से अऋचछा 
आदि । धरम और देव बीमार नहीं होते, बुढ़े नहीं 
होते ओर छिनते भी नहीं अर्थात्‌ इन का नाम 
नहीं छिनता ( अथ से तो ऐसे अद्वंकारियों के 
पास ये फटकते भी नहीं हैं फिर मिलेंगे क्या ? ) 
इसलिये इन का अभिमान सदा बना रहता है 
और तुलना में क्षुणण भी नहीं होता । धन में 
तो लखपति का धमंड करोड़पति के आंगे क्षुण्ण 


हो जाता है, बल आदि में भी यही बात है। - 


चर ईश्वर और धम में तो तुलना करने की जरूरत 
ही नहीं है अन्धश्रद्धा के अँधेरे के कारण दूसरा 
दिखता ही नहीं फिर तुलना कया ! तुलना तो 
सिर्फ कल्पना से की जाती है कि हम अच्छे 
सब खराब, क्योंकि हम हम हैं। इस प्रकार 
महत्त्तानन्द की अनुचित छालसा के कारण जो 
हमारे दिल में शैतान घुसा हे वह ईश्वर और 
धम की ओट में ताण्डव कर रहा है। वास्तव 
में यह शैतान ( पाप ) का उपद्रव है धर्म या ईश्वर 
का नहीं | 

ग्रश्न-- धम का अपराध भले ही न हो पर 
उन में समभाव नहीं रक्खा जा सकता क्योंकि 
सब धम एक से नहीं हैं, सब धर्मों के 
संस्थापक भी एक से नहीं हैं, सब शाल्र भी एक 
नहीं हैं, किसी किसी धरम में तो मनुष्यमात्र के 
प्रति प्रेम भी नहीं है | कुछ पुराने धरम तो ।जिन में 
नीति सदाचार आदि अपने गिरोह तक ही सीमित 
हैं, दूसरे गिरोहवालों को छूट लेना मार डालना भी 
कतन्य समझते हैं ऐसी हालत में स्व-धम- 
समभाव कैसे रखा जासकता है आर र«ना भी 


. को आगे 
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क्यों चाहिये ! - 

.._उत्तर- सब धमे समान नहीं हो सकते 
होना भी नहीं चाहिये क्योंकि वे तो देशकाल के 
अनुसार बने हैं, देशकाल के भेद से उन में भेद 
भी है इसलिये विविधता से घबराना न चाहिये। 
रही तरतमता, सो थोड़े बहुत अंशों में वह 
रहेगी ही । तरतमता तो माता पिता में भी है पर 
दोनों गुरुजन हैं दोनों पूज्य हैं इसी प्रकार धर्मो 
में पूज्यता-माव रखना चाहिये। तरतमता पर 
उपेक्षा करना चाहिये | तरतमता का भाव दो 
तरह का होता दै-- १ वेकासिक और < भ्रमजन्य 
मानव-समाज क्रम-क्रम से वबिकासित होता 
जारद्दा है यद्यपि बीच बीच में मनुष्य अबनति 
की ओर भी झुक्रजाता है पर सब मिलकर बह 
बिकसित ही होता जाता है । इ्सलिये अति 
प्राचीन काल में मनुष्यकी धार्मिक भावन। 
संकुचित थी । मूसा के समय में मनुष्यकी नैति- 
कता अपने समाज तक सीमित थी जब ॥कि 
इंसा के समय में वह मनुष्य-मात्र तक फैलगई 
थी। यह विकास सम्बन्धी वैकासिक तरतमता 
है । इस में हम उस महापुरुषको दोषी नहीं 
कह सकते । क्योंकि महापुरुष समाज के आंगे 
चलता है | समाज की परिस्थिति की अपेक्षा ही 
उसके अंगेपन का निश्चय किया जायबा । 
इसलिये हमें यही देखना चाहिये कि उस धर्म ने 
या धर्म-संग्धयापक ने इस समय के जन-समाज 
बढ़ाया या नहीं ? इतनेसे ही वह 
हमारे लिये आदरणीय हो जाता है | बैकासिक 
तरता्ता में अगर॒कोई धर्म या धर्म-संत्थापक 
दूसरे धर्मों की या धम संत्थापकों की अपेक्षा 
हीन भी माद्ठम हो ते भी हमें तीन कारणों से 
उनका आदर करना चाहिये १ -पारिस्थितिक 


[ <ण 





सहज्ा, २-सामूहिक रृतझ्ता, ३ बन्धु- 
पूज्प-समादर । 

१- पारिस्थितिक महत्ता का विवेचन ऊपर हो 
चुका है कि वह महापुरुष आज के लिये भरे ही 
मद्दान्‌ न हो पर वह अपने जमाने के लिप महान्‌ 
था । वह अपने जान में उस समय के छे,गों के 
आंगे बढ़ सका | यदि आज होता तो आज के 
साधन पाकर आज के छोगों के आगे भी बढ़ 
जाता । इसलिये परिस्थिति को देखते हुए वह 
महान्‌ है । 

२-सामूद्दिक कृतज्ञता का मतलब यह है 

कि हमारा जो आज विकास हुआ है. उसके मूल 
में पृषजों की काफ़ी पूँजी है इसलिये आज के 
युग को पिछले युग का कृतज्ञ होना चाहिये आज्ञ 
के महापुरुष को पहिले के महापुरुषों का 'कृतज्ञ 
होना चाहिये । इस सामूहिक कृतज्ञता के कारण 
भी हमें पहिले महापुरुषों का आदर करना चादिये। 
३-बन्धु-पृज्य-समादर का मतलब उस ब्याव- 
हारिकता से है जो हम पड़ौसियों के गुरुजनों के 
विषय में रखते हैं । यदि हम किसी को मित्र 
कहते हैं तो दमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके 
माता पिता का यथेचित आदर करें। जो इमोरे बन्धु 
के लिये पूज्य दे. वह हमोरे लिये काफ़ी आदरणीय 
है । यही बन्‍्धु-पूज्य-समादर हैं। धरम के विषय 
में भी हमें इसी नीति से काम लेना चाहिये । 
मानले| हजरत मृसा का जीवन आज इहमारे लिये 
आदर नहीं है. पर वे यहूदियों के गुरुजन हैं 
इसलिये यहूदियों के साथ बन्धुता प्रदर्शन करने 
के लिये हमें हज़रत मूसा का आदर करना चाहिये। 
यदि हम किसी यहूदी मित्र के बाप का-गुणदोष 
का विशेष विचार किये बिना-आदर कर सकते 
हैं तो समत्त यहूदियों के लिये जो पिता के समान 


हैं उनका आदर क्यों नहीं कर सकते .! 


 प्रश्न-यदि बन्धुता के लिये दूसरों के देवों 
या गुरुओं का आदर करना कतेब्य है तब तो बड़ी 


परेशानी हे जायगी | हमें उनका भी आदर 


करना पड़ेगा जिनको हम पाप समझते हैं । किसी 
शाक्त मनुश्य के साथ बन्घुता रखनी है तो बकरों 
का बलिदान लेनवाडी काली का आदर करना 
भी हमारा कर्तव्य हो ज।यगा । बहुत से चालक 
धृत्त लोग भोले लोगों का बहकाकर गुरु बन जाते हैं 
अगर उन भोले छोगों का आदर करना हो तो 


उन घूर्त गुरुओं का भी आदर करना चाहिये। 


इस प्रकार दमें देव-पृढ़ता गुरु-मृढ़ता थादि 
मृढ़ताओं का शिकार द्वो जाना पड़ेगा । 


उत्तर-इस प्रकार के अपवाद धर्म में ही 
नहीं साधारण लोक-व्यवहार में भी उपस्थित होते 
हैं | हम पड़ोसी के पिता को सन्‍्मान की दृष्टि 
से देखते हैं इस साधारण नीति के रहते हुए भी 
यदि पड़ोसी का पिता बदमाश हो, क्र हो और 
अत्याचारी हो ते न्याय के संरक्षण के लिये हम उसका 
निरादर भी करते हैं पापका आदर नहीं करते । 
धरम के विषय में भी हभे इस नीति से .काम ढेना 
चाहिये । फिर भी इसमें निश्च लिखित सूचनाओं 
का ध्यान रखना चाहिये। 

१-गुणदेवों का तिरस्कार न करना चाहिये 
सिर्फ़ उनके दुरुपयोग दुरुपासना आदि का तिर- 
स्का< करना चाहिये | जैसे काली, जगदम्बा आदि 
नामें से प्रसिद्ध शक्ति-देवी को शक्ति नामक गुण 
की मृत्ति समक्ष कर उसका सन्मान ही करना 
चाहिये । परन्तु शक्ति का जो विकराल रूप है 
पश्चु-बलि आदि जे उसकी उपासना का बुरा 
तरीका है उसका विरोध करना. चाहिये। हाँ, 
विरोध में भी दूसरों को समझाने की भावना हो 
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उनका तिरस्कार करने की नहीं । समभावी को 
गृणदेवों का सनन्‍्मान करते छुए देव-मुद्ता का 
कोई रूप न आने देना चाहिये । 

२-व्यक्तिदेवों की तीन श्रेणियाँ हैं (१) उप- 
युक्त (२) उपयुक्तप्राय (३) ईंषदुपयुक्त । जो 
आज के लिये पूर्ण उपयेगी हैं वे उपयुक्त हैं । 
जो किसी समय के लिये पृर्ण उपयोगी ये परन्तु 
आज परिस्थिति बदल जाने से कुछ कम डपयोगी 
हो गये हैं, जिनके संदेश में थोड़े बहुत पंरिवतन 
की आवश्यकता है वे उपयुक्तप्रय हैं। जैसे 
राम, कृष्ण, मद्दावीर, बुद्ध, ईसा मुहम्मद आदि। 
ऐसा भी हो सकता है कि जे। आज उपयुक्तप्राय 
हैं ब्रे परिश्यथिति बदल जाने पर उपयुक्त बन जायें 
जो आज उपयुक्त हैं वे कभी उपयुक्तप्राय बन 
जौय । मानव-समाज के विकास के कारण 
जो आज के लिये कम उपयोगी रह गये हैं वे 
ईंघदुपयुक्त हैं । जैसे हजस्त मूसा आदि । इनमें से 
उपयुक्त और उपयुक्तप्राथ तो पूर्णरूप से पूज- 
नीय हैं अर्थात्‌ इष्देव की तरह वन्दर्नाय हैं । 
इष्दुपयुक्त. बन्चु-पृज्य-समादर आदि की दृष्टि से 
आदरणीय हैं | ह 

३-कुछ गुण-देव और व्याक्ति देव अनुपयुक्त 
भी होते दें उन्हें कुदेव कद्ना चाहिये | भूत 
पिश्चाच आदि कल्पित देव, देव रूप में माने गये 
सपे॑ आदि क्रर जम्तु, शनैश्वर यम आदि भयंकर 
और क्र देव आदि अनुपयुक्त देव हैं, इनकी पृजा 
न करना चाहिये | 
:.. झंका-महदिव या शिव की उपासना करना 
चाहिये या नहीं ! वह तो संहारक देव होने से 
क्र देव है । 

समाधान-भय से उपासना न करना चाह्िये। 
शिव परांप-सेद्ारक हैं इसलिये' क्र नहीं हैं इस- 


लिये गुणदेत्रों में शिव की गिनती है। अथवा 
सत्य और अहिंसा में ही हम शिव-शिवा का 
दशन कर सकते हैं । जगत्कल्याण के अंग की 
दृष्टि से किसी की भी उपासना का जा सकती है । 

: झंका-गोमाता कट्षना उचित है या अनु- 
चित, गाय तो एक जानवर है | 

समाधान-गाय के उपकार काफी हैं कृत- 
जता की दृष्टि से गोमाता कद्दा जाय तो कोई बुरा 
नहीं है । गो माता शब्द में गो जाति के त्िषय 
में कृतज्ञता है जोकि उचित है। वास्तव भें उस 
कोई देवी नहीं मानता । नहीं तो छोग उसे बाँध 
के क्यों रखते और मारते पीठते भी क्‍यों ? जान- 
बर के साथ जानबर॒ सरीखा व्यवहार करके 
इस जाति के उपकारों के विषय में कृतक्वता 
प्रकाशित करने के छिये शब्दस्तुति करना 
अनुचित नहीं है । 

४- गुरु के विषय में शिष्टाचार का उतना 
पालन करना चाहिये जितना पड़ोसी के गुरु 
के विषय में रखते हैं । विशेषता इतनी है कि 
बब्चना के द्वारा मी गुरु बनजाने की सम्भावना 
है; इसाहिये गुरु मृदता से बचने के लिये कुछ 
परीक्षा भी करना चाहिये | गुरु जीवित व्याक्त 
है इसालिये उसके विषय में अच्छी तरह कुछ 
कहा नहीं जासकता, न जाने कल उसका क्‍या 
रूप दिखलाई दे | इसलिये देव के विषय में 
आदरमाव की जितनी आवश्यकता है उतनी 


'गुरु के विषय में नहीं । उस को तो परीक्षा करके 


ही मानना चाहिये | फिर भी स्वपर-कल्याण की 
दृष्टि से जहाँ गिरोधष करना आवहथक 
हो वहीं विरोध करना चाहिये। 
वह विरोध अहंकारत्रर परनिन्दा का रुप 


धारण न करले | थूर्त मुरुओं का विरोध करना 





तो जन साधारण की सेवा है। चार 


सचनाओं का ध्यान रक्‍्खा जाये ते वैकासिक 
तरतमता में भी सममाव रख। जासकता है । 
सरी तरतमता है शभ्रमजन्य | देशकाल 
पात्र के भेद से धर्मों में जो भेद आता है उन 
भेदें। में तरतमता की कल्पना करना श्रमजन्य 
तरतमता है। यद्यपि सूक्मरूप में उनमें भी 
तरतमता पाई जाती है पर वह वैकासिक 
'तरतमता की श्रेणी में नहीं जाती इसलिये 
उपेक्षणीय है । 
* ग्रइन-- कैनसी तरतमता बैकाप्तिक है 
और कौनसी श्रमजन्य, इसका निर्णय कैसे किया 
जाय | आपके कहनेसे यह माद्धम होता है कि 
आप धर्मों को दो भागे में विभक्त करना चाहते 
हैं। एक तो वह जिस में सम्पता का पूरा 
विकास नहीं हुआ है दूसरा वह जिस में सम्यता 
का पयीक्त विकास हो गया है, पर इन दोनों 
भेदों की विमाजक रेखा क्‍या है ? क्या काल भेद 
से इन में भेद है--कि इतना पुसना धर्म पहिली 
श्रेणी में है और उस के बाद का धम दूसरी 
श्रेणी में। यदि काठ विभाजक नहीं 
हैतोकक्‍याहै! ह 
उत्तर--काल विभाजक रेखा नई। बन सकता। 
क्योंकि दुनिया के समस्त भूभागों के मनुष्यों का 
विकास एक साथ नहीं हुआ है आफ्रिका के 
अनेक भूभांगों में अभी भी मनुष्य पश्चु के पास 
ही खड़ा है | उनमें आज भी कोई धर्म पैदा हो 
तो बह आदिम युगके समान होगा । भारत भिश्र- 
चीन आदि देशों की सम्यता प्रागतिद्दासिक 
काल की है | यहां कई इजार बष पहले भी 
'घम का पर्यीत्त विकास द्वो गया था। इसलिये 
कालमेद धर्मों की श्रेणी का विभाजक नहीं है। 


उसके बिमांजम के लिये हमें दो बातें देखंना 
चाहिये । १ नैतिकता का रूप २ उदारता की 
सीमा । ध्येय दृष्टि अध्याय .में जो, विश्वकल्याण 
का रूप बताया गया है उसके अनुसार नेतिकता 
का रूप होना चाहिये । और उदारता की सीमा 
जातीयता, राष्ट्रीयता या कोई भूखंड या शरीर 
का रंग आदि न होना चाहिये अर्थत्‌ मानव 
जाति से कम न होना चाहिये | 

हिम्दू मुसव्मान ईसाई जैन बौद्ध जरथुस्त 
आदि अनेक धमम या इनके कुछ संशोधित रूप 
के समान अनेक पंथ, इन सब में भक्तिमय सम- 
भाव रखना चाहिये | क्योंकि इनके भीतर ग्राणि- 
मात्र या भनुष्यमात्र के लिय हितकारी नैतिक 
नियम पाये जाते हैं | 

प्रश्न इन धर्मों के भीतर बहुत से सम्प्रदाय 
भी हैं जो विद्वानों के मत-भेद दाशनिक सिद्धान्त 
गुरुओं के व्यक्तिगत झगड़े आदि के फल हैं इन 
के विषय में समभाव कैसा रहना चाहिये । जैसे 
हिन्दुओं में रैव वैष्णव, मुसलमानों में शिया 
में दिगम्नर अेताग्वर, बोद्धों में द्नयान महावान | 
इनके भौतर 'उपसम्पंदाय भी होते हैं | कई उप- 
सम्प्रदाय तो ऐसे हैं जो छालची लोभी कामुक 
गुरुओं के द्वारा भोली जनता को फसाकर बनाये 
गये हैं उनके विषय में क्या करना चाहिये । 

उत्तर-समभावी को मूल घम पर ही मुख्य 
दृष्टि रखना चाहिये। किसी धमेस्थान पर 
सम्प्रदाय की छाप लगी हो तोभी सममभावी उस 
छाप पर उपेक्षा करेगा वह तो मूल पधर्मस्थान 
की दृष्टि से वहां जायगा। मन्दिर दिगम्बर हो 
या अताम्बर, समभावी ते जैन मन्दिर समझ कर 
जायगा उसे दिगम्बर श्वताम्बर आदि के: भेद गौण 
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रहेंगे । हां, कोई कोई सम्प्रदाय सामग्रिक सुधार 
के कारण .भी बन जाते हैं। जैसे प्रोटेस्टेन्ट 
सम्प्रदाय । ऐसे सम्प्रदाय में यह देखना चाहिये 
कि वह सुधार आज के लिये कितना उपयोगी 
है । जिस सम्प्रदाय का जो अश आज उपयोगी 
हो. उसके उस अंश वा समर्थन करना चाहिये 
बाकी पर उपेक्षा या अत्यावश्यक हो तो. संयत 
विरोध । जो सम्प्रदाय किसी सिद्धान्त पर नहीं, 
घटना-विशेष पर टिके हों उन पर उपेक्षा करना 
चाहिये । जैस खलीफे की नामावली के झगड़े 
पर टिके हुए मुसलमानों के सम्प्रदाय । ऐसे 
सम्धदायों को अमान्य करना चाहिये और उयेक्षा 
रखना चाहिये | और जो सम्प्रदाय धूत गुरुओं 
ने स्वाथवश बना लिये हैं उनका तो यथासम्मत्र 
विरोध करना चाहिये | और उनके अनुयायिओं 
क्रो मूल धम की ओर खींचना चाहिये । हाँ, 
विरोध का काम बहुत संयम और चतुराई का है 
डरएक के वश का नहीं है। अवसर देख कर 
समझावट के लिये ही विरोध होना चाहिये । 
अगर यद्व माछूम हो कि विरोध का परिण|म 
श्रामिक कठुता पैदा करेगा तो जबतक डचित 
अवसर न आ जाय तबतक मौन रखना चाहिये | 
सम्प्रदा्यों के बिषय में साधारणनीति यह्द है कि 
उन्हें गौण करके मूल घममं की बरफ झुकाया 
जाय | 

प्रश्ष-मूल धर्म किस कहना चाहिये और 
सम्प्रदाय किसे कहना चाहिये ! 

उत्तर-जो किसी धरम के देव या शासत्र को 
पूर्ण प्रमाण मानकर उनकी दुड्डह देकर कोई 
संगठन करते हैं वे सम्प्रदाय हैं | जिन में किसी 
दुसरे धर्म के देव या शास्त्र को पूर्ण प्रमाण नहीं 
'माना जाता [ आदर भरे ही रक्‍्खा जाता हो ] 


न उस शास्त्र की दुद्दाह दी जाती है. अपना 
स्रतन्त्र सन्देश दिया जाता है बंद धम है। जैस 
शैब आऔ वैष्णव आये समाज आदि वेद की 
दुह्ढा३ देते हैं इसलिये बैदिक धर्म है, शैब वैष्णब 
आये समाज आदि सम्प्रदाय हैं | दिगंबर गतांबर 
आदि म. महावीर की दुद्व|३ देते हैं. इसलिये जैन 
धर्म है, दिगंबर श्रेताम्बर आदि संप्रदाय हैं | मतलब 
यह कि पधर्मप्रणता अपने अनुभव की दुद्वाई 
देक( जगत को दशकाल के अनुसार क्रान्ति- 
मय सन्देश देता है । सम्प्रदाय-प्रणेता किसी 
देव या शात्र के मूल मानकर उसकी टीका के 
रूप में अपना सन्देश देता है । परिस्थिति के 
अनुप्तार वह मी सुधार करता है पर वह सुधार 
मूल की व्याख्या के रूप में होता है। इसका 
यह मतलब नहीं है कि मृल धर्म में दूसरे 
धर्मों की निन्‍दा रहती है या दूसरे शा्त्रों से 
घृणा रहती है । मूल धम इन बातों से बहुत 
दूर रहते हैं | जैसे इसलाम में म. ईसा आदि 
की खूब तारीफ है बाइईबिल तोरात आदि की 
प्रामाणिकता भी स््रीक्ृत की गई है पर हजरत 
मुहम्मद को जो सन्देश जगत के सामने देना था 
वह उनने अपने या ईश्वर के नाम से दिया, 
किसी पुस्तक की पवाह नहीं की | हों, साधारण 
इश्सि इतना समथन आवश्य कराया कि मेरे द्वारा 
जो सन्देश जगत को मिल रहा है वह सत्य 
है पहिले सन्देश भी सत्य ये इसलिये सब एक 
हैं। पुराने ग्रंथ बिक्तत- हो गये इसलिये मेरे द्वारा 
उनका नया संस्करण भेजा जा रहा है । मतलब 
यह कि उनने अपनी बात का दूसरों से 
समर्थन कराया पर किसी पुस्तक के शब्दों के 
या देव या स्थान के गुलाम न बने | मु धर्म 


- पम्प्रदायों की अपेक्षा, अधिक मौलिक उदार 


और क्रान्तिमय - होते हैं ।.वे सम्प्रदायों की 


लक्षम-दृष्टि 


अपेक्षा जनद्ित की अधिक पव्राह करते हैं 
पुराने देव और शाल्रों की कम । 

प्रश्ष- सिक््ल पंथ कबीर पंथ आदि को 
किस श्रेणी में डालना चाहिये। 

उचर- यद्द एक बीचकी चीज हैं। ये 
सम्प्रदायों के समान नहीं हैं. इन में मुठ घम 
की विशेषता बहुत अशों में पाईह जाती है। 
अगर धरम और सम्प्रदाय इन भागों में सब को 
विभक्त करना हो तो उन्हें धम की श्रेणी में ले 
जाना पड़ेगा भरे ही इन के पछे विशाल 
इतिहास न हो या बहुत संख्या न हो | अथवा 
दोनों के बीचका पंथ शब्द इनके श्यि 
है ही। 

इन €ब पम्मों के भीतर अधिक से अधिक 
भक्तिमय समभाव की आवश्यकता है। इन में जो 
विशेष तरतमता माद्म होती है उस श्रम के पाँच 
करण हैं। १ धर्मशात्र के स्थान का श्रम, 
२ परिततिन पर उपेक्षा, रे दृष्टि की विकरलता, 
9 अनुदारंता के संस्कार, ५ सर्वज्ञता की असंगत 
मान्यता । 

धमेशाख्र का स्थान-सभी धर्म सत्य 
अद्विसा शील त्याग सेवा आदि का उपदेश देते 
हैं और समी धर्मों का ध्येय जन समाज को सदा- 
चार में आंगे बढ़ाना है । अगर सारा जगत सदा- 
चारी प्रेमी सेवाश्रिय दो जाय तो जगत में दुःख 
ही न रहे । प्रातिक दुःख भी घट जॉय और 
जो रहें भी, वे परस्पर सेत्रा सद्वानुभूति से माद्धम 


भी न पड़े । बीमारी का कष्ट शतना नहीं खटकता . 


जितना अकेले पड़े पड़े तड़पने का। मनुष्य 
दूसरों पर जो अपना बोश्न छादता है आअध्याचार 
करता है सेवा नहीं देता यही कष्ट सब से अधिक 


है सभी धमे इसको हठाने का प्रयत्न करते हैं. 


[ 4९ 


इसालेये धमेश्ाख का काम सिफ़रे. नेतिक 
नियम, उन के पालन का उपाय, उनके ने 
पालने पालने से इहोनेबाले. हानि 
लाम बताना है। अगर सभी पर्मशाल 
इतना ही काम करते ते उन में जो परस्पर 
अन्तर है वह रुपये में बारह आना घदजाता, 
पर आज धर्मशात्र में इतिहास भूगोल ज्योतिष 
पदार्थ विज्ञन दशैन आदि नाना शालर मिल गये 
हैं इसलिये एक धमे दूसरे धम से जुदा मादम 
होने लगा है। 
अगर तुम से कोई पूछे-दो और दो कितने 
दोते हैं ! तुम कहोंगे चार | फिर पूछे हिन्दू धर्म 
के अनुसार कितने होते हैं इसछाम के अनुसार 
कितने होते हैं जैनधर्म के अनुसार कितने 
होते हैं इंसाई धरम के अनुसार कितने होते हैं. 
नो तुम कहोंगे-पह क्या सवाल है! पंमों 
इस का क्या सम्बन्ध, यह तो गणित का सवाल 
है ! इसी प्रकार तुम से कोई पूछे कलकत्ता से 
बम्बई कितनी दूर है एशिया कितना बड़ा दे 
और फिर इनका उत्तर हिंदू मुसलमान आदि 
धभा की अपेक्षा चाढे तो उससे भी यद्दी कद्दना 
होगा कि यह ध्शास्र का सवार नहीं दे 
भूगोल का सवाल है| इसी तरह सूथ चन्द्र तोरे 
पृथ्वी आदि के सवाल [ भूगोल खगोल ] युग 
युगान्तर के सबाल ( इतिद्ास ) हब्यों या पदाों 
के और आत्मअनात्म लोक परलोक आदि के 
सवाल ( विज्ञान और दशेन ) घधम शाक्ता के : 
विषय नहीं हैं | पर इन्हीं बातों को लेकर धर्म- 
शास्त्र! में इतना विवेचन हुआ है और कल्पन!ओं 
के द्वारा अँधरे में टटोलने के कारण इतना मत- 


: भेद रहा है कि ऐसा माद्म दोता है कि एक 


धम दूसरे धर्म से मिल ही नहीं सकता |. अगर 
घमम शात्त्र के स्थान का ठीक ठीक झान हो. जाय 
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संत्यावृत 





बन बन ना जननी नम लबनाफकिन--नक लय ता न ला 


और पर्म शाख के सिर पर छदा हुआ बोझ दूर 


हो जाय तो धममो में इतना भेद ही न रहे ।घम 


शाख पर लदे हुए इस बोश्न से बड़ी भारी द्वानि 
हुई है | धर्मों; में अन्तर तो बढ़ ही गया है. साथ 
ही इन विषयों का विकास भी रुक गया है। धम्- 
शात्र के ऊपर श्रद्धा रखना तो जरूरी था और 
उससे छाम-भी था पर उसमें आये हुए सभी 
विषयों पर श्रद्धा रखने से सभी विषयों भे मनुष्य 
स्थिर हो गया | सदाचार आदि के नियम इतने 
परिवर्तनशीक या विकासशील नहीं द्वोते जितने 
मैतिक विज्ञान आदि । सदाचार में मनुष्य हजार 
बषे पहिले के मनुष्य से बढ़ा नहीं है कदाचित 
धट ही गया दे पर मैतिक विज्ञान आदि में कई 
गुणी तरकी हुईं दै। अब अगर धर्मशात्र के 
साथ मौतिक विज्ञान आदि भी चढे तो जगत 
की बड़ी भारी हानि हो, और धार्मिक समाज 
प्रगति के माग में बड़ा भारी अडंगा बन जाय, 
जैसा कि वह बनता रद्दा है और बहुत जगह 
आज भी बना है। इसलिथ सब से पहली बात 
यह है कि धमेशास्‍्त्र में से दशन इतिहास 
भूगोल खगोल आदि विषय अलग कर दिये जौय। 
फिर धर्मों का अन्तर बहुत मिट जायगा | 
प्रशन-परमशात में ये विषय आये क्‍यों ? 


उत्तर-पुराने समय में शिक्षण का हतना 
प्रबन्ध नहीं था। धमगुरु के पास दी दरएक 
विषय की शिक्षा लेना पड़ती थी। घर्मगुरुओं 
पर अचल श्रद्धा होने से दरएक विषय पर अचल 
श्रद्धा होने छगी | गुरु लोग भी शिक्षण के सुभीते 
के लिये धर्मशाल्र में ही हरएक विषय खीचतान 
कर भरने लगे इस प्रकार धर्मशाल सर्ब-विद्य- 
मेडार बन गये | शिक्षण को . दृष्टि से ते। उस 


जमाने में अवश्य सुभीता हुआ पर इन .विद्याओं . 





के विकास रुकने और धर्म धम में भेद बढ़ने का 
मुकसान भी काफी हुआ । 

धर्मशास्त्र में इन विषयों के आने का दूसरा 
कारण है धर्म के ऊपर श्रद्धा जमाने का भर 
लोगों की अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को 
किसी तरद्द झान्‍्त करने का प्रयत्न | 

घमगुरुन नीति सदाचार का उपदेश दिया 
लेकिन शिष्य तो कोई भी काम करने के 
लिये तभी तैयार होता जब उससे सुख की आशा 
होती । परन्तु दुनिया का अनुभव कुछ उल्ठा था। 
उसने कट्दा-दुनिया में तो दुराच री विश्वास- 
घाती दंभी लेग वेभबशाकी तथा आननन्‍्दी देखे 
जांते हैं और जो सच्चे त्यागी हैं परोपकारी हैं 
नीतिमान हैं सदाचारी हैं वे पद पद ठोकर 
खांत हैं तब धर्म का पालन क्यें। किया जाय ! 
शिष्य का यह प्रश्न नि नहीं था। शिष्य के 
यह समझना कठिन था कि असत्य भी सत्यकी 
ओट में चल पाता है इसलिये सत्य मह्दान है ! 
घर के पाछन में जो असली आनन्द है वह 
अपर्मी नहीं पासकता । ऐसे समाधानों से बुद्नि 
को थोड़ासा संतोष मिल सकता था पर हृदय को 
सन्‍्तोष नहीं मिल सकता था। हृदय ते धर्म के 
फल में भीतरी सुख ही नहीं, बाहरी फल भी 
चाहता था । जब गुरुने कद्गा-हमारा जीवन पूरा 
नाटक नहीं है-नाटक का एक अंक है। नाठक. 
का एक अंक देखने से पूरे नाटक का परिणाम 
नहीं मादम होता | रामके नाटक में कोई सीता- 
हरण तक खेल देखकर निणेय करे कि पुण्य का 
फल गृह-निवासन और नार्राहरण है. तो उसका यह 
निणेय ठीक न होगा इसी प्रकार एक जीवन से 
पुण्य पाप के फल का निर्णय करना अनुचित है। 
घमं का असली फल तो परलेक में मिलता है । 


-लक्षण-दृष्टि 
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बीज से फल आने तक जैसे मह्दीनों और वर्षों 
ल्मजाते हैं उसी तरह पुण्य पाप फल के बाज 
भी वर्षों युगों और जन्म जन्मन्तरों में अपना 
फल देते हैं । 

इस उत्तर से शिष्य के मनका बहुतसा 
समाधान होगया पर जिश्बलासा और भी बढ़गई । 
पर छोक क्या है वहों कौन जाता है शरीर तो 
यही पड़ा रद्द जाता है परलोक कैसा है फल 
कौन देता है पहिले कब किन को कैसा फल 
मिला है ! इन प्रश्नों के उत्तरों में गुरुको ईश्वर 
स्त्रग१ नरक युग युगान्तर उनके महापुरुष आदि 
का वर्णन करना पड़ा, इसके लिये जो कुछ तर्क- 
सिद्ध मिला वह किया बाकी कल्पना से भरागया। 
इस प्रकार धमशाल्र में बहुत से विषय आगये 
और उन में कल्पना का भाग काफी होने से 
विभिन्नता भी हुई, क्‍यों ।कि हरएक धर्म-प्रवतेक 
को कल्पना एकसी नहीं द्वो सकती थी । 

आज हमें इतना ही समझना चाहिये कि 
धम के फल को समझाने लिये ये उदाहरण मात्र 
हैं। मित्र मिन्न धर्म! के जुदे ज़दे वर्णन भी सिफ 
इस बात को बताते हैं कि अच्छ कम का फल 
अच्छा और बुरे कम का फल बुरा है । 

अगर कोई कहानी आज तथ्यह्ीन माद्धम 
हो तो हमें दूसरी कद्दानी बना लेना चाहिय 
या खोज लेना चाहिये | धमेशास्त्र में आये हए 
विषयों को विज्ञान की इृष्टि से न देखना चाहिये 
धम के स्पष्टीकरण की इृष्टि से देखना चाहिये" 
ईश्वर का दाशैनिक वर्णन धम्मंशास्त्र के भीतर 
कमफल प्रदान के रूप में ही रहेगा। इस दृष्टि 
से परस्पर विशेधी बणनों की भी सगति बैठ 
) जायगी । 
: अश्च-इतिहास आदि को पमेशाल्र का 


अंग न माना' जाय तो भले.ही न मना जाय पर 


दर्शन शास्र को आर अल्य कर दिया जायगा 


तो धम की जड़ ही उखड़ जायगी। धम का 
कार्य सदाचार दुराचार का प्रदर्शन कराना तो 


है ही, साथ ही यह बताना भी है कि वह फल 


कैसे मिलता है । इसके उत्तर में दशन शास्त्र 
का बड़ा भाग आ जाता हैं इसलिये दशन को 
घम से अलग नहीं किया जा सकता । 

उत्तर-धमंशालत्र दशन शासख्र का ही नहीं 
हरएक शाजञ्ञ का सहारा लेता है फिर भी वह 
उन सब से जुदा है।. इस की परीक्षा यों हो- 
सकती है कि दशेन के मिथ्या होने पर भी धर्म 
सत्य हो सकता है और दशन के सत्य होने पर 
भी धर्म मिथ्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
दर्शन की बहुत सी बातों से धर्म का कोई संबंध 
ही नहीं जुड़ता । दशैन शात्र के मुख्य मुख्य 
प्रश्न ये हैं । 

इश्ववाद, परछोकवाद या आत्मवाद, 
सर्वज्ञवाद, मुक्तिवाद, द्वेताद्वैत, नित्यानित्यवाद, आदि 

इंश्वरबाद- जगत का सृष्टा या नियन्ता 
कोए एक आत्मा है जो पुण्य पाप का फरदेता 
है यह इंश्वर-वाद है। करमफल दाता-नियन्ता- 
सष्टाको३ एक आत्मा नहीं है यह 
निरीश्ववाद है | दर्शन शालत्र की दृष्टि से इन 
दो में से कोई एक सच्चा दें। पर धर्मशाख 
दोनों को सच्चा ओर दोनों को झूठा कर सकता 
है। धमशाल की दृष्टि में ईश्वरवाद की सचाई 
यह है कि हमारे पुण्य पाप निरभेक नहीं हैं। 
अगर हम जगत के कल्याण के लिये दिनरात 
परिश्रम करते हैं फिर भी जगत्‌ हमारी अबह्लेलना 
करता है तो हमारा यह गुप्त पुण्य व्यथ न जायगा 
क्यों कि जगत देखे या न देखे पर इंश्वर अवश्य 
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देखता है । श्साडिये बढ़ अवश्य किसी ने किसी 
रूप में सत्फल देगा । इसी प्रफार अगर हम कोई 
पाप करते हैं पर दुनिया की आँख में धूल शोक 
कर उस के अपयश्ञ से बचे रहते हैं तो भी वह 
पाप निरधक न जायगा क्‍यों कि ईश्वर की आँखों 
में धूल नहीं झोकी जासकती । वह पाप का फल 
कभी न कभी अकय देगा। इस प्रकार गुप्त पाप 
से भी भय ओर गुप्त पुण्य से भी संतोष पैदा 
होना इश्वरवाद का फल है | ऐसा ईश्वर्चाद धर्म 
की दृष्टि में सत्य है, भले ही इंश्वर हे यान हो 
अथवा सिद्ध होता हो या न होता हो । पर अगर 
ईश्वरवाद का यह अथ है कि ईश्वर दयालु है 
प्ररधयाओं से ख़ुश दोने पर वह पाप माफ कर 
देता है इसलियि पाप की चिन्ता न करना 
चाहिये ईश्वर को खुश करने की चिन्ता करना 
चाहिये तो यह इंश्ववरवाद धमंशात्र की दृष्टि में 
मिथ्या है भले ही दशेन शाज्लर ईश्वर्राद को 
सिद्ध कर देता हो | 


इसी प्रकार अनीश्वरवाद के विषय में भी 
है। अगर अनीश्वर्बाद का यह अर्थ है कि 
ईश्वर युक्ति तर्क से सिद्ध नहीं ता पुण्य पाप फल 
की व्यक्त्था प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होती 
है। जैसे छुप कर भी क्थि खाया जाय और उससे 
अपराध की क्षमा याचना की जाय तो विष के 
ऊपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा, विष खाने का 
निश्चित दंड प्राकृतिक नियम के अनुसार मिलेगा 
इसी प्रकारें हम जो पाप करते हैं उस का फल 
भी प्राकृतिक नियम के अनुसार अवश्य मिलता है। 
इस प्रकार का अनीश्ररकद-कर्मवाद तर्क-सिद हो 
या न हो धम शास्त्र की दृष्टि में सत्य है। पर 
अगर अनीअ्रवाद का अर्थ पुण्य पाप के फ़ल की 
अब्यकस्था है इसलिये किसीन किसी तरह अपना 
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स््राथ सिद्ध करंना जीवन का ध्येय है, सामूहिक 
स्वाथ की या नैतिक नियमों की पबोह् करना 
व्यर्थ है । इस अ्कार का अनीश्वरताद तक-सिद्ध 
भी हो तो भी धमंशाल्न की दृष्टि में मिथ्या है। 
इस प्रकार धर्मशात्र ईश्वववाद सम्बन्धी दाशनिक 
चर्चा का उपयोग करके भी उससे मिन्न है क्‍यों 
कि दाशनिक पद्धातिसे सिद्ध किये हुए ईश्वरवाद 
अनीश्ररवाद की उसे पब्रोह नहीं है। उसकी 
दृष्टि छतन्त्र है | 

परलेकत्राद या आत्मवाद-आत्मा तो 
हरएक मानता है पर आत्मा कोई मुलवस्तु 
[ तत्त्व ] है या नहीं, इसी पर विवाद है । आत्मा 
को नित्य मानने से परलोक तो सिद्ध हो ही 
जाता है क्यें।फि आत्मा जब नित्य है तब मरने 
के बाद कहीं न कहीं जायगा और कहीं न 
कहीं से मकर आया भी होगा वही परलोक 
है । ययपि आत्मा को अनित्य या अतत्त मान 
कर भी परछोक बन सकता है पर धम की दृष्टि 
में इससे कोई अन्तर नहीं होता । जैसे पानी 
आक्सिजन आदि के संयोग से बना है फिर भी 
उस का यह रासायनिक आकषण भाफ बनने पर 
भी नहीं टूटता इस प्रकार संगयोगन होने पर भी 
भाफ और पानी के रूप में अनेकबार, पुनर्जन्म 
करता रहता है उसी प्रकार आत्मा संयोगज हो- 
कर भी पुनरजन्म कर सकता है। इस प्रकार 
आत्मवाद और परलेकवाद में अन्तर है। आत्म- 


“बाद आत्मा को नित्य सिद्ध करता है और पर- 


लोकबाद आत्मा को अनेक भवस्थायी सिद्ध 
करता है । पर इन दोनों का धर्मशास्त्र में एकसा 
उपयोग है क्योंकि धर्मशाल्ष आत्मा की नित्यता 
और परलेक से एक ही बात सिद्ध करना चाहता 
है कि पुण्य पाप का फल इस जन्म में यदि 


लक्षण-दृष्टि 
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न मिल सके तो पर जन्म में अवश्य मिलेगा 
पुण्यपाप व्यथे नहीं जायगा | यह बात आत्मवाद 
और परलोकबाद भें एक सरीखी है। दशनशासत 
अगर अपनी युक्तियों से परछोक या आत्मा का 
खण्डन भी करं८ तो भी पुण्थपाप फल की दुष्टि 
से धमंशासत्र परछोक या आत्मवाद को सत्य 
मानेगा । 

यदि आत्मवाद का यह अर्थ हो कि आत्मा 
तो अमर है किसी को हत्या कर देने पर भी 
आत्मा मर नहीं सकता इसलिये हिंसा अहिंसा 
का विचार व्यथ है, ऐसी हालत में दश्शनशास्त्र 
की दृष्टि में आत्मवाद सत्य होने पर भी धमंशास्र 
की दृष्टि में असत्य द्वो जायगा। आत्मवाद के 
बिषय में दशैनशास्त्र बदलता रहे तो भी धम्म- 
शार्ा न बदलेगा उप्तकी दृष्टि पुण्यपाप की साथ- 
कता पर है | यही आत्मवाद के विषय में ध्मशास्त्र 
और दर्शनशास्त्र की जुदाई है । 

सर्वेज्वाद-सवज्ञ हो सकता है या नहीं, 
या हो सकता हे तो कैसा हो सकता है दरशैन- 
शास्त्र के इस विषय में अनेक मत हो सकते हैं 
और हैं, पर धमंशाख को इससे कोई मतलब नहीं। 
धमंशाल्र तो सिर्फ यही चाहता है कि मनुष्य 
नैतिक नियमों पर पूर्ण विश्वास करे और तदनुसार 
चले । अब इसके लिये बहुदर्शी सर्वज्ञ माना जाय 
या श्रेष्ठ विद्वान सर्वज्ष माना जाय, धर्मशालत्र इसमें 
कुछ आपत्ति न करेगा | सिर्फ सबज्ता के उस 
रूप पर आपत्ति करेगा जो धर्मसमभाव का 
विधघातक दे और विकास का रोकनेवाला है | इस 
स्ज्ञवाद के निषय में दशनशाख परत्पर में 
जितना विरेधी है उतना धर्मशात्र नहीं है| कोई 
सबज्ञ माने या न माने यदे नैतिक नियमों की 
प्रामाणिकता में उसका विश्वास दै तो धमेशाल्र की 


दृष्टि से उसने सर्वक्ष कषियक सत्य पा लिया । 
पर दशनशासञत्र इस बात पर उपेक्षा करता है| 
बह तो सवज्ञता के रूप का तथ्य जाज्ञना चाहता 
है । यद्दी इन दोनों में अन्तर है । 
मुक्तिवाद-मुक्तिवाद के विषय में भी. दर्शन- 
शास्त्र में अनेक मत हैं।कोई मानता है मुक्ति में 
आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त सझुख में लीन 
अनन्त काल तक रहता है, कोई कढ्वता है वहाँ 
ज्ञान और झुख नहीं रहता उसके विशेष गुण नष्ट 
हो जते हैं, कोई कद्दता है मुक्ति में आत्मा का 
नाश हो जाता है, कोई कहता है वहाँ बिना 
इन्द्रियों के सब भोगों को भोगता है, कोई कद्वता 
है उसका प्रथक अस्तित्व मिट जाता है, कोई 
कटद्दता है सदा के लिये ईश्वर के पास पहुँच जाता 
है, कोई कद्वता है मुक्ति नित्य नहीं है जीव वहाँ 
से लौट आता है, इस प्रकार नाना मत हैं । घम- 
शाल्र इस विषय में बिलकुल तटस्थ है। धमंशाल 
के लिये तो स्व॑ग नरक मोक्ष आदि का इतना दी 
अथ है कि पुण्य पाप-अच्छे बुरे कार्यों-का 
फल अवश्य मिलता है। जिसने इस बात पर 
विश्वास कर लिया फिर मुक्ति पर विश्वास. किया 
या न किया, उसको धम्मशासत्र मिथ्या नहीं कहता। 


प्रश्ष-अगर मुक्ति न मानी जाय तो मनष्य 
धरम क्यों करेगा ! मुक्ति हो या न हो, पर मुक्ति 
का आकर्षण तो नष्ट न होना चाहिये । 

उत्तर-मुक्ति पर विश्वास होना उचित है 
उसे कोई बुराई नहीं है, पर इस के लिये बुद्धि 
के ह्वार्थो में हथकड़ी नहीं डाली जा सकती, बुद्धि 
तो अपना काम करेंगी दी, श्सलिये अगर किसी 
को मुक्ति तर्क-संगत न माछुम हुई तो इसीलिये 
उसे धर्म न छोड़ देना चाहिये, न छोड़ने की 
जरूरत है । स्वग की मान्यता से भी या परकोक 
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की मान्यता से भी ध॑म के लिये आकर्षण रह 
सकता है । 

प्रश्ष-परिमित छुख की आशा में मनुष्य 
जीवनोत्सग क्यों करेगा ! 

उत्तर-मनुष्य सर्रखा हिसाबी प्राणी दिन- 
रात जितने लाभ से सन्तुष्ट रहता है ख्वगे में 
उससे कहीं अधिक लाभ है । मनुष्य यह जानता 
है कि अच्छी रोटी खाने पर भी शामको फिर 
भूख लंगेगी फिर भी रोटी खाता है और उस रोटी 
के लिये दुनिया भर की बिपदा मोल लेता है । 
मनुष्य दिनरात कोल्हू के बैठ की तरह घर और 
बाजार में चकर काटता है और सब तरद्द की 
परेशानियां उठाता है तब वह स्वग के लिये यह्द हृठ 
करके क्यों बैठ जायगा कि मैं तो तभी धम करूंगा 
जब मुझे मोक्ष मिलेगा, स्वग के लिये मैं कुछ नहीं 
करता | सच तो यह है कि जो तक्तदर्शी है 
उसको सदाचार का फल दूड़ने के लिये स्वर मोक्ष 
की भी जरूरत नहीं होती, वह तो सदाचार 
का घुफल यहीं देख लेता है, जब बाहर नहीं 
दिखाई देता तब भीतर देख लेता है । और जो 
तक्तदर्शी नहीं है वह मोक्ष के आनन्द को समझ 
ही नहीं सकता | उसे सत्रग और माक्ष में से 
किसी एक चीज को चुनने को कहा जाय तो वह 
सगे ही चनेगा | हाँ, मोक्ष के अथे को ठीक न 
समझकर साम्प्रदायिक छाप के मारे कुछ भी कहे-। 
मतलब यहद्ट है कि मुक्ति के मानने से सदाचार 
का आकर्षण नष्ट नहीं होता इसलिये घमंशास्तर 
मुक्ति के विषय में तठस्थ है 

दैताद्ैत-दैत का अर्थ है जगत दो या दो. से 
अधिक तत्तों से बना हुआ है । जैसे पुरुष और 
प्रकृति, जीव पुद्छ धम अधम काल आकाश, 
पृथ्वी जल अप्मि वायु आकाश कार दिशा आत्मा 


मन॑ आदि ये सब द्वतवाद हैं। अद्दैत का अथे 
है जगत का मूल एक है जैसे ब्रह्म । दरशनशात्त्र 
की यह गुत्थी अभी तक नहीं सुल््षी । मौतिक 
विज्ञन भी इस विषय में काफी प्रयत्न - कर रहा 
है । बहुत से वैज्ञानिक सोचने लगे हैं कि तत्त्व बानवें 
नहीं हैं एक है फिर भले ही वह ईथर हो 
या और कुछ । अद्बैत की मान्यता में मृल तत्त्व 
चेतन हैं या अचेतन, यह प्रश्न ही व्यर्थ है । 
चेतन का अ4 अगर ज्ञान-जानना-विचार करना 
आदि है तो उस मूल अवस्थ में यह सब असं- 
भव है इसालिये अद्वैत की मान्यता में मूल्तत्त्त 
अचेतन ही रहेगा । अथवा बीजरूप में चेतन 
और अचेतन दोनों ही उसमें मौजूद हैं इसलिये 
उसे चैतन्याचैतन्यातीत कह सकते हैं | द्वत 
अद्वैत की यह समस्या सरलता से नहीं सुलझ् 
सकती पर धमेशास्‍त्र को इसकी जरा भी चिन्ता 
नहीं है | यह समस्या सुलक्ष जाय तो धममशास्त्र 
का कुछ लाभ नहीं और न छुल्झे तो कुछ हानि 
नहीं | जगत मृल में एक हो या दो, सदाचार 
की आवश्यकता और रूप में इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । अगर जगत मूल में एक है ते इस 
का यह अथ नहीं कि ह_म किसी को तमाचा 
मारें तो उसे न छूंगया अथवा हमें ही लगेगा । 
द्वत हो या अद्वत, हिंसा अहिंसा आदि विवेक 
उसी तरह रखना होगा जैसा आज रक्‍्खा जाता 
है । इसलिये द्वत अद्वेत के दाशनिक प्रश्न का 
धमंशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। दैत या 
अद्बैत मानने से मनुष्य धर्मात्मा सम्यग्दष्टे आस्तिक 
और ईमानदार नहीं बनता । 

हां, दैत या अद्वत जो कुछ भी बुद्धि को 
जच जाय उसका उपयोग घर्मशाक्न अष्छी तरह 
कर सकता है। अद्दैत का उपयोग पर्मशारू 
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में विश्वप्रेम के रूप में हो सकता है |. ढेत का 
उपयोग आत्मा और शरीर को मिन्न मानकर 
शारीरिक सुखों को गाण बनाने में किया जा 
सकता है | 

दशन के दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त 
धरंशाञत्र में एक सरीखे उपयोगी हो सकते हैं ओर 
सत्य अहिंसा की पूजा के काम में आ सकते हैं 
यह धर्म शास्त्र सु दशन शास्त्र की भिन्नता का 
सूचक है । 


नित्यानित्यवाद- वस्तु नित्य है या अनित्य, 
यह वाद भी धर्म के लिये निरुपयोगी है । अगर 
नित्यवाद सत्य है तो भी हत्या करना हिंसा है। 
अगर अनित्यवाद या क्षणिक्रवाद सत्य है तो भी 
यह कहकर खून माफ नहीं किया जा सकता कि 
वह ते हर समय नष्ट हो रहा था मैंने उसका खुन 
किया ते क्या बिगड़ गया, इसलिये नित्यवाद 
अनित्यतवराद का आक्ष शुद्धि या सदाचार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं बैठता | हां, भावना के रूप में दोने। 
का उपयोग किया जा सकता है । नित्यवाद से 
हम आत्मा के अमरत्व की भावना से मृत्यु से निर्भय- 
हो सकते हैं और अनित्यवाद से भोगों की या 
जीवन की क्षणमंगुरता के कारण इसंसे निर्मोह 
हे सकते हैं | इस प्रकार धम शास्त्र ते नित्यवाद 
का और अनित्यवाद का समान रूप में उपयोग 
करता है | दशन शास्त्र तो नित्यवाद या अनित्य- 
वाद को-दो में से किसी एक को मिथ्या अवश्य 
 कहेगा परन्तु धर्म शाल्र दोनों का सत्य के समान 
उपयोग कर सकेगा यह धर: शालर. और दर्शन 
शास्त्र का भेद है| 

इस प्रकार धर्म शास्त्र और दश्शन शास्त्र 
आदि को अलग कर देने, से, अर्थात्‌ धर्मशास्र 
के सत्य को दर्शन शास्त्र या अन्य किसी शास्त्र के 
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सत्य पर अवलम्बित न करने से धर्मों का पारस्परिक 
बिशेध बहुतत शान्त हो जाता है । इसलिये धर्म- 
शास्त्र का स्थान समझलेना चाहिये। और इस 
विषय का श्रम दूर कर देना चाहिये । 

प्रश्ष-धमशात्र का स्थान समझ लेने से 
दरशनशास्त्र तथा और दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध 
रखनेवाले झगड़े अंवश्य शान्त हो जॉयंगे, पर 
धर्मों में इतना ही विरोध नहीं है। प्रवृत्ति निदृत्ति, 
हिंसा अहिसा-वर्ण अवण तथा और भी आचार 
शार् सम्बन्धी भेद हैं | इस बातों में प्रायः सभी 
परस्पर विरुद्ध हैं तब धर्मसमधाव कैस. रह- 
सकता है ! । 

उत्तर इन बातों को लेकर जो पधर्मं। में 
विरोध माद्म होता है उसके कारण हैं परिवतन 
पर उपेक्षा और दृष्टि की विकलता | पद्िछे धम- 
विरोध-श्रम के पांच कारण बताये हैं उनमें से ये 
दूसरे तीसरे हैं जो कि आचार-विषयक श्रम के 
कारण हैं । 

२ परिवतेन पर उपेक्षा--ऋतु के अनु- 
सार जैसे हमें अपने रहन सहन भोजन आदि में 
कुछ परिवर्तन करना पड़ता- है उसी ग्रकार 
देशकाल बंदलमे पर सामाजिक विधानों में पॉरि- 
वतन करना पड़ता है । इसलिये एक जमाने में 
जो विधान सत्य होता है दूसरे जमाने में बडी 
विधान असत्य बन जाता है इसलिये एक जमाने 
का धम दूसरे जमाने के धम से अल्ग हो जाता 
है। परन्तु अपने अपने समय में दोनों दी समाज 
के लिये हितकारी द्वोते हैं | जे लोग परिवतन के 
इस मम को समझ्नजाते हैं उन्हें धर्मों में विरोध 
नहीं माद्धम दोता वे परस्पर विरुद्ध माठूम होनेबाले 
आचारों में सम्बय करके उनसे छाम उठा सकते 
हैं। परन्तु जो परिवर्तन पर उपेक्षा करते हैं उन्हें 
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दर बात में विरोध ही नजर आता है, वे इस विषय 
में विषमता और विरोध के अन्तर को ही नहीं 
समझते । विषमता तो नर और नारी में भी काफी 
है पर इस से उनमें विरोध सिद्ध नहीं होता। 
व्यवहार वी यह साधारण बात धम के विषय में 
भी अगर काम में लाई जाय तो छुधारक और 
उदार बनने के मार्ग में कठिताई न रहे | 


एक जमाने में समाज की आर्थिक व्यवस्था 
के लिये वर्ण-ब्यत्रत्था की जरूरत पड़ी तो धर्म में 
वर्ण-ब्यवस्था को स्थान मिलगया | उससे समाज 
ने काफ़ी लाभ उठाया, लोग आजीविका की चिन्ता 
से मुक्त हो गये, परन्तु इस के बाद वर्ण-व्यवस्था 
ने जातीयता का रूप धारण करके खान पान 
विवाह्यदि सम्बन्ध में अनुचित बाधाएँ डालना झुरु 
कर दिया, जाति के कारण गुणद्वानों की पूजा होने 
लगी, उन के अधिकारों से गुणी और निरपराध 
पिसने लंगे, तब वर्ण-व्यवस्था के नष्ट कर देने की 
आवश्यकता हुएं। इस समयानुसार परिवर्तन में 
विरोध किस बात का ? बैदिक धर्म की वर्ण- 
व्यवस्था और जैन धर्म बौद्ध धम का वर्णव्यवस्था- 
विरोध, ये दोनों है अपने अपने समय में स-ज 
के लिये कल्याणकरी रहे हैं। इसालिये वर्भ-सममावी 
को उचित परिवर्तन के लिये सदा तैयार रहना 
चाहिये और परिवर्तन पर उपेक्षा कभी न 
करना चाहिये। 

३ दृष्टि की विकलता- दृष्टि की विकल्ता 
से किसी चीज का पूरा रूप या पर्याप्ररूप नद्दीं 
दिखता, इसी से दिंता अद्दिंसा और भ्रवृत्ति निवृत्ति 
के विरोध पैदा होते हैं । सभी धम अद्दिसा के 
प्रचारक हैं परन्तु अहिंसा का पूर्णरप हरएक 
आदमी नहीं पाठ्सकता और न हर समय अिसा 
का बाश्चरूप एकसा द्वोता है । इसाडिये कमी कभी 


अहिंसा में भी हिंसा का श्रम हो जाता है । धर्मों 
में जो अहिंसा की तरतमता दिखाई देती है उसपर 
अगर पूरी तरद्द विचार किया जाय तो उसकी 
आवश्यकता हम समझ जॉँयंगे और फिर धर्मों में 
पिरोध न रहेगा। ह 

अहिंसा का पूरा पालन तो असंभव है । 
इसलिये उसका सम्मव और व्यत्रहायं रूप ही 
दुनिया के आंगे रक्खा जाता ढै। जहां का 
समाज जितना विकसित होता है अहिंसा का 
पालन उतना ही अधिक होता है। पर घम की 
दृष्टि तो अहिंसा की ओर ही द्वोती है । 
जैनधम में अहिंसा का पालन अधिक है इसलाम 
में कम है, पर दृष्टि दोनों की अहिंसा की तरफ 
है । इसलाम में पशुबलि आदि जो विधान पाये 
जाते हैं वे अधिक प्राणि हिंसा के बदले में कम 
प्राणि हिंसा के लिये होने से अहिंसा रुप हैं | 
जो मनुष्य-हत्या करता हो उसे पशुद्वत्या तक 
सीमित करना, जो अधिक पश्ुदल्मा करता हो 
उसे कम पशुद्वत्या तक सीमित करना, जो प्रति- 
दिन पद्चहित्या करता हो उससे कर्मा कभी पद्ु 
हत्या बंद कराना, जो अन्न मिलने पर भी स्वाद 
के लिये पशुद्वत्या करता हो उसे सिर्फ पेट भरने 
के लिये अनिवार्य प्रसंगों पर पश्चुद्वत्या करने देना 
आदि दिसारूप कारये अहिंसा की दिशा तरफ 
होने से अद्दिंसात्मक हैं। इसलिये सभी धर्म 
अहिंसा का सन्देश देनेवाले हैं । 

प्रश्ष-यह ठीक है कि सभी धर्म अहिंसा 
की तरफ दृष्टि रखते हैं उनंग जो दिसा-विधान 
पाये जांते हैं उनमें उन धर्मों का कोई अपराध 
नद्दी है इसलिये सभी धम आदरणीय हैं । यहां 
तक ठीक है, पर सभी धर्म समानरूप से पाल- 
नीय नहीं हो सकते | जो धमे कम विकसित 
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नीचा अवश्य है। ऐसी ह्वालत में सभी धर्मोमे 
समभाव कैसे पैदा होगा । और जो छोग छोटी 
श्रणी के धर्म को मानते हैं उनके काये का सम- 
थेन कैस किया जा सकेगा ! या उन्हें धर्म के 
विषय में समान कैसे माना जा सकेगा ! 


उत्तर-धरम को अभिमान का विषय बनाना 
चन्दन को ईंधन बनाने के समान है इसलिये 
अमुक का धरम छोटा और हमारा धम बड़ा यह 
अभिमान न रखना चाहिये । 


दूसरी बात यह है कि हरएक धर्म में कोई 
ऐसी बात निकल आती है जो दूसरे धर्म! मे 
उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती इसलिये किसी 
एक दृष्टि से बड़ेपन का विचार न करना चाहिये। 
अहिंसा की दृष्टि से यदि जनधम महान है तो 
दीन-सेवा की दृष्टि से ईसाई धम महान है, भातृ- 
भाव और ब्याज न खाने ( अपरिग्रह ) की दृष्टि 
से इसलाम प्रधान है । बौद्धधर्म में इसठाम और 
ईसाई धरम की दोनों विशेषताएँ काफी मात्रा में हैं 
हिन्दूधम की स्वाग-पूर्णता असाधारण है। इसलिये 
सब दृष्टियों से किसी को बड़ा नहीं कहा जा 
सकता और एक एक दृष्टि से तो प्रायः सभी 
बड़े हैं | ह 

तीसरी बात यद्द कि अभिमान की चीज 
' धर्म नहीं हैं धमोचरण है । यथपि धर्माचरण का 
भी अभिमान न करना चाहिये फिर भी महत्ता 
घर्मोचरण की है । कोई बड़े शद्दर में मिखारी 
और मूर्ख हो सकते हैं और छोटे शहर में छख- 
पति और चतुर हो सकते हैं। महत्ता अपनी 
योग्यता से हैं शद्दर से नहीं | इसी प्रकार मद्दत्ता 
धमोचरण [ नैतिक जीवन ] से है धर्म संस्था 


की सदस्यता से नहीं | यह तो जन्म को बात 


लोगों में पैदा हुआ है उसका दर्जा कुछ न कुछ . 


[ ९७ 
है किसी भी धर्म-संस्था में जन्म दो गया। 

चौथी बात यह है कि धर्म-संस्था की 
मदत्ता से धर्म-संस्थापक की मदत्ता का माप नहीं 
लगाया जा सकता | जैसे एक द्वी योग्यता के 
चार पाठक छोटी बड़ी चार कक्षाओं को ऊँचा 
नीचा पाठ्य विषय पढ़ायेंगे पर उनकी कक्षा की 
तरतमता उनके ज्ञान की तरतमता की सूचक 
नहीं है | पढहिली कक्षा पढ़ाने वाछा और चौथी 
कक्षा पढ़निवाल।, ये दोनें। समान योग्यता रखकर भी 
कक्षा के छात्रें की योग्यता के अनुसार ऊँचा 
नीचा कोर्स पढ़ावेंगे | इसी प्रकार दो धर्मों के 
संस्थापक समान योग्यता रख कर भी परिस्थिति 
के अनुसार उँचा नीचा को पढ़ाबेंगे। यह बहुत 
सम्भव है कि हजरत मुहम्मद अगर ढाई हजार 
वर्ष पहले भारतवर्ष में पैदा होते तो महांत्मा 
महावीर और महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ मिलते 
जुलते होते । और मह्दात्मा महावीर या महात्मा बुद्ध 
डेढ़ हजार वर्ष पहिंले अरब में पैदा होते तो 
हजरत मुद्ठम्मद से मिलते जुलते होते । इसलिये 
धम संस्थाओं की तुलना से धम संस्थापकों की 
तुठना न करना चाहिये। 

पांचवी बात यह है कि सभी धम अपूर्ण 
हैं अथवा यदद कद्दना चाहिये कि वे अमुक देश- 
काल व्याक्ति के लिये पूर्ण हैं इसलियि किसी युग 
में सभी धरम समान पालनीय नहीं हो सकते | 
उनमें से अनावश्यक बातें निकाल देना चाहिये 
या गौण कराना चाहिये | और ऑवैश्यक बातें 
जोड़ देना चादिये। ह 

जैसे-हिन्दू धम की वर्ण व्यवस्था आज 
बिकृत होगई है, वद्द मुदी होकर सड़ रद्दी है, उसे 
या तो मूल के रूप में छाना चादिये या नष्ट कर , 
देना चाहि4 | इस समय नष्ट करना ही सम्भव 


९८] . 


सत्योृत.. 
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है इसलिये वही करना चाहिये । वर्ण व्यक्ा 


नष्ट हो जाने से शूद्राधिकार की समस्या हल हो 
जायगी | रही लियों की बात, सो हिन्दू शाल्ली भें 
नारी के अधिकारों में जों कमी है वह्द पूरी करना 
चाहिये । जैन धर्म की साधु संत्या आज अव्यवहाये 
या निरुपयोगी हो गई है । आज ऐसी एकान्त 
निवत्तिमय साधु संस्था गुप्तप्रवृत्तिमय होकर पाप 
बन गई है उसे नष्ट करना चाहिये और सांख्ययोग 
के स्थान में कमयोग को मुख्यता देना चाहिये । 
बोद्ध धर्म में अहिंसा का रूप विकृत हो गया है 
मृतमांस-भक्षण का विधान दूर करना चाहिये । 
मांस-भक्षण-निषेध को जोरदार बनाना चाहिये। 
महायान संम्प्रदाय के द्वारा आये हुए अनेक कल्पित 
देव देवी दूर होना चाहिये। इंसाई धरम का पोपडम 
तो नष्ट हो डी चुका है। बाइबिल में ऐसे अधिक 
विधिविधान नहीं हैं. जिन पर कुछ विशेष कहा 
जा संके । जो अब्यवहार्य बातें थीं वे सब्र तोड़ी 
जा चुकी हैं बल्कि उनकी प्रतिक्रिया हो चुकी 
है। धनियों को स्तरग में प्रवेश न मिलने की बात 
की प्रतिक्रिया आज भरकर साम्राज्यवाद के रूप 
+ हो रही है । ईसाई राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद के 
कारण आज नगत के छिये अभिशाप बन रहे हैं 
इन सब में सुधार होने की जरूरत है। और 
जो बाइबिल में नैतिक उपदेश हैं बे ठीक हैं । 
मद्दात्मा ईसा के जीवन में जो अतिशयों की कल्पना 
है बह जाना #हिये | अन्य धर्मों में भी यह 
बीमारी है वह वहाँ से भी जाना चाहिये। मांस- 
भमक्षण आदि का जो कम प्रतिबंध है वह अधिक 
होना चाहिये | इसंछाम में जो पशुव॒ल्ि आदि के 
विधान हैं जो उस समय अधिक हिंसा रीकने के 
लिये बनाये गये थे-बें आज अनुचित हैं। मूर्चिपूजा 
का विरोध भी अब आवश्यक नहीं है यें सुधार 
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कर लेना चाहिये | ' 

ये तो नमूने हैं सुधार करने की सब जंगह 
काफी जरूरत है । इसलिये धर्मों की पालनीयता 
सब में समान नहीं है | पर सब में इतनी समा- 
नता जरूर है कि देशकाल के अनुसार उनमें 
छुधार कर लिया जाय और उनकी नीति व्यापक 
और उदार बनाई जाय । 

इन पाँच बातों का विचार कर लेने पर धर्मो 
की तरतमता पर इष्टि न जायगी और तरतमता 
के नाम से पैदा होनेवाला मद दूर हो जायगा। 
सभी धर्मों में भगवती अहिंसा की छत्र छाया दिख 
पड़ेगी। यह दृष्टि की विकलता का ही परिणाम है 
कि हमें सब्र धर्मों में विराजमान भगवती अहिंसा 
के दशन नहीं होते | 

इृष्टि की विकलता के कारण म्रवृत्ति निवृत्ति 
आदि का रहस्य समझ में नहीं आपाता है। अन्यथा 
सभी घर्मों भें पाप से निवृत्ति और विश्वकल्याण 
में प्रवत्ति का विधान है। साधु-सेस्था आदि के 
रूप में कहीं ।नेव्रात्तिप्रधानता या प्रवात्तिप्रधानता 
पाई जाती है वह देशकार के अनुसार थी उसमें 
आज के देशकाल के अनुसार सुधार कर लेना 
चाहिये । मूर््तिपूजा अमूर्ततिपूजा आदि का विरोध 
भी इश्टि की विकलता का परिणाम है। शाघारणतः 
मूर्तिपूजा किसी न किसी रूप में रहती ही है 
उसके किसी एंक रूप का विरोध देशकालू को 
देखकर करना पड़ता है, जैसे इसछाम को करना 
पड़ा | देंवदेवियां की मूर्तियोँ दलबन्दी का 
कारण थीं इसलिये वे हटांदी गई | पर मक्का की 
पत्रित्रता, अमुक पत्थर का आदर ( जो कि एक 
तरह की मूत्तिपूजा दे ) रह्य, क्यों कि इससे दल 
बन्दी नहीं होती थी बल्किं एकता होती थी । 
मूत्तिपूजा के अमुकरूप के विरोध को देखकंर किसी 


लक्ष्क्दष्टि . 


[९९ .. 
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धर्म को मूर्तिपूजा का विशेधी €मझढेना दृष्टि की 


ब्िकल्ता का परिणाम है। दृष्टि को विकव्तां 
दूर हो जाने से इन सब विसेधें का समन्वय सरलता 
से हो सकता है| 


४ अनुदारता के संस्कार-भक्तिमयय सम- 
भाव में बात्रा डालनेवोरे कारणों में चौथा 
कारण है अनुदारता के संघ्कार| हमारा घमम 
ही सच्चा है बाकी सत्र धर्म झूठे हैं मिथ्यात्त हैं 
नास्तिक हैं इस प्रकार के संस्कार बाल्यावस्था से 
ही डाले जाते हैं इसका फल यह द्वोता है कि 
उसे अपनी हरएक बात में सचाई और अच्छाई 
दिखाई देने लगती है और दूसरों की बातों में 
बुराई ही बुराई हिन्दू सोचता है नमाज भी 
कोई प्राथना है | न कोई स्रस-संगीत न कोई 
आकर्षण । मुसलमान सोचता है गलाफाड- 
फाड़ कर चिक्लाना भी क्‍या कोई प्राथना ढे ! 
एक पूव दिशा की बुराई करता है एक पश्चिम 
की । एक संस्कृत की बुराई करता है एक अरबी 
की । कुसंस्कारों के कारण वह यह नहीं - सोच 
सकता कि कभी किसी को स्वर संगीत की जरू:- 
रत होती है कर्म, शान्ति और निस्तब्धता की | 
जिसकी जैसी रुचि हो उसको . उसी 
ढंग से काम करने देना चाहिये | खेद तो इस 
बात का है कि परनिन्दा आदि के संस्कार जितने 
डाछे जाते हैं उतने असछी धमम के ( सत्य 
अहिंसा सेवा शील त्याग ईमानदारी आदि के ) 
नहीं डाले जाते | अगर असली धम की तरफ 
हमारा ध्यान आकर्षित किया जाय तो. सभी 
धर्मों में हमें असली धर्म द्विखाई देने लंग। और 
धम के नाम पर हम सब से प्रेम करने लगे, एक 


दूसरे के घर के समान एक दूसरे के धर्मस्थानों : 
में जाने लगे, जिस विविधता में दम पिरोध दिखाई. 


कनन आिििितिओ-ी «नी जे « 


देता है उसमें अनेक रसवाले मोजन की. तरह 
विविधता का आनन्द आने छंगे । इसलिये बाल- 
को के ऊपर ऐसे ही समभावी संस्कार डालना 
चाहिये जिससे वे एकरूपता के ग्रुलम न 
हैं। एकता के प्रेमी हो । इस प्रकार के . संस्कारों . 
से धर्मों का पारस्परिक विरोध दूर हो जायगा | 
५-स्ज्ञता का अजुचित रूप- प्रायः दर- 
एक धर्मवाले ने यह मानलिया है कि हमोरे धम 
का प्रणेता सबज्ञ था। किसी ने मनुष्य को 
सबज्ञ माना, किसी ने ईश्वर को सर्वज्ञ मानकर अपने 
धर्म की जड़ वहाँ बताई । किसी ने अपने धम को 


' अपैरुसंषेय -प्राकृतिक-मानकर प्राणिमात्र की शक्ति 


से परे बताया। मतलब यह कि प्रायः हर एक धरम का 
अनुयायी यह्द दाबा करता दे कि जो कुछ जानने 
का था वह सब जानलिया गया |उससे अधिक 
जाना नहीं जासकता । इससे अधिक जानने का 
जो दावा करते हैं वे झूठे हैं । सबैज्ञता के इस 
अनुचितरूपने सुधार का और बिकास का शात्र ते 
बन्द कर ही दिया, साथ ही अपने ही धम के 
समान जगकल्याण करनेवाले अन्य .धर्मों का 
तिरस्का! कराया, घृणा कराई । 
सज्ञता की. मान्यता अनेक तरद की है । 

१- अनंतकाल और अनंतक्षेत्र के समस्त 
पदार्थों का प्रतिसमय युगपत्‌ 'प्रत्यक्ष | 

२- उपयुक्त पदार्थों का ऋमसे प्रत्यक्ष 

६- किसी भी समय के किसी भी क्षेत्र के 
पदाथे का इच्छानुसार प्रत्यक्ष । 

४- समस्त शाल्रों का ज्ञान |... 

७५- धमेशाख्र का परिपूर्ण ज्ञान | 

६-- अपने ज़माने की सब से बड़ी विद्धत्ता ।.. 

७- लोगों. .की जिन्नासाओं . को शान्तः 
करने योग्य ज्ञान 4 
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८- आलझ्ञान । 
: ९.-. कल्याण मांग के लिये उपयोगी बातें का 
अनुभवमूछक पर्याप्त ज्ञान | ह 
१- यह मान्यता असंभव और अनथकर है। 
इसमें बहुतसी बाधाएँ हैं | पहिली बाधा यह है 
कि पदाथ की अवस्थाए अनन्त हैं उन सबका 
प्रत्यक्ष करने क लिये एक अंतिम अबस्था का 
जानना जरूरी है परन्तु वस्तु की कोई अंतिम 
अवस्था ही नहीं है। तब उसका पूर्ण प्रत्यक्ष 
कैसे हो सकता है | आंतिम अवस्था जान लेने पर 
वस्तु का अन्त आजायगा जोकि असंभव है। दूसरी 
बाधा यह है कि एक समय में एक द्वी उपयोग 
हो सकता है अगर हम दस मनुष्यों को एक साथ 
देखें तो हमें सामान्य मनुष्यज्ञान हेगा दस मनु'यों का 
जुदा जुदा विशेषज्ञान नहीं । इसालिये अगर कोई 
त्रिकाल त्रिलेक का युगपत्‌ प्रत्यक्ष करे तो उसे 
सब पदार्थों. की सब अवस्थाओं 
में होनेवाली समानता का ज्ञान द्वोगा | सब वस्तु 
और सब अवस्थाओं का ज्ञान नहीं । 
प्रश्ष-बहुत से लोग एक ही समय में अनेक 
तरफ उपयोग छगा सकते हैं । साधारण छोग मी 
एक दी समय में बहुत सी चीजों का प्रत्यक्ष कर 
ढेत हैं तब युगपत्‌ प्रत्यक्ष भें क्या आपत्ति है ! 
. उत्तर-अमप्नि की एक छोटी सी मशाल अगर 
जोर से घुमाई जाय तो वह मशाल जितनी जगह 
में घूमेगी उतनी जगद्ट में सब जगद्द एक साथ 
दिखाई देगी पर एक समय में वह रहती है एक 
ही जगद्ट । इसी प्रकार जब बहुत जल्दी जल्दी 
उपयोग बदल्ता है तब वह्ष ऐसा माल्म होता है 
मानों सब जगह एक साथ दै | यह एक भ्रम है 
जो शौीप्रता के कारण हो जाता है । 
तीसरी बाधा यद है कि असत का प्रत्यक्ष 
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नहीं हो सकता | जब पदाय किसी माध्यम के 
द्वारा हमारी इन्द्रिय और मन पर प्रभाव डाल्ता 


है. तब उसका प्रत्यक्ष दोता है जो पदार्थ नष्ठ हो 


हो चुके या पैदा ही नहीं हुए वे क्या प्रभाव 
डालेंगे तब उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा इसलिये 
भी त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता | 

२-क्रम से प्रत्यक्ष भी असंभव है। क्योंकि 
अनन्त क्षेत्र और अनंत काल का क्रम से प्रत्यक्ष 
किया जाय तो अनंत कार लग जायगा । और 
मनुष्य का जीवन ते बहुत थोड़ा है । इसलिये 
अनंत का क्रम से भी प्रत्यक्ष नहीं है सकता । 

दूसरी बात यह है कि क्रम से प्रत्यक्ष में 
पहिले जानी हुई बातों की धारणा करना पड़ती 
है | जब मयादा से अधिक धारणा की जायगी 
तब पुरानी बातों की धारणा मिठने लगेगी। इस 
प्रकार क्रम से प्रत्यक्ष भें न तो सभी पंदाथ जाने 
जा सकते हैं और-अगर किसी तरद्द जाने भी 
जॉय तो-न उनका धारण करना सम्मव है | 

३-यह भी असम्भव' है क्योंकि असत्‌ 
पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बिन। माध्यम 
के हम किसी पदाथ को नहीं जान सकते | 

9 शास्त्र रचना की प्रारम्भिक अवस्था में 
ऐसी सर्वज्ञता सम्भव थी। अब शास्त्र नाम का 
वृक्ष इतना महान और शाखाप्रशाखा-बहुल हो 
गया है कि उन सब को छू सकना एक मलुष्य 
की शक्ति के बादर है । 

पांच से आठ तक की परिमाषाएँ साधारणतः 
ठीक हैं । भूतकाल में हन परिभाषाओं का उप- 
योग भी काफ़ी हुआ है | अन्तिम अथोत्‌ नवमी 
अधिक अच्छी है । तीरवंकर पैगम्बर आदि इसी 
परिभाषा के अनुसार सर्वज्ञ होते हैं ।इसाडिये उनके 
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नली जनम 


वचन काफी विश्वसनीय हैं । 

इन सज्ञों से अन्य विषयों के ज्ञान की 
आशा न करना चाहिये, और न अन्य 
विषयों में इनके वचन प्रमाण मानना चाहिये । धरम 
के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि वह 
अपने जमाने का स्वज्ञ था। देशकाल पात्र के 
बदलने से जो जो परिश्थितियाँ पेदा हो सकतीं 
हैं और भविष्य में होजौयगी उन सब का पूर्ण- 
ज्ञान उसे नहीं था, इसलिये आज अगर ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो गई है जिसके लिये पुराने 
विधान काम नहीं देसकते तो हमें जमाने के अनुकूछ 
वित्रान बना लेना चाहिये, दूसरे धर्मों में अगर 
के।ई विशेष बात पाई जाती है तो उसे अपना- 
लेना चाहिये, इस प्रकार सुधार के लिये सदा 
तेथार रहना चाहिये । अपने धर्म के! परिपूर्ण और 
अपखिततनीय न समझना चाहिये । 


धर्मों में जो हमें विशिध था उच्चनीचता मादम 
होती है उसके ये पाँच कारण हैं। इन पाँच कारणों के 
दूर कर देने पर हमारे हृदय में विवेकपृर्ण संवंधन-सम- 
भाव आ सकता है। यह योगी का दूसरा चिहृ 
है, जो मानव समाज की एकता-ग्रेम के लिये और 
भगवान सत्य के दर्शन के लिये आवश्यक है | 


३ जाति-सपभाव 

योगी का तीसरा चिह्न जातिसमभाव है । 
हाथा घोड़ा सिंह ऊंट आदि जिस प्रकार एक 
एक तरद्द के प्राणी हैं उसीप्रकार मनुष्य भी 
एक तरद्द का प्राणी है । मनुष्य शब्द 
पश्चु रब्द की तरह नाना तरह के प्राणियों के 
समुदाय का वाचक नहीं है, किन्तु सिंहादि 
इन्दों की तरह एक ही तरह के 
प्राणी का वाचक है | यों तो व्यक्ति व्यक्ति में 
भेद हुआ करता है और उन मभेदों का थोड़ा 
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बहुत वर्गाकरण भी हो सकता है परन्तु उन वर्गों 
को जातिमेद का कारण नहीं कद सकते । 
जातिमेद के लिये सहज दःम्पत्य का अभाव और 
आकृति की अधिक विषमता आवश्यक दै । मनुष्यों 
में ऐसी विषमता नहीं पाई जाती और उन में 
दाम्पत्य स्वाभाविक और सन्‍्तानोत्यदक द्वोता है । 
किसी भी जाति के पुरुष का सम्जन्ध किसी भी 
जाति की ज्री से होने पर सन्‍्तानोत्पत्ति होगी । 
शरीरपरिमाण या छिंगर्परिणाम के अन्तर की 
बात दूसरी है । इससे माद्म होता है कि मनुष्य 
मात्र एक जाति है | 3 

प्रायः सभी धमशास्त्रें में इस बात का 
उल्लेख मिलता है कि सभी मनुष्यों की एक जाति 
है आज जो इनके भेद प्रभेद दिखाई देते हैं वे 
मौलिऋ नहीं हैं। वाताच्रण आदि के कारण 
पैदा होने वाले भद मनुष्य की एक जातीयता 
को नष्ट नहीं कऋर सकते | 

वैदिक शास्त्रें। भें मनुष्यों को मनुप्तन्तान 
कष्टा है इससे उनमें एकजातीयता ही नहीं एक 
कौदुम्बिकता भी सिद्ध होती है। इसछाम और ईसाई 
धर्म के अनुसार सब मनुष्य आदम की सनन्‍्तान 
हैं इसलिये भी उनमें भाहचारा सिद्ध होता है | 
जैनशास्त्रों के मोगभूमि युग के वर्णन से मनुष्य 
मात्र की एक्र जाति सिद्ध होती है । इस प्रकार 
प्राकृतिक दृष्टि से और शास्त्रों की मान्यता से सब 
मनुष्यों की एक जाति सिद्ध होती है। 

इतना होने पर भी आज मनुष्य जाति 
अनेक भागों में विभक्त है । इसके कारण कुछ 
भी हों, परन्तु इससे जो अबर्म हो रहा है, जो 
विनाश हो रहा है, दुःख और अशान्ति का जो 
विस्तार दो रहा है, वह मनुष्य सरीखे बुद्धिमाल 
प्राणी के लिये छज्ल की बात - है।. बुद्धि तो 
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पञ्ञओं में भी होती है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि 
कुछ दूर तककी ब्रात विचार सकती है । लेकिन 
इस विषय में उसकी विचारकता व्यथे जाती 
देखकर आश्चय और खेद होता है । 


मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, बल्कि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह बहुत अधिक 
सामाजिक है | इसलिये सहयोग और प्रेम उसमें 
कुछ अधिक मात्रा में और विशाल रूप में होना 
चाहिये | परन्तु जाति भेद की कल्पना करके 
मनुष्य ने सहयोग के तत्तका नाश सा कर दिया 
है; इससे अन्य अनेक अन्यायों और दुःखोंकी 
सृष्टि कर डाडी है | जाति की कल्पना से जो 
कुछ हानियोँ हुई हैं और द्ोती हैं उन में मुझ्य 
मुख्य ये हैं । 

१-विवाह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। 
इस से योग्य चुनाव में कठिनाई होने लगती है | 
और अल्पसंख्यक होने पर जाति का नाश हो 
जाता है । 

२-कमी कभी जब्न युवक्र-युवति में आपस 
में प्रेम हो जाता है, और वह दाम्पत्म-रूप धारण 
करना चाहता है, तब यह जातिमद की दीवाल 
उनके जीवन का नाश कर देती है।या ते 
उनको आत्महत्या करना पड़ती है अथवा बहि- 
प्कृत जीवन व्यतीत करने से अनेक प्रकार की 
दुर्देशा भोगना पड़ती है । 


-जाति के नामपर बने हुए दर्ू लड़- 
झगड़ कर एक दूसेरे का नाश करते हैं | न खुद 
चैनसे बैठते हैं, न दूसरों को चैनसे बैठने देते हैं। 


४-जातीय पक्षपात के कारण मनुष्य अपनी 
जाति के अन्याय का भी पोषण करता है, और 
दूसरी जाति के न्याय का भी िश्ेष. करता है | 
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अन्त में न्याय के पराजय और अन्याय के विजय 
का जो फल हो सकता है, वह मनुष्य-जाति को 
ही भोगना पड़ता है । 

७५-पतिवश होकर मनुष्य को कूपमंडूक 
बनना पड़ता है, क्योंकि वह घरके बाहिर निकल 
कर सजातीयों के अभाव से वहां टिक नहीं 
सकता । जब सारी जाति की जाति इस विषय 
में विशेष उद्योग करती है, तब्र कहीं थोड़ा बहुत 
क्षेत्र बदता है । परन्तु इस कार्य में शताब्दियाँ 
लग जाती हैं तथा बाहिर निकलने पर भी कूप- 
मंडूकता दूर नहीं होती । 

६-अपना क्षेत्र बढ़ने के लिये दूसरी 
जातियों का नाश करना पडता हैं। इमसे दोनों 
ताफ के मनुष्यों का नाश और धन-नाश होता है 
तथा चिरकाल के लिये वैर बन जाता है | : 

७--एक ऐसा अहंकार पैदा होता है जिसे 
मतुष्य पाप नहीं समझता जब कि द्वेषात्मक तथा 
अनेक पापें। का कारण होने से वह महापाप है। 

८ ईमानदार मनुष्यों में भी जातिभेद के 
कारण अविश्वास रहता है | इससे सहयोग नहीं 
होने पाता | इसते उन्नति रुकती है। लोकोप- 
कारक संस्था भी पारस्परिक उपेक्षा और वै 
के कारण सारहीन तथा अकिश्चित्क हो 
जाती हैं । 

इस ग्रकार की अनेक द्ानियाँ हैं । यदि 
जातिभद की दुर्वासना को नष्ट कर दिया जाय 
तो इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यजाति के कशें 
का एक बड़ा भारी भाग नष्ट हो जाय। हाँ, 
सुविधा के लिये कुदुम्बी, सम्बन्धी तथा मित्र वगे 
की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, सो 
उसकी रचना हुआ करें । ये सब रचनाएँ तो 
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वैयक्तिक जीवन में समाजाती हैं। इनमें कोई 
जातिगत बुराई नहीं है | सम्बन्ध तो चाहे जिस 
मनुष्य के साथ किया. जा सकता है और उसे 
मित्र भी बनाया जा सकता है । इसलिये इसमें 
जन्मगत या उसके समान कट्टरता नहीं है. और 
न इसका क्षेत्र इतना विशाल हो सकता है कि 
सनाज को क्षुब्ध करनेबाला बुरा असर डाऊ 
सके । 

जातिभेद कीं कल्पना के द्वार अगणित हैं 
अहंकार का पुजारी यह मनुष्य-प्राणी न जनि 
कितने ढंग से जातिबद की पूजा किया करता 
है | उन सब का गिनाना तो कठिन है और 
उनको गिनाने की इतनी जरूरत भी नहीं है, 
क्योंकि जातिमद के दूर हो जाने से उसके 
विविषरूप दूर हो जाते हैं । फिर भी स्पष्टता के 
डिय उदाहरण के तौर पर उनपर विचार कर 
लेना उचित है, जिससे यह मादम द्वो जाय कि 
किस तरह का जातिभेद किस तरह की हानि 
का रहा है, और उसे हठाने के लिये हमें क्या 
करना चाहिये । 


बणे भेद--वर्णमेद शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि भेदों के लिये प्रसिद्ध है । परन्तु यहाँ वर्ण 
शब्द का यह अरे नहीं है, उसका सीधा अर्थ 
रंग है | जिन लोगों के यहाँ। छोश छोटा जाति- 
भेद नहीं है, उनके यहाँ भी भूरी, पीली,, काली 
लाल जातियों का भेद बना हुआ है। चीन 
और जापान पीली जाति के लोग माने जाते हैं | 
इससे अवशिष्ट एशिया के अन्य दक्षिणी अदेशों 
का बहुभाग तथा आफ्रिका के मूल निवासी कार्ली- 
जाति के माने जांते हैं । अभरिका में भी थे लोग 
बते हुए हैं । अमेरिकाके मूर्लनिवासी छाल जाति 
के [ रेड इंडियन ) कद्टछाते हैं. जिनका संख्या 


अब बहुत थोड़ी है | यूरोपीय छोग, वे यूरोप में 
हों या अन्पन्र, भूरी जाति के छोगः कहलाते हैं । 
यह जातिमेद व्यक्त या अव्यक्त रूप में बहुत 
जगह फैला हुआ है | 


इसी रंग भेद की जातीयता का फल है कि 
एक रंगवाले लोगों ने दूसरी जातियों के, खासकर 
आफ़िका की काली जाति के छोगें को पशु की तरह 
बेचा सताया और मौत के घाठ उतारा । कानून 
में उनकी हत्या का कोई दंड नहीं था। अभी 
भी यह रोग गया नहीं है पढिले से कम, फिर 
भी काफी मात्रा में यह भेद बना हुआ है। 
आज भी लोग जिन्दे जछूये जाते हैं आज भी 
रंगभेद के अनुसार कानून में विषमता मौजूद है । 


यह वर्णभेद मौलिक है, यह बात कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता | जहां हम रहते हैं, वहाँ के 
जलवायु का जो प्रभाव हमोर शरीर पर पड़ता 
है, उसीत हम काले गोरे आदि बन जाते हैं। 
बढी रंग सन्‍्तान अति सनन्‍्तान से आंगे की पीढ़ी 
को मिलता जाता दे । परन्तु अगर जडबायु प्रति- 
कूल हे तो कई पीढ़ियों में बह बिलकुक बदल 
जाता दे । हाँ, इसमें सैकड़ों बष अवश्य छग 
जाते हैं क्योंकि जलवायु का प्रभाव बादिरी होता 
है और माता-पिता के रजबीये का श्रभाव भीतरी। 
परन्तु मौलिक रूप में यह रंग-भेद शीत उष्ण 
आदि वातावरण के भेद का ही फल है। गोरी- 
जातियाँ अगर गएम देशें। में बल जाँय ते कुछ 
शताब्यों के बाद वे काडी हो जाँयगी। और 
काली जातियाँ अगर ठंडे देशों में बस जाय तो 
बे कुछ शतान्दियों के बाद गोरी हो जांयगी । 
इसलिये काले गोरे आदि भेदों से मनुष्य-जाति के 
दुकड़े कर डालना, न्याय की पषरोष्ठ न ऋरके 
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या 


' एक रंग का दूमरे रंग पर अत्याचार करना मनु- 
प्यता का दिवाला निकाह देना है। 


मनुष्य की जो मौलिक विशेषताएँ हैं, वे 
सभी रंग के मनुष्योंमें पाई जाती हैं । गेरे मनुष्य 
दयादु भी द्वोते हैं और क्र भी, ईमानदार भी 
होते हैं, और बेईमान मी | यही हाल कालों, 
पौले आदि का भी है । एक काछझा आदमी गेरे 
की सेवा करे, सद्दायता दे और दूसरा गोरा 
आदमी उसे धेखा दे, छटले, तो उस गेरे को 
वह काला आदमी अच्छा माठ़्म होगा और वह 
गोर। बुरा | भनुष्यता की, हृदय की, न्यायकी 
आवाज यही है | मनुष्य पशुओं तक से भिन्नता 
रखता है। एक गोरा मनुष्य काले धोड़े से प्रेम 
कर सकता है, और एक काछा आदमी सफेद 
घोड़े से, तब रंगभद के कारण मनुष्य मनुष्य से 
भी प्रेम न कर सके, यह कैसी आश्चयंजनक 
मूदता है ! 
सभी के दिन एकसे नहीं। जाते । कभी एक 
रंगवार्ले का प्रमुत्व होता है, कभी दूसरे रंगबालों 
का | उन्नत अवस्था में दूसरों को उन्नत बनाना 
मनुष्यता है, उनको पीस डालने की चेष्टा करना 
मनुष्यता का नाश है | इससे वंश परम्परा के 
लिये वैर ही बढ़ता है, और बारी! बारी से सभी 
का माश होता है। और वर्तमान में भी हम 
चैन से नहीं रहने पाते । ईमानदारी प्रेम आदि 
सदूगुण ही एक दूसरे को सुख देनेवाले हैं । 
ये जिनमें हों उन्हें ही अपना मित्र, बन्धु और 
सजातीय समझना चाहिये, भले ही वे किसी भी 
रंग के हों | जिन में ये न हों उन्हें ही विजातीय 
समझना चाहिंथ फिर मंले ही बढ़ अपना सगा 
भाई ही क्‍यों न हो | हस अकार की निःपक्षता 
को अगर दम रख सकें और उसका उदारता से 
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उपयोग कर सके तो मलुष्य में जो पशुत्व है 
उसका अधिकांश दूर हो जाय, 
ई्या, अशात्ति आदि का तांडब कम द्वो जाय । 
अंगर ऐसा न होगा तो एक दिन ऐसा आयगा 
जब दुनियां के मलुष्य रंगों के नागपर दो दल में 
बेंटकर राक्षसी-युद्ध करेंगे और जिसकी परम्परा 
सैकड़ों वर्षो तक जायगी और उस अस्नि में 
मनुष्य जाति स्वाह्य हो जायगी । 


जातिभेद को तोड़ने का उपाय तो हृदय 
की उदारता ही है। परन्तु इसका एक मुख्य 
निमित्त पारस्परिक वित्राह सम्बन्ध है। जाति के 
नामपर मनुष्य मात्र में वैवाहिक-क्षत्र की कैद न 
होना चाहिये। अगर अधिक परिमाण में ऐसे 
विवाह सम्बन्ध होने लगे ते दोनों के बीचका 
अन्तर अकश्य ही कम हो सकता है। हाँ, इस 
काम में विवाह-सम्बन्धी समस्त सुविधाओं का 
खयाल अवश्य रखना चाहिये | 


कह। जाता है कि काली, गोरी आदि 
जातियों के शरीर में गन्धकी एक बिशेषता होती 
है जो एक दूसरे को दुरगैध माठ्म होती है। 
यह ठीक है । मैं पहिले दी कह चुका हूँ कि 
यह रंगभेद जलवायु, भोजन आदि के भेदसे 
सम्बन्ध रखता है । इसलिये वर्णके समान गंधर्मे 
भी थोडा बहुत भेद हो, यह स्वाभाविक है। 
परन्तु यह तो व्यक्तिगत - बात है। अगर विभिन्न 
बर्णके दम्पति में प्रेम है, शारीरिक मिलन में भी 
उन्हें कष्ट नहीं माद्म होता तो इसमें किसी तसरेको 
या समाजकी कुछ कहने की क्या जरू(त है ? इसमें 
दोनोंको ही अपना अपना खयाल कर लेनाचाहिये। 


जिनमें यह वर्णामिमान अच्छी तरह घुसा 
हुआ है, फिन्तु नैतिक दृष्टि से जब वे इस जाति 
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मद का सहारा नहीं लेपाते, तब इस प्रकार की 
छोटी छोटी बातों को अनुचित महत्त्व देंने लगते 
हैं। अगर गंधभेद की यह बात इतनी भयंकर 
होती तो भारत में यूरेशियन---जो कि अपने को 
ऐंग्लोइंडियन कहते हैं---क्यों बनते ! अमेरिका 
आदि देशों में इतना विरोध रहने पर भी ऐसे 
सन्बन्ध द्वोते हीं हैं । भारतीयों के पूजन भी ऐसे 
सम्बन्ध कर चके हैं, इसलिये आज भी उनमें 
काले गोरे का भेद बना हुआ है, और यह भेद 
छोटी छोटी उपजातियों में भी पाया जाता है। 
फि९ जातियों में ही क्‍यों! प्रत्येक व्याक्ते के 
शरार की गंध जुदी होती है, परन्तु इसीसे वैवा- 
हिक सन्‍्बन्ध का विस्तार नहीं रुकता। बल्कि 
वैवाहिक सम्बन्ध के लिये अमुक परिमाण में शारी- 
रिक विषमता आवश्यक और छामकर मानी जाती 
है; इसीलिय बहन भाई का विवाह शारीरिक 
दृष्टि से भी बुरा समझा जाता है। ली-पुरुष के 


शरीर में ही रूप, रस, गंध, स्परी की विषमता 


अप्ुक परिमाण में पाह जाती है। इसलिये ऐसी 
विषमताओं की दुढ्ाई देकर मनुष्यजाति के ठुकड़े 
नहीं करना चाहिये | अगर॒इस पत्षिय पर कुछ 
विचार भी करना हो तो यह विचार व्यक्ति पर 
छोड़ना चाहिये । विवाह करनेवाला व्यक्ति इस 
बात को विचार ले कि जिसके साथ मैं सम्बन्ध 
जोड़ रहा हूँ उसकी गंध और रंग स्पशी आदि 
मुझे सक्ष हैं कि नहीं । यदि उसे कोई आपत्ति 
न हो तो फिर क्या चिन्ता दे ? एक बात और है 
कि कोई भी गंध हो, जिसके संसग में हम आति 
रहते हैं उसकी उम्रता या क॒ठुता चली जाती है। 
एक शाकभोजी, मछलियों के बाजार में वमन कर 
देगा, परन्तु मछुओं को वहां सुगन्‍न्ध ही आती है। 
इसलिये गंधादि की दुह्ाई देना ब्यथे है। हां, 
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कोई शारीरिक विकार ऐसा हो जिस का दूसरे के 
शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता द्वो तो बात दूसरी 
है, उसका बचाव अवश्य करना चाहिये। परन्तु 
ऐसे शारीरिक विकार एक जाति उपजाति के भीतर 
भी पाये जा सकते हैं और दूर के जातिमेद में भी 
नहीं पाये जा सकते हैं। इसलिये जातिमेद के 
नाम पर इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत 
नहीं है । 

इस जातिभेद के नाम पर एक आशक्षिप यह 
भी किया जाता है कि इस प्रकार के वर्णान्‍तर- 
विवाहों से मनन्‍तान ठीक नहीं होती । अमुक जगह 
कुछ गोरोने हब्शी ल्रियों से शादी कौ परन्तु उन 
की सन्‍्तान गोरों के समान वीर, साइसी और 
बुद्धिमान न निकली | यह आक्षिप भी शताब्दियों 
के अब-संस्कार का फल है। ऐसे आश्षिप करते 
समय ने उसके असली कारणों को भूल जाते 
हैं। वे यह भूछ जाते हैं कि जिस बालकको 
समाज में लोग बराबरीकी दृष्टि से नहीं देखते 
उसे नीच पतित ओर विजातीय समझकर थोड़ी 
बहुत प्रणा रखते हैं, उसमें उस समाजके ग्रुण 
नहीं उतरते | बच्चे के यदि समाज से बाहर कर 
दिया जाय तो पशु में और उसमें कुछ अन्तर 
न होगा । अभी भी मनुष्य में जातिमद इतना 
अधिक है कि वर्णान्तर वित्राह् होने पर भी 
साधारण मनुष्य उससे घृणा ही करता है। फल 
यह द्वोता है कि ऐसे विवाह की सन्‍्तान को एक 
प्रकार का असहयोग सहन करना पड़ता है। 
इसलिये समाज के गुण बालककों अच्छी तरह 
नहीं मिलते | दूसरा कारण यद्द है कि संतान 
के ऊपर माता और पिता दोनों का थोडा थोडा 
प्रभाव पडता है । अब अगर उसमें से एक पक्ष 
अच्छा दो और दूंसरा पक्ष हीन दो ते यह स्वामा- 
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बिक है कि संतति मध्यम श्रेणी की हो । इस- 
लिये अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये । ऐसी हालत में संतति अवश्य ही अपने 
अनुरूप द्वोगी । वीरता, वुद्धिमत्ता सदाचार आदि 
गुण ऐसे नहीं हेँ ।क्े उनका ठेका किसी जाति- 
विशेष ने लिया हो,| सभी जातियों में इंन गुणों 
का सदूभाव पाया जाता है | अगर कहीं किसी 
बात की बहुलता देखी जाती ढै तो उसका 
कारण परिस्थिति है, जाति नहीं । परिस्थिति के 
बदलने से बुरी से बुरी जाति का मनुष्य अच्छा 
से अच्छा हो जाता है | आफ्रिका के जो हब्शी 
अभी जंगली अवस्था में रहते हैं, सदाचार और 
समभ्यताका विचार जिनमें बहुत ही कम पाया 
जाता हैं, उन्हीं में से बहत से हब्शी अमेरिका में 
बसने पर अमेरिकनों सरीखे सम्य सुशिक्षित हो 
गये हैं, हालाँकि उनको जैसे चाहिये वैसे साधन 
नहीं मिले । इससे माद्धम द्वोता हैं कि किसी भी 
गुण का ठेका किसी जाति विशेष-वर्णविशेष-ने 
नहीं लिया दे । 

इसका यहद्द मतलब नहीं है कि एक छझुसम्य 
नागरिकको जंगली छोगों से वैवाहिक सम्बन्ध 
अक्स्य स्थापित करना चाहिये। उदारता के नाम 
पर अनमेल विवाह करने की कोई जरूरत नहीं 
है जरूरत सिफ इस बात की है |के हम जातिमेद 
के नाम पर किसी को वैवाहिक सम्बन्ध में जुद। न 
समझें | एक जंगली व्यक्ति के साथ हम सम्बन्ध 
नहीं करते इसका कारण यह न होना चाहिये 
कि उसकी जाति जुदी है किन्तु यह होना चाहिये 
कि उसकी शिक्षा, सम्यंता, स्वभाव आदि से मेंल 
नहीं खाता । जाति के नामपर जब हम किसी 
के साथ सम्बन्ध नहीं करते, तब उसका अधथ 
यह होता है कि अगर वह सब बातों में हमारे 
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समान और अनुकूल हो जाय तो भी दम उसे 
जुदा ही समझेंगे । इस प्रकार हमारा भेदभाव 
सदाके लिये होगा | यही एक बड़ा भारी अनर्थ 
है | इसलिये जातिमद को दूर करने के डिये हम 
इस बात का दृढ़ निश्चय करलें कि अगर हमें 
किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ना है तो इसके 
कारण में हज़ार बातें कहें परन्तु उनमें जातिभेद 
का नाम न आना चाहिये। सच्चे दिल से इस 
बात का पालन करना चाहिये । 

राष्ट्रमेद- जातिभेद के अन्य रूपों से राष्ट्र के 
नाम पर बने हुए जातिभेद में एक बड़ा भारी भेद है। 
अन्य जातिभेद राजनीति से परम्परा-सम्बन्ध 
रखंते हैं और बहुत सी जगह नहीं रखते हैं; परन्तु 
राष्ट्र के नाम पर बना हुआ जातिभेद राजनीति 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रखता है। और इसके 
नामपर बात की बात में तलवारें निकल आती हैं, 
मनुष्य भाजी-तरकारी की तरद्द काठा जाने लगता 
है, और इसे कहते हैं. देशप्रेम, देशभक्ति, देश- 
सेवा आदि | 

राष्ट्र या देश आखिर है क्‍या वस्तु ? परत, 
समुद्र आदि शअ्राकृतिक सीमा से रुद्ध मनुष्यों के 
निवासस्थान ही तो हैं । परल्तु क्‍या ये सीमाएँ, 
मनुष्यों के हृदय को केंद कर सकती हैं ! क्‍या 
ये मिट्टी के ढेर और पानी की राशि मनुष्यता के 
टुकड़े टुकड़े करने के लिये हैं ! इन सीमाओं को 
तो मनुष्य ने इतिहासातीत काल से पार कर लिया 
है।न पहाड़ों के अज्षक्लश शिखर उसकी गति को 
रोक सके हैं, न अगाध जलराशि । और आज 
तो मनुष्यजाति ने इन पर इतनी अधिक बिजय 
पाई है ।कि मानों ये सीमाएँ उसके लिये हैं ही 
नहीं। प्रिर समझमें नहीं आता कि मनुष्य सीमाओं 
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से घिरे हुए इन स्थानों के नामपर क्यों अहंकार 
करता है ! क्‍यों छड़ता है ! क्यों मनुष्यता का 
नाश करता है ! 


राष्ट्रीय का जब यह नशा मनुष्य के सिर 
पर भूत की तरह सवार होता है, और जब मनुष्य 
' हुंकार हुंकार कर दूसरे राष्ट्र को चबा डालना 
चाह्वता है, तब नक्कारखाने में तृती की आवाज 
की तरह मनुष्यता का यह संदेश उसके कानों में 
नहीं पहुँचता । परन्तु नशा उतरन के बाद जब 
उप्तके अंग अंग ढीढे हो जांते हैं, तब्र वह अपनी 
मूर्खता का अनुभव करता है। परन्तु शराबी इतने 
ही अनुमब से शराब नहीं छोड़ता । यही दशा 
राष्ट्रीयत के नशेबाजों की है। वे नशेके कु 
अनुभव को शीघ्र ही भूलकर फिर वही नशा करते 
हैं । इस प्रकार राष्ट्रीयता के नशेसे चिरकाल से 
मनुष्यजाति का ध्वंस होता आ रहा हैं । 

बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिनने मलुष्य- 
जाति के अस्वि-पञ्ञरों से अपना सिंहासन बनाया 
कहती हुई मनुष्यता की छाती पर जिनने रत्न- 
जठित सिंहासन जनाये; पर कुछ समय का उन्मादी 
अल्याचारी-जीवन ब्यतीत करके अंत में धाशायी 
हो गये । 

साम्राज्याद की यह भरकर प्यास और 
राष्ट्रीयता का उन्माद प्रायः समस्त सतंत्र राष्ट्र) को 
अशान्त और पागल बनये हुए है। राज्य की जो 
शक्तियाँ मनुष्य की सुख-शान्ति के बढ़ाने में काम 
आ। सकती हैं, उनका अधिकांश मनुष्य के संहार 
में लगा हुआ है | राज्य की आमदनी का बहुभाग 
सेना ओर लड़ाई की तैयारी में खर्च होता है, 
मशीनें मनुष्य संहार की सामग्री तैयार करने में 
लगी हुई हैं, वैज्ञानिकों की अधिकांश शक्तियाँ 
मनुष्य-संहार के आविष्कार में डटी हुई हैं, मानों 


इस पागल मनुष्पजाति- ने मनुष्यजाति को नष्ट 
करना अपना ध्येय बनालिया हो, आत्महत्या या 
नरककी सृष्टि करना ही इसका उद्देश्य बन गया हो। 


यदि ये ही शक्तियों प्रकृति पर विजय पाने 
में, उसका रहस्योद्धाटन करने में, उसके स्तनोंसे 
अमृतोपम दूध पीने में, मनुष्य की मनुष्यता 
अथीत मनुष्योचित गुणोंके विकास करने में लगाई 
जाती तो सबक और नित्रेछ सभी राष्ट्र आजकी 
अपेक्षा बहुत अधिक सुखी द्वोते। जो आज 
अत्षम्प, अधसम्य तथा निर्नेठ हैं, वे सबलू और 
सम्य बने होते और जो सबल हैं, सम्य 
कइलति हैं, वे घृणापात्र होने के बदले आदर- 
पात्र बने होते इस प्रकार उन्हें भी शान्ति मिली 
होती, तथा दूसरों को भी शान्ति मिली द्वोती । 

एक न एक दिन मनुष्य को यह बात समझना 
पड़ेगी । इस राष्ट्रीयति के उन्माद के कारण 
प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा तबाह हो रही है। जिस 
प्रकार लुटेरे बड़ी बड़ी छूटें करके भी चैन से 
रोटी नहीं खा सकते, और आपस में ही एक 
दूसरे से डरते हैं, यही हालत साम्राज्यवादी 
ढुंटेरे राष्ट्रेकी हो रही है | हरएक देशकी प्रजा- 
पर लड़ाई के क(का बोझ इतना भारी है कि 
उसकी कमर टूटी ज। रही है, और भय तथा 
चिन्ता के मारे चनसे नींद नहीं आती । मनुष्य 
आज अननी द्वी छाया से डरकर कौंप रद्दा है, 
मनुष्य जाति अपने ही अगें से अपने अंग तोड़ 
रही हे | प्राचीन युग भें जिप्त प्रकार छोटे छोटे 
सरदार दर बॉघकर आपस में छइने में' अपना 
जीवन छग देते थे, इस प्रकार कभी दूसरों को 
सताते थे, और कभी दूसरों से सताये जाते थें, 
इसी प्रकार आज मनुष्य जाति शब्ट्रीयता के क्षुद्र 
स्‍्वार्ये के नाम पर लड़ रही है। पुराने सरदारों 
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की क्षुद्र मनोवात्ति पर आज का मनुष्य हँसता है, 
परन्तु क्या वही मनोवृत्ति कुछ विशालरूप में 
राष्ट्रीयता के उन्माद में नहीं है ! क्‍या वह भी 
हँसने लायक नहीं है ? क्‍या मनुष्य किसी दिन 
अपनी इस मू्खता और क्षुद्रताको न समझेगा ! 


हों कमी कमी मनुष्य में राष्ट्रीयता पत्रिन्र 
रूप में भी आती है, वह तब, जबकि वह मनु- 
प्यता की दासी-पुत्री-अग बन जाती है | उस 
समय वह मनुष्यता का विरोध नहीं करती, सेत्रा 
करती है | सिपाही यदि सरकार का सेवक बन 
कर हमोरे पास आबि तो हम उसका आदर करेगे 
परन्तु यदि वह स्व4 सरकार बनकर हमोर सिर 
पर सवारी गॉँठना चाहे तो वह हमारा शत्रु है। 
इसी प्रकार जब गष्ट्रीयता, मनुष्यता की दासी 
बनकर, मनुष्यता के रक्षणके लिये आती हे तत्र 
वह देवी की तरह पूज्य हे । परन्तु जब वह 
मनुष्यता का भक्षण करने के लिये हमोर पाप्त 
आती दै तब वह शत्रुके समान है। मनुष्यताके 
रक्षण के लिये, जीवन की शांति के लिये, ह4॑ 
उसका परित्याग करना चाहिये। 

यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट के ऊपर 
आक्रमण करता है, उसे पराधीन बनाता है, या 
बनाये हुए है, इसलिये पीड़ित राष्ट्र अगर राष्ट्री- 
यता की उपासना करता है, तो यह मनुष्यता 
की ही उपासना है, क्योंकि इसमें अत्याचार या 
अत्याचारीका ही पिरोध किया जाता है, मनुष्यता 
का नहीं । जिस प्रकार हिंसा पाप होने पर भी 
आत्मरक्षण [ अन्याय्य आक्रमण से अपने को 
बचाना ] में होनेवाली हिंसा पाप नई है, उसी 
प्रकार राष्ट्रीयवा पाप होने पर भी आत्मरक्षण 
के लियि-- अत्याचार के विरोध के लिये-राष्ट्री- 


यता की उपासना पाप नहीं है । बल्कि जो राष्ट्र 
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से भी छोटी छोटी दल्बन्दियों के चक्कर में पड़ 
कर राष्ट्रीयता से भी अधिक मनुष्यता का नाश 
कर रहे हैं, उनके लिये राष्ट्रीय अंगि की 
मंजिल है | इसलिये वे अभी राष्ट्रीयता की पूजा 
करके मनुष्यता की द्वी पूजा करेंगे | उनकी 
राष्ट्रीपासना दूसरों के कह्टर राष्ट्रीयतारूपी पाप ' 
को दूर करने के लिये होगी । 


राष्ट्रीय के ऐसे अपवादों को छोइकर 
अन्य किसी ढंग से राष्ट्रीयता की उपासना करना 
मनुष्य जाति के टुकड़े करके उसे तबिनाश के 
पथपर आंगे बढ़ाना है । राष्ट्र को जाति का रूप 
दे देना तो एक मूर्खता ही है। मनुष्य में कोई 
जाति तो है ही नहीं, परन्तु जिनको मनुष्यने 
जाति समझ रक़्खा है, उनका मिश्रण ग्रत्नेक 
जाति में हुआ है । भारतत्रथ में आये और द्रविड़ 
मिलकर बहुत कुछ एक द्वो गये हैं | शक, हृण 
आदि भी मिल गये हैं | मुसलमानों के साथ भी 
रक्त-मिश्रण हो गया है । अमे|रका तो अमी करू 
दी अनेक राष्ट्रों के लोगों से मिककर एक राष्ट्‌ 
बना है | इसी प्रकार दुनियाँ के अन्य किसी भी 
देशके इतिहा८ को देखो तो पता लगेगा कि उस 
में अनेक तरद्द के लोगों का मिश्रण हुआ है । 
इससे माद्धम होता दे कि राष्ट्रमेद से भी जाति- 
भेद का कोई सम्बन्ध नहीं है | इस दृष्टि से भी 
मनुष्य-जाति एक है| 


अहंकार का पुजारी यह मनुष्य कमी कभी 
पाप की पूजा को भी धर्मपूजा का रूप देता है 
शैतान को खुदा के वेष में सजाता है और स्तुति 
के लिये अच्छे शब्दें की रचना करता है। वह 
अहंकारपूर्ण कट्टर राष्ट्रीय की पूजा के लिये 
सम्पता संस्कृति आदि की दुह्ाई देता है। परन्तु 
जुदे जुदे देशोंकी सम्यता संस्कृति आदि आखिर 





तक्षण-दृष्टि 
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क्या बला है ! और उसकी- उपासना का क्या अथ 
है ! बेषभूषा और भाषा को अगर किसी गाष्ट्की 
सम्पता और संस्कृति कश्म जाय तब तो उसकी 
दुह्ढाई देना ब्यथे है| प्रत्तेक देशकी भाषा कुछ 
शताब्दियों के बाद बदलती रही है। जो प्राकृत 
भाषार दो हजार वर्ष पहिले भारत में प्रायः 
सत्रेत्र बोली जाती थीं और जो अपन्रेश भाषाएँ 
हजार वर्ष पहिले ही प्राकृत की तरह बोली जाती थीं, 
आज इनेगिने पंडितों को छोड़कर उन्हें कोई 
समझता भी नहीं है, फिर बोलने की तो बात ही 
दूर है । अगर भाषा का नाम संस्कृति हो तत्र 
तो हम उसका त्याग ही कर चम्रे हैं। यद बात 
दूसरी है कि अहंकार की पूजा करने के डिये 
हम उन मृत भाषाओं के नाम के गीत गाते हों, 
पलतु हमारे जीवन में उनका कोई व्यावहारिक 
स्थान नहीं रह गया है । लेटिन, संस्कृत आदि 
सभी भाषाओं की यही दशा हे । इसलिये वह 
सम्यता तो गई । 

वेष भूषा बदलने के लिये तो शताब्दियाँ 
नहीं, दशान्दियोँ ही बहुत हैं | भारत के आये 
जो पोशाक पद्चिना करते थे, उसका कहीं पता 
भी नहीं है | उसके अंगे की न जने कितनी 
पीढ़ियाँ गुजर गई ? उत्तरीय बल्न के पीछे अंगरखा, 
कुरता, कोठ, कमीज आदि पीढ़ियाँ चली आती 
हैं | वही बात नारियों क्री पोशाक के विभय में 
है। वाहन, नगर-रचना आदि सभी बातों में 
विचित्र परित्रतन होगये हैं | संसार के सभी देशों 
की यह दशा है। पुराने युग के चित्र तो अब 
अजायबघरों और नाटक-सिनेमा के ऐतिहासिक 
चित्रणों में है देखने मिलते हैं। सम्पता और 
संस्कृति के नाम पर उन पुरानी चीजें को छाती 
से चिपटाए रने की जरूरत नहीं रही है । 
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सम्यता और संस्कृतियों के नाम पर एक भारत- 
वासी अंग्रेज गर्मीके दिनें। में भी जब अपनी चुस्त 
पोशाक से अपने शरीर को बंडलकी तरह कस 
डालता है, तब उसका यह पागलपन अजायबंघर 
की चीज होता है । परन्तु यह पांगलपन सभी 
देशों में पाया जाता है, इसलिये अजायबघधर में 
कहाँ तक रखा जा सकता है ? संगममभरकों भी 
गोबर से लौपना, बिजली के उजेले में भी समाई 
जलाना शायद संस्कृति और सम्पता का रक्षण है! 
वास्तव में इस प्रकार के अंधअनुकरणों को संल्कृति 
और सम्यता की रक्षा कददना उन अच्छे शब्दों 
की मिट्टी पलीत करना है । 


मनुष्य, जन्म के समय पश्चु के समान द्वोता 
है | उसका युग के अनुरूप अच्छा से अच्छा 
मनुष्य बनाने के लिये जे प्रभावशाली प्रयत्न किया 
जाता है उसका नाम है संस्कृति, और दूसरे को 
कष्ट न हो इस प्रकार के व्यवद्वारका नाम है 
सम्यता | इस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का 
रूढ़ियों के अंब्-अनुकरण के साथ कोई सम्बंध 
नहीं है । ह 

यदि क्रिस्ती जमाने में चोर डाकुओं के डरके 
मारे हम मकानों में अधेक खिडकियाँ नहीं रखते 
थे, और अब्र परिस्थिति बदल जाने' से रखते हैं 
तो इसका अर सभ्यता और संस्कृति का त्याग 
नहीं है । समयानुसार स्वपरसुखबर्द्धक पंरिबतन 
करने से संस्क्रति का नाश नहीं होता, बल्कि, 
संल्ूृति का नाश होता है रूड़ियों की गुझामी से। 
क्योंकि रूढ़ियों की गुलामी से बुद्धि-विवेक् की 
कमी माद्धम होती है जोकि मनुष्यत्व की कमी है, 
ओर जड़ता की बृद्धि मादम होती है जोकि 
पशुत॒ की दृद्धि है । संस्कृति का कांम 
प्राणी की पशुल से मनुष्यलज की ओर ले जाना 
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सिद्धान्त से तो सत्रऊ- शष्टू: सब्रक होते जाँयेग 
और .निबल पिसते जाँयंगे ।”” 

'इस प्रश्न का कुछ उत्तर दिया जाकका है | 
एक राष्ट्‌ दूसरे राष्ट्र पर अगर आर्थिक आक्रमण 
करता है तो आयात पर श्रतिबंध लगाकर उस 
आक्रमण को रोकना अनुचित नहीं है। दूसरे 
राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय करता है और वह किसी 
राष्ट्र पर आर्थिक आक्रमण करता है तो उसका 
उसी तरह सामना करना चाहिये; इसमें कोई 
पाप नहीं है | इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक 
राष्ट्र को-जबाके उसका शासनतंत्र ज॒दा है- 
कतेव्य है कि वह आर्थिक योजना के रक्षण के 
लिये आयात नियोत पर नियंत्रण रक्‍्खे। इस 
आर्थिक योजना का अभाव समाज की सुख-शांति 
पर भी निर्भर है। मानलो एक राष्ट्र ऐसा है जो 
मजदूरोंसे दस घंटे काम लेता है और ऐसे यंत्रों का 
उपयोग करता है जिससे थोड़े आदमी बहुत 
काम कर सकते हैं, इससे बहुत से आदमी 
बेकार हो जाते दे अथवा मजदूरों को सख्त गजूरी 
करना पड़ती है। परन्तु दूसरा राष्ट्र ऐसा है कि 
बह ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है जिससे 

* बेकारी न बढ़े, तथा वह मजदूरों से सख्त मिहनत 
भी नहीं लेना चाहता । ऐसी हालत में उसका 
माल मैँहगा पड़ेगा। इसलिये आर्थिक दृष्टि से 
जीवित रहने के उसके सामने दो ही भाग ढंगि- 
या तो वह आयात पर प्रतिबंध छगवे, या मजदूरेंसि 
ज्यादा मिहनत ले। मनुष्य का सुख शांति 

के लिये पढिंला मांग ही ठीक है। इसलिये 
आयात पर कर लगाना उचित है। वास्तव में 
यह राष्ट्रीयता की पूजा नहीं, मनुष्यता को पूजा 
है। दूसरे देश पर आक्रमण करने में कट्टर 
राष्टरीयता है; परन्तु दूसरे के आक्रमण से अपनी 
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रक्षा करने में, अपनी सुखशान्ति बढ़ाने में तो 
मनुष्यता की ही पूजा है । 

इस विषय में एक बात यह कही जा सकती 
है कि “यदि मनुष्यता के नामपर भी आयात 
नियोत का प्रतित्रंध बना ही रहा. तत्र राष्ट्रीय 
कट्टरता का नाश कैम होगा ! प्रत्येक राष्ट्र की 
कटिनाइयों बढ़ जौयगी। मानलो कि एक राष्ट्र ऐसा 
है जिसमें लोहा और कोयला बहुत है, परन्तु 
कापिके योग्य स्थान नहीं है; और दूसरा देश 
ऐसा है कि जो इससे उल्टा है। अब यदि 
दूसरा देश पढिले के मालपर श्रतिबंध लगाये तो 
पहिला देश भुखों मर जायगा | ऐसी अवस्था में 


'मनुष्यता की भावना कैसे रह सकती है !” 


यदि मनुष्य की भावना हो, अहंकार और 
आक्रमणका दुर्विचार न हो तो यद् समस्या कठिन 
नहीं है | जिस राष्ट्र के पास अनाज नहीं है, वह 
अनाज के आयात पर प्रतित्रन्त क्यों लगायगा ! और 
जिसके पास लोडा नहीं है वह लोहेके आयात पर 
प्रतिबन्ध क्यों छगायगा ! इस प्रकारका माल ते। आपस 
में बदल लेना चाहिये।एक मार्स दूसे! माल्का 
बदला लेना चाहिये | एक माल से दूसेर माल का 
बदला स्रेच्छा और सुविध से करने में कोई आपत्ति 
नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यत्रद्वर में जो सम्पत्ति का 
माध्यम हो उत्ते खींचने की कोशिश न करना 
चाहिये | मानलो कि सोना माध्यम है, या चाँदी 
माध्यम है तो अपना माल अधिक से अधिक देने 
की काशिश करना और बदले में माल न लेकर 
सोना चौँदी लेना आक्रमण है। आक्रमण का 
विचार छोड़ दिया जाय और फिर जो अदला 
बदली हो उससे दानों राष्ट्रों को लाभ होगा । 
इतने पर भी अगर किसी ऐसे देश की-जो प्राकृ- 
तिक सम्पेत्ति से गरीब है-समस्या हल नहीं होती 
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तो उसका काम है कि वह किसी ऐसे देश से 
जुड़ जाय जे प्राकृतिक सम्पत्ति से अधिक पूर्ण 


हो | परन्तु दोनों में शास्य-शासक भाव न होना “ 


चाढिये, क्योंकि दो राष्ट्र में शास्य-शासक मात्र 
होना मनृष्पता की दिनद॒हड़े हत्य। करना है । 
जिन राष्ट्रों के पास जीवन-निर्बाह् की पूरी सामग्री 
नहीं है, वे जनसेख्या का नियन्त्रण कं अथवा 
बढ़ी हुई जनसंड्था को कित्ती ऐसी जगह बहाने 
का प्रथत्न कं जहाँ जनप्स्था कप हो। परलल्‍तु 
वाँ जाकर अगर अपनी के विशेत्ता की रक्षा 
कश्ने की कोशिश की जायवी, उम्रक्े लिये कोई 
विशेष सुत्रिधा माँगी जायगी तो यह नीति सफल 
न होगी । इसलिये आवश्यक यह है कि जिस 
राष्ट्र में हम जाकर बसे वहाँ के निवासियों में 
हम मिल जावे | इसके लिये मनुष्योचित सदगुणों 
को छोड़ने की या वहाँ के दुर्गुणें। को अपनाने 
की जरूरत नहीं है; सिर्फ आत्नीयता प्रकट करने 
की, भाषा आदि को अपनालेने की तथा अपनी 
जातीय कट्टरता का त्याग कर्देन की जरूरत है | इस 
नीति से न तो किसी राष्ट्र को भूखों मरना पड़ेगा 
न किसी को दूसेर राष्ट्र का बोझ उठाना पड़ेगा । 

विश्वशान्ति और मनुष्य की उन्नति के लिये 
इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है । जब तक 
मनुष्य राष्ट्र के नाम पर जातिभद की कल्पना 
लिये रहेगा, तब तक वह एक दूसेर पर 
अत्याचार करता ह्वी र्वेगा | इसलिये एक न एक- 
दिन राष्ट्र के नाम पर फैले हुए जातिमेद को 
तोड़ना ही पड़ेगा | तभी वह चैन से बैठ सकेगा। 


अन्तरष्ट्रीय विवाह का रिवाज भी इसके लिये 
बहुत कुछ उपयोगी हो सकता है इसलिये उसका 
भी अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये । इस 
विषय में कानून का अंन्तर है, पल्तु रूढ़िकी 


गुलामी दूर कर देने पर कानून की वह विषमता 
दूर हो जायगी और जो कुछ थोड़ी बहुत रह 
जायगी उसे सहन कर लिया जायगा । वित्राह्न के 
पात्रों को यह बात पहिले दी समझ लेना चाहिये। 

कहा जा सकता है कि यों ही तो नारी- 
अपहरण की घटनाएँ बहुत होती हैं । एक राष्ट्र 
की युवतियों को फुसछा कर दूसेरे राष्ट्र में ले 
जाना और वहाँ उन्हें असहाय पाकर- वेश्या बना 


“देना और उनकी शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर 


उन्हें मिखारिन बनाकर छोड़ देना, ये सब घटनाएँ 
दिल दहलादेंने वाली हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विषाहों से 
ये घटनाएँ ओर बढ़जायगीं, । यह भूल है, यह 
पाप एकह्दी देश के भीतर भ हो रहा है। इसका 
अन्तरोष्ट्रीय. विवाह-पद्धति के प्रचार से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसके हटाने के लिये सब 
सरकारों को मिलकर सम्मिल्ति प्रयतून करना 
चाहिये, तथा इस प्रकार के लोगों के दमन के लिये 
विशेष कानून और विशेष प्रयतून की ज़रूरत है । 


राष्ट्रीय संस्कृति की विभिन्नता के कारण 
दाम्पत्य जीवन के अशान्तिमय हो जाने की बाधा 
भो बताई जा सकती है। पल्तु इसका उत्तर बण- 
भेंद के प्रकरण में दे चुका हूँ । यहाँ इतनी बात 
फिर कही जाती हैं क्रि राष्ट्रीय जातिमिद मिटाने 
पर एक तो संस्कृति की त्रिभिन्नता भी कम हो 
जायगी, दूसरी बात यह है कि यह सब व्यक्ति- 
गत प्रश्न है । दोनों को पारस्परिक अनुरूपता का 
विचार कर ठेना चाहिये, तथा एक दूसेर की 
मनोदबत्ति से परिचित हो जाना चाहिये । इस प्रकार | 
राष्ट्रीय की दीवालों को गिरने के लिये यह 
वैवाहिक-सम्बन्ध भी अधिक उपयोगी हो सकता 
है, और इससे मनुष्यजाति एक दूसेर के गुणों को 
शीघ्रता से प्राप्त कर सकती है। । 
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इस प्रकार विश्वकी शान्ति तथा उन्नति के 
लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीयता के नामपर फैले 


हुए जातिभेद का नाश करके मनुष्य जाति की' 


एकता सिद्ध की जाय और व्यवह्वार में छाई जाय। 


बड़े बड़े देशों में प्रान्तीयता का भी विष राष्ट्री- 
यता के विष के समान फेल्ता है यह तो और 
भी बुरा है। इस में कट्टर राष्ट्रीयता का पाप तो है ही 
साथ ही मनुष्यता के साथ राष्ट्रीयवा का नाशक 
होने से यह दुढ़रा पाप है | 


वृत्तिमेद-अमी तक जो जातिमेद के रूप बत- 
लाये गये हैं, उनके विषय में धमशास्त्रें! में कोई 
विधिविधान न छोने से वे धम के बाहर की चीज 
समझे जाते हैं ।परन्तु आजीविका के भेद से 
जो जातिभेद बना, उसके विषय में धर्मशाल्रों में 
“बहुत से विधिविधान मिलते हैं, इसलिये बहुत से 
लोग धम के समान इसे भी समझने ठंगे हैं। 
सच पूछा जाय तो धरम के साथ इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | वृत्तिमिद से बना हुआ जाति- 
भेद एक समय की आर्थिक योजना है । 
ब्राक्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व ये चार भेद 
सभी देशों में पाये जाते हैं; क्योंक्रि शिक्षण, 
रक्षण, वाणिज्य और सेवा की आऋयकता “सभी 
देंशों को है| परन्तु इनके नागपर जैसा जाति- 
भेद भारतवर्ष में बना वैसा अन्यत्र नहीं। यहाँ 
आर्थिक योजना की टष्टि से बनांये गये इन संधों 
का सम्बन्ध रोटी-बेटी व्यवह्वार से भी हो गया 
है, धार्मिक क्रियाकांडो से मी हो गया है, पर- 
लोक की ठेंकेदारी से भी भी हो गया है । 
जिस सम्रय यह वर्णव्यवस्था की गई थी, 
उस समय इसका यही लक्ष्य था +कि समाज में 
आर्थिक सुन्यक्स्था और शान्ति हो । जो जिस 
कार्य के योग्य है वह वही कार्य करे तथा अनुचित 


५3... ० ॥ उसदा! 


प्रतिग्रेणिता से धन्‍्धों को नुकसान न पहुँचे और 
न बेकारी की समस्या लोगों के सामने आते । 
सैकझो वर्षोतक इस व्यवस्था से भारतीयोंने लाम 
उठाया | परन्तु पीछे से जब अभमेण्य और 
अयोग्य व्यक्तियों की अधिकता होगई तथा इस 
व्यवस्थाने अन्य धार्मिक सामाजिक अधिकारों को 
कैद कर लिया, तत्र इससे सर्बनाश होने लगा | 


ब्रण भेद के नाम से प्रचलित इस वृत्तिमिद 
का जाति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और 
न मनुष्य जाति के बिभाग करने का इसने कोई 
गुण है | रंग-भेद से तो फिर भी कुछ शार्रीरिंक 
भेद माद्ठम होता है, तथा देशभेद में भाषाभेद 
आदि हो जाते हैं--यद्यपि इससे भी मनुष्य- 
जाति के भेद नहीं हो सकते--परल्तु वृत्तिमेद से 
तो इतना मी भेद नहीं होता | एक ही बंशमें 
पैदा होने वाले अनेक मनुष्यों की योग्यता में 
इतना अन्तर होता है कि उनमे कोई ब्राह्मण 
कोई क्षत्रिय कोई वैश्य और कोई झूद्र का जा 
सकता है । 

इस वर्णभेद का मुख्य प्राण था आजीबि- 
काकी व्यवस्था, सो इस दृष्टि से तो उप्तक, सबै- 
नारा हो मया है । आज ब्र-श्षण कहलेीने वाले 
रोटी पकाते हैं, झाइ लगाते हैं, दूकानदारी करते 
हैं; क्षत्रिय कहलाने वाले खेती व्यापार करते हैं, 
अथवा कोई कोई अध्यापन आदि ब्मण-वृत्ति 
करते हैं | वैश और शूद्र कहलाने वाले भी 
चारों वर्णी आजीविका करते हैं। और जो 
लोग इस वर्णन्यवस्था में नहीं मानते वे भी सब 
कुछ करते हैं | इस प्रकार वर्णव्यवस्था का जो 
असली ध्येय था, वह तो शताब्दियों से नष्ट हो 
गया हे | इस अवस्था में वर्णव्यवस्था की दुह्ाई 
देना व्यर्थ ही है। पुराने जमाने में इस अकार 





का नियम बनाने की कोशिश की गई थी कि 
“प्रह्लेक मनुष्य को अपनी अपनी आजीविका 
करना चाहिये; अगर न करे तो शासकों से वह 
दण्डनीय हो, क्योंकि ऐसा न करने से वर्णतंक- 
रता फैल जायगी अर्थात्‌ वर्णव्यव॒स्था गड़बड़ हो 
जायगी । 

आज इस प्रकार की वर्णसंकरता निर्विवाद 
और निर्निरोध फैली हुई है। ऐसी अबत्था में 
बर्णव्यवस्था की दुह्ाई देकर अइंकार और मूढता 
की उपासना क्यें। करना चाहिये ” और अगा 
करना भी हो तो उसे कम से मानना चाहिये । 
कमेसे वर्णव्यत्रस्था मानने की आवाज पुरानी है । 


खेर, वर्णव्यत्रस्था को जन्म से मानों या 
कमते मानो, परन्‍तु उसका सम्बन्ध आर्थिक योज- 
नासे द्वी है, खानपान और बेटीन्यबद्ार से नहीं । 


खानपान के विषय में हमें तीन बातों का 
विचार करना चाहिये-- अहिंसा, आरोग्य, और 
स्रच्छता । भोजन ऐसा न हो जिसके तैयार 
करने में बहुत हिंसा हुई हो | इस दृष्टि से मांता- 
दिक का त्याग करना चाहिये। इसका वर्णव्य- 
वसथा से कोश सम्बन्ध नहीं।; क्‍योंकि प्रत्येक वर्ण 
का आदभी इस प्रकार हिंसारद्वित भोजन कर 
सकता है । प्रकृति का कुछ ऐसा नियम नहीं हे 
कि अमुक वर्ण के आदमी के हाथ लगने से ही 
भोजन में अतुक परिमाण में हिंसा हो जाय । 
शरीर तो जैसा ब्राह्मण का होता है वैसा शूद्धका 
होता है, इसलिये एक दूसरे के द्वाथ का भोजन 
करने में हिंसा अहिंसा की दृष्टि से कोई अन्तर 
नहीं आ सकता । 





आरोग्य का तो वर्णव्यवस्थ! से बिलकुल संबंत्र 
नहीं दे | वह मोजन कीं. जाति और अपनी प्रकृति 
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पर ही निभ है | तीसरी वात है स्वच्छता |. सो 


[११५ 





स्रच्छता भी डर एक के डाथ से बने हुए भोजन 
में हो सकती है | हाँ, यह हो सकता है कि अगर 
अपने को माद्धम हो जाय कि अमुक व्यक्ति के 
यहाँ सच्छता नद्दीं रहती तो हम उपके यहाँ 
भोजन न करेंगे। परन्तु अपने धर आकर अगर 
वह सच्छता से भोजन तैयार करे तो हमारी 
क्या हानि है ? अथवा अपने घर या अन्यत्र वह 
हमोरे साथ बैठकर भोजन करे तो इसमें क्‍या 
अस्च्छता हो जायगी ! इसलिये खच्छताके 
नामपर भी वर्णमेद में सहमोजका विरोध करना 
निर्थंक है | 


इस प्रकार सहमेजका विशेधी कोई भी 
कारण न होने पर भी लोगों के मन एक अन्ध- 
विखास जमा हुआ है कि अगर हम शद्वके हाथ 
का खा लेंगे तो शद्व हो जायैंगे | अमुकके हाथ 
का खललेंगे ते जाति चली जायगी| अगर 
सचसुच यह बात होती तो अभीतक हमारी 
मनुष्यता कभी की चली गई होती । मेंस का 
दूध पीत पीते हम मैंस हो गये होते और गाय 
का दूध पीते पीते गाय दो गये होते | अगा 
पश्चुओं का दूध पीने पर भी हम पद्म नहीं दोते 
तो किसी मनुष्य के हाथ का खा लनसे हम 
उसकी जातिके कैसे हो जैयंग ? हमारी जाति 
कैते चडी जायगी ! 

आश्चर्य तो यह है क्लि जो छोग मांसभक्षी 
हैं, वे भी भोजन में जाति-पौँति का खाल करते 
हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो कुछ वे खति 
हैं वह इतना अपवित्र है कि उप्तते अधिक 
अपप॑त्रित्र दूसरी वस्तु नहीं हो सकती । इस प्रकार 
कहाँ तो बणन्यवस्था जो कि एक आर्थिक योजना 
रूप थी! और कहाँ ये खानपान के नियम. ! 
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द इन दोनों में कोई सम्बन्ध न होने पर भी इनका 


कैसा विचित्र सम्बन्ध जोड़ लिया गया है | सच 
बात तो यह है कि इस में अहंकारकी पूजा के 
सिबाय और कुछ नहीं है । मनुष्य धमेके नामपर 
मदोनन्‍्मत्तता की या खुदा के नामपर शैतान की 
पूजा कर रहे हैं । 

मनुष्य-जाति की एकता को नष्ट करने बलि 
ये आत्मघाती प्रयत्न यहीं समाप्त नहीं हो जाति; 
किन्तु वे छुआछूत के रूप में एक और भयंकर 
रूप बतछाते हैं | अछूतता के लिये अगर बढाने 
बनाये जायें तो वे ये दी द्वो सकते हैं-एकतो 
आचार-चद्धि के लिये दुःसंगति का बचाव, 
दूसरा स्रच्छता की रक्षा का भाव | पहिला कारण 
यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन मथमोम- 
भक्षण आदि दुष्कायों से बचने के लिये अछृतता 
का समन किया जाता है, उनका सेवन अध्पृश्य 
कहलाने वालों के समान स्पृश्य कहलाने वालों 
में भी है। अनेक प्रान्तों में आह्मण क्षत्रिय वैश्य 
इन वस्तुओं का सेबन करते हैं । फिर भी ये 
अछूत नहीं समझे जाते |! और आश्रय तो यह 
है कि ये मासमक्षी भी अछूत कहलाने बालों को 
उतना ही अछूत समझते हैं जितना कि अन्य 
शाकभोजी समझते हैं इसलिये मांसभक्षण आदि 
आचार की खराबियोंसे बचने के लिये यह 
अछूतता नहीं हैं । अगर होती तो भी उचित न 
कड़लाती, क्योंकि मांत्तमक्षीका स्परश करने से 
उसका दोष नहीं। छगता, ओर न उससे पाँच 
पापों में से कोई पाप होता है । हाँ, जो लोग 
हृदयसे दुबंल हैं वे खानपान में ऐसे लोगोंकी 
संगतिका बचाव कर सकते हैं। परंतु बड़े बड़े 
भोजों में अथवा और भी ऐसे स्थानों में जहाँ 
मांस भक्षण के उत्तेजन की सम्भावना नहीं है, 


सत्यातृत 





ऐसे बचाव की आवश्यकता नहीं है । खेर, 
अछूतताके साथ तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

सब्छता की रक्षा का भाव भी अछूतपनका 
समथक नहीं है। इस दाश्सि अगर किसी को 
अछूत माना जाय तो सिर्फ उतने समय के लिये हीं 
माना जाना चाहिये जितने समय वे अछ्रृतता का काम 
करते हों । स्नानादिसे शुद्ध द्वोनेपर उनको अछ्ृत 
मानना मूढता है | फिर जो अछूतता का काम करे बही 
अछूत है न कि सारा कुट्ुम्ब्र या जाति। आज तो 
होता यह है कि जिसकी जाति अछूत नहीं 
कहलाती, वह कसा भी घ्रृणित क्यों न हो वह 
अछ्भुत न कहलायगा; और जिसकी जाति अछूत 
कहलाती है वह कसा भी सतरब्छ हो वह अछूत 
कहलायगा--वह किसी भी हाछत में स्पृश्य नहीं 
हो सकता | इस अंधेरशाही का स्च्छता के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । रु 

कुछ लोग अट्टडूत कहलानेवालो के शरीर 
को ही अग्द्ध बता दिया करते हैं। परत शरीर 
में झद्धिअशाद्धि का विचार करना ही व्यथ है। 
सभी मनुष्यों के शरीर में हाड़ मास रक्त होता है 
और ये चीजे कभी शुद्ध नहीं होती | हाँ, रोगियों 
का शरीर अनुक दृष्टि से अप्द्ध और स्वस्थ मनु- 
प्योंका शरीर अनुक्र दृष्टे स शुद्ध कहा जाता है 
परन्‍तु उस इष्टि से तो अछूत कहलाने वाले भी 
परम झुद्ध हो सकते हैं और उच्च कहलाने बलि 
भी परम अशुद्ध हो सकते हैं । 


अगर मानसिक अशुद्धि की वात बाही जाय 
तो बह भी व्यर्थ है, क्योंकि उच्च कहलनेवालें। 
की मानसिक अशुद्धि अछृत कहलाने वालेकी 
मानसिक अशुद्धि से कम नहीं होती | प्रेम, दया 
भक्ति, विश्वतननीयता आदि में सपृश्य और अछृश्यों 
की जाति जुदी जुदी नहीं होती।... 


लक्षण-दृष्टि 
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कई लोन अछृत कह्टलाने वालो के साथ किये 
गये दुन्यबद्दार को पूर्व जन्म का पाप कहकर स्वयं 
संतोष करते हैं तथा उनको भी सन्‍्तुष्ट करना 
चाहते हैं । यदि इसे पूर्व जन्‍म के पाप का फल भी 
मानाछिया जाय तो इस तरह अज्ञात पापफल देनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं है। यों तो हम बीमार 
पड़ते हैं तो यह भी पाप-फल है परन्तु इसीलिये 
बीमार की चिकित्सा न की जाय; एक सतीके 
ऊपर गुंडे आक्रमण करें तो यह विपत्ति भी सर्ताके 
पूरवजन्म के पाप का फेक है, इसीलिये 
गुंडों को न रोका जाय; हमारी चोरी होती 
है, खुन होता है तो यह भी पृर्वजन्म के पाप 
का फल है इसीलिये चोरों और खूनियों को न 
रोका जाय तो समाज की क्या दुर्दशा हो १ अछूत 
कहलनेवालों के साथ जो दुब्येबह्दर किया जाता 
है वह भव्याचार है, इस पाप-फल कहकर नहीं 
टाला जा सकता । अन्यथा मनुष्य को न्याय, 


भलाई, सुन्यवस्था करने का कोई अबसर ही न 


रह जायगा; मनुष्य की अवस्था पशुओं से भी 
भयंकर द्वो जायगी । 

धार्मिक अधिकारें की दृष्टि से भी 
छूतें। अछूतों में कोश जातिमद नहीं है । अहिंसा, 
सत्य, बक्मचर्य आदि महान्‌ धर्म हैं। धरम के नाम 
पर चलनेवाले अन्य आचार ते सब इन्हीं के 
साधन मात्र हैं | अद्विसा, सत्य आदि के पाठन 
का ठेका किसी भी जातिविशेष को नहीं दिया जा 
सकता । अछूत कहलानेवालें। को यह नहीं कह 
सकते कि तुम सत्य मत बोले, ब्रक्मच से मत 
रहे।, अहिंसा का पालन मत करो । जब अहिंसा, 
सत्य आदि का अधिकार सब को है तब धम का 
ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका अधिकार सबको 


न हो । इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था के नामप्र मनुष्य 
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जाति के टुकड़े करना, स्पृश्यास्पृश्म की पापमय 
वासना का संरक्षण करना महान अपराध है 


वर्ण-व्यवस्था का जिस प्रकार धार्मिक अधि- 
कारों से, छूने न छूने से, असहभोज आदि से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार विवाह से भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो आजीविका की 
सुब्यवस्था के लिये थी, इसलिये विवाह की कैद 
का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जब 
आजीविका के भेद से पृज्यापूज्यता का सम्बन्ध 
जुड़ गया तब एक जटिल पममत्या खडी हो गई । 
ब्राह्मण कुछ में पैदा होनेवाली एक कन्या 
का अगर ऐसे कुछ में विवाह हो जो लोक 


. में सन्‍मान की दृष्टि से न देखा जाता हो तो 


इसेस उसके चित्त को क्षाम होना स्वाभाविक दै । 
इसलिये अनुलोम विवाह का र्रिज्ञ बन गया | 
इसके अनुसार पढे वर्ण की कन्या दूसेरे वर्ण- 
वाले को नहीं दी जा सकती थी; किन्तु दूसेरे 
वर्ण की कन्या पहिले वर्ण को दी जा सकती थी। 
परन्तु यह रित्राज़ भी बहुत समय चल नहीं सकता 
था क्येंकि इससे शूद्व वर्ण को बहुत आपत्ति का 
सामना करना पड़ता था । झृद्र कन्याओं को 
'अन्य वर्ण के लोग ले तो छेते थे, परन्तु देते 
नहीं ये, इसलिये शूद्वों को कत्याओं की कमी 
होना स्राभाविक था | अमुक अंश में बैश्यों को 
भी इस कठिनाई का सामना करना पडता था । 
इसलियि एक दूसरा रिवाज चल पड़ा कि आह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य तो अनुलोम ग्रतिलोम रूपमें विवाह 
सम्बन्ध करें, और शूद्व शृद्ध के साथ दी करे | 
प्रारम्म के तीन वर्णों के जीवन के माध्यम 
में इतना अन्तर नहीं था कि एक बर्ण की कन्या 
दूसरे बे के कुटुम्ब का सहन न. कर सके । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य .कुठुम्ब्रों में ब्लियों का 


ह्श्थ ] 
. कार्यक्षेत्र करीय करीब एक सरीखा ही रहता है; 
जब कि द॒द्व वर्ण की लियों को अन्य वर्ण की 
सियों की सेवा कशने के जाना पड़ता है । इस 
विषमता के कारण अन्य वर्ण की खियाँ शृद्व वर्ण 
में नहीं आती यीं । 

इससे यह तो माद्म होता ही है कि पुराने 
समय में असवर्ण विबाढ का निषेध नहीं था । हाँ, 
ल्ियों को मानसिक कष्ट न हो, इस खथारू से 
शद्दों के साथ प्रतिकोम विवाह नहीं होता था । 
फिर भी स्वयंवर में इस नियम का पालन नहीं 
किया जाता था, क्योंकि स्वयंवर में वरका चुनाव 
कन्या ही करती थी । दूसेरे लोग इस विषय में 
सलाह रूपमें भी इस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। 

असवर्ण विवाह का विधान और रिवाज होने 
पर भी ऐसे विवाद्द अल्पसंख्या में हों, यह स्वाभा- 
बिक है; क्योंकि विवाह सम्बन्ध मैत्री का एक 
उत्कृष्ट रूप है। इसलिये “मैत्री प्रायः समान स्वभाव 
समान रहन सहन वालों में होती है! इस कहावत के 
अनुसार सबर्ण विवाह्द अधिक द्वोंते थे, अप्तवर्ण 
विवाह कम । धीरे धीरे असबण विवाहों की संख्या 
घटने लगी और घटते घटते यहाँ तक घटी कि वे बातें 
इतिहास की हो गई । परन्तु असबर्ण विवाह के 
विशेध्र में कोई नैतिक बात नहीं कही जा सकती। 

आजकल भी अबसर्ण वित्राह होते हैं, परन्तु 
उनका रूप बदल गया है । जो लोग कम से 
जुदे जुदे वणे के हैं. उनमें आपस में शादी हो 
जाती है । एक अध्यापक एक व्यापारी की पुत्री 
से शादी कर लेगा; एक ब्यापारी अध्यापक की 


पुत्री से शादी कर लेया । ये सत्र अतत्र्ण विवाह 


हैं; परन्तु इनका विरोध नहीं होता । परन्तु जो 
लोग जन्म से दूसरे वर्ण के हैं. और कम से एक 
दी वर्ण के हैं उनमें अगर शादी दो तो विरोध 


'संत्यादत 








होता है । इस भमोवाति की मृढ़ता इतनी स्पष्ट है 
कि उसे अधिक स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। 
असवण विबाह में अगर कोई आपत्ति खड़ी की 
जा सकती है तो उसका सम्बन्ध कम से ही होगा 
जन्म से नहीं । क्योंकि एक ज्री ब्राह्मण कुछ में 
पैदा हुई.हो तो उसे शृद्व या व्यापार करनेवाले के 
घर जाने में संकोच हो सकता है; परन्तु शृद्ध 
कुल में पैदा होनेबाले किन्तु विधापीठ में अध्यापकी 
करनेवाले के घर जाने में क्या आपत्ति हो सकती 
है ! असवर्ण विवाह का अगर विरोध भी किया 
जाय तो कम से असवण विवाहों का विरोध करना 
चाहिये न कि जन्म से, और कम से असब्ण 
वित्राह का विशेध भी वहीं करना चाहिये जहाँ 
कन्या का विरोध हो । 


बहुत से लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों 
को जाति का रूप देकर असवर्ण विवाहों का 
विशेध करते हैं; परन्तु इन वर्णों को जाति का 
रूप देना ठीक नहीं; क्थकि जाति की दृष्टि से 
तो मनुष्य एक ही जाति है । वर्णे-व्यवस्था तो आर्थिक 
व्यवस्था के लिये बनाई गई है । जाति का सम्बन्ध 
आकृति आदि के भेद से है। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट 
आदि में आइति भेद से जातिभद माना जाता है 
बैसा मनुष्यों के भीतर कहीं नहीं माना जाता । 


जहाँ जातिभेद होता है वहाँ लेब्लिक सम्बन्ध 
कठिन होता है। अगर होता हे तो सन्‍्तान की 
विषमाकृति दिखलाई देती है, और कहीं कहीं अंग 
संतति नहीं चलती । असव्ण बिवाद् में यह बात 
बिलकुल नहीं देखी जाती। जिन देशों में वरणव्यव- 
स्थाका ऐसा कट्टर रूप नहीं है और अबाधरूप 
में अक्तवर्ण विवाह होते हैं, वहाँ सन्तान-परम्परा 
ब्रावर अच्छे ढंग से चलती है । आह्मणी का शूद्ध 
के साथ भी सम्बन्ध किया जाय तो भी सम्तान- 


७ जसशनननन>न 


परम्परा अवाध रूप में चलेगी | इसलिये बर्णों को. 


जांति का रूप देना ठीक नहीं | 


. हाँ, जाति शब्द का साधारण अथ समानता 
है, | वर्णों में अर्थीपाजन के ढंगकी समानता पाई 
जाती है, इसलिये इन्हें इस दृष्टि से जाति भंले ही 
कहा जाय; परन्तु इस ढंग से तो ठोपीवा्लों की 
एक जाति और पगड़वाों की दूसरी जाति 
कही जा सकती है। इसलिये वित्राह सम्बन्ध 
अर्थात्‌ ढैंगिक सम्बन्ध के लिये जो जातिभेद 

निकर है, वैसा जातिभेद ही वास्तत्र 8 जाति- 
भेद शब्द से कहना चाहिये, जोकि वर्णभेद में नहीं 
है । इसलिये जातिभेद की दुह्वार देकर असबर्ण- 
विवाह का निषेघ नहीं किया जा सकता । 


आज तो वर्णव्यवस्था है ही नहीं, अगर हो 
तो उसका क्षेत्र बाजार में है, रोटी-बेटी-व्यवहार में 
नहीं । इसलिये उसके नाम पर मनुष्य आति के 
टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है । घृणा और 
अहंकार की पूजा करना मनुष्य सर्राखे समझदार 
प्राणी को शोभा नहीं देता | इसलिथ इस दृष्टि से 
भी हमें मनुष्यत्रह्म की उपासना करना चाहिये । 

उपजाति कट्पन/-देश, रंग और आजीविका 
के भेद से मनुष्यने जिन जातियों की कल्पना की, उन 
सबंत अदभुत और संकरुचितता-पृण इन उप- 
जातियों की कल्पना है । कहीं कहीं इनको जाति 
कहते हैं | परन्तु इनको जाति समझना जाति 
शब्द का मखोऊ उड़ाना है | हाँ, रूढ़ शब्द के 
समान श्सका उपयोग किया जाय तो बात 
दूसरी है। 


'अनेक प्रान्तों में इन उपजातियों को 'ज्ञाति! 
कदते हैं | इसका अयथे दे कुदुम्ब | इस दृष्टि से 
यह उपयुक्त है | 'न्यात शब्द भी इसी शब्द का 
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अपन्लंश रूप है, जो इसी अर्थ में प्रचढित हैं। 
वास्तव में ये उपजातियों एक बड़े कुटुम्बके समान 
हैं | इनकी उत्पत्ति की जो किवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं, उनसे भी यही बात माद्म होती दै। जैस 
अग्रवालों की उत्पत्ति राजा अग्रसेन से मानी . 
जाती है, उनके अठारद पुत्रों से अठारह योत्र 
बने, इस दृष्टि से अग्रवाल एक बड़ा कुठुम्ब ही 
कट्दलाया । इस प्रकार ये उपजातियाँ बड़े बड़े 
कुटुम्ब ही हैं । मित्रत्र॥ नातेदार-बग भी इसमें 
शामिल हुआ है । 


थे उपजातियाँ मतभेद स्थानमभद .आदि के 
कारण बनी हैं । इनके गोत्र भी इन्हीं कारणों से 
बने हैं, जिनमें आजीविका वगैरह के भेद भी 
कारण हैं | जिस जमाने में आने जाने के साधन 
बहुत कम थे और लोग दुसरे प्रान्तों में बस जाति 
थे, तब अपने मूलग्राम या प्रान्त के नाम से 
प्रसिद्ध होंत थे | ये ही नाम गोतश्र या उपजाति- 
बन जाते थे। कभी कभी प्रधान पुरुषों के नामसे 
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थे गोत्र बन जाते थे | 


सरयू के उस पार बसने वाले सरथूपारि 
आदि के समान भारत में सैकडों टुकड़ियाँ बनी 
हैं और ये जाति नामसे प्रचलित हैं, यदि सबका 
इतिहास खोजा जाय तो एक बडा पोथा बनेगा | 
सबका तरिधिबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। 
परन्तु उनके नामही इतिहास की बड़ी भारी 
सामग्री हैं। साथ ढी कुछ इतिहास मिलता भी 
है, उस परसे बाकी का अनुमान किया जा 
सकता है। धम्मम्रन्थों में भी इन जातियों की 
उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा है। * 

इन जातियों के भीतर शारीरिक, मानसिक या. 
ब्यापॉरिक ऐसी कोई विशेषता नई है जो इन 
की सीमा कही जा सके । अवसर: पढ़ने पर 
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किसी छुविधा के लिये कुछ लेगोंने अपना संघ 
बना लिया और उसीके भीतर सारे व्यबहारों को 
कैद कर लिया | आज इस प्रकार की उपजा- 
तियों में ऐसी अनेक उपजातियाँ है जिनकी जन- 
संख्या कुछ सैकड़ों या दजारों में है । ऐसे छोटे 
छोटे क्षेत्रों में विधाह्-सम्बन्ध के लिये बड़ी अड़- 
चन पडती है और चनाव के लिये इतना छोटा 
क्षत्र मिलता है कि योग्य चुनाव करना बड़ा 
कठिन है। फिर जो लोग व्यापारिक आदि 
सुविधा के कारण दूर बस जांत हैं, उनको 
दूरस्थ देशों में विवाह-सग्बन्ध की छुविधा होना 
चाहिये । अन्यथा उनकी वैवाहिक कठिनाइयॉ 
और बढ़ जायेंगी | 
इस प्रकार उपजाति विवाह के विषय में 
तथा अन्य प्रकार के विजातीय विवाहों के त्रिषय 
में लोग अनेक प्रकार की शंका करने टगंते हैं, 
संकुचित क्षेत्र में विवाह-सम्बन्ध करने के लाभ 
बतलाने लगते हैं | उन पर विचार करना आब- 
श्यक है | इसलिये संक्षेप में शका समाधान के 
रूप में विचार किया जाता है | 
झंका-- विजातीय वित्राह. से जातीय संग- 
ठन नष्ट हो जायगा | संगठन जितने छोटे क्षेत्र 
' में रहे उतना ही दृढ़ होता है। उसमें व्यवस्था 
भी बड़ी सरलता से बनाई जा सकती है । 
समाधान--संगठन की इढ्वता क्षेत्र की 
ल्घुता पर नहीं, भावना की विशेषता पर है। 
मुसलमान लोग भारत में आठ करोड़ हैं, परन्तु 
उनका जो संगठन है वह हिंदुओं की किसी 
जाति का नहीं है | संख्या में छोटी होने पर भी 
वह संगठन में मुसलमानों की बराबरी नहीं कर 
सकती । इधर इन छोटे छोटे संगठनों को महत्त्व 
देने से बड़ा संगठन रुकता है। हिंदुओं की 
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छोटी छोटी उपजातियों का संगठन रामग्र हिंदुओं 
के संगठन में बधा पैदा करता है । फिर राष्ट्‌ 
का संगठन तो और भी दृः है| इस अरकार यह 
छोटा छोटा संगठन इढ़ता तो पैदा करता ही 
नहीं है परल्तु विशाल संगठन के मांग में रोड़ 
अठकाता है | अगर यह इृदता पैदा भी करता 
तो भी विशाल संगठन को रोकने के कारण यह 
देय दी होता | दूसरी बात यह है कि छोटी 
छोरी जातियों के संगठन का आखिर मतलब 
क्या है! क्‍या इनका केई ऐसा साथ है जिस 
का संगठन के द्वारा रक्षण करना हो ? आर्थिक 
स्वार्थ तो विशेष प्रकार की राजनेतिक सीमा के 
साथ बँधा हुआ है । उसका इन टुकड्ियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एक राष्ट्‌ के आर्थिक 
और राजनैतिक स्ाथे रक्षण के लिये एक संगठन 
की बात कही जाय ते किसी प्रकार ठीक भी 
है; परन्तु जाति नामक ठुकड़ियों का ऐसा विशेष 
सवा नहीं है जो एक जाति का हो और दूसरी 
का न हो | धार्मिक स्वाथ की दुहाई दी जाय 
तो भी ठीक नहीं है | पहिले तो धर्मों के स्वाथ 
ही क्या हैं --एक धर्मवाले दूसरे धम पर आक्र- 
मण करें तो धर्म के नाम पर संगठन होना 
चाहिये, न कि जाति के नामपर--फिर इन 
उपजातियों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
एक उपजातिके भीतर अनेक धर्म पाये जाते हैं 
और एक ही धरम के भीतर अनेक उपजातियाँ पाई 
जाती हैं। इस प्रकार धर्मरक्षण के लिये भी ये उप- 
जातियाँ कुछ नहीं कर सकतीं | 

कद्दा जा सकता है कि थोड़ासा दान कर- 
के या शक्ति खच करके छोटी जाति को लाभ 
पहुंचाया जा सकता; है बड़ी जाति में यह काम 
नहीं किया जा सक्रता; अगर समग्र भारत की 






' एक ही जाति हो तो हमारी थोड़ीसी शक्ति किस 
कास आयगी £ उतने बड़े क्षेत्र के लिये उसका 
उपयोग ही न होगा । 


इस प्रकार का प्रश्न करनेवाले यह बात 
भूल जाते हैं कि छोटी छोटी जातियों की कैद न 
रहने से जिस प्रकार क्षेत्र विशाल हो जायगा 
उसी प्रकार शक्तियाँ। लगानेवालें की संख्या भी 
तो बढ़ जायगी | आज जे। हम अपनी छोटीसी 
जाति के लिये दान करते हैं या जो शक्ति लगांते 
हैं उसका छाम दूसरे नहीं उठापाते; परन्तु दूसरे 
भी तो इसी प्रकार अपनी जाति के लिये काय 
करते हैं जिसका छाभम हम नहीं उठापाते । अगर 
इस प्रकार छोटी छोटी जातियों में सब लोग 
अपनी शक्ति लगाने छगे तो सभी का विकास 
रुक जाय क्योंकि जीवन के लिये जिन कार्योंकी 
आवश्यकता है उनका शतांश भी एक एक जाति 
पूरा नहीं कर सकती । एक दूसरे को अवलग्बन 
दिये बिना शोई आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये 
विशाल दृष्टि रखकर ही काम करने की आव- 
इयकता है | इस प्रकार के छोटे छोटे संगठन 
जितने साधक हो सकते हैं, उससे कंई गुणे 
बाधक होते हैं। इसलिये इनका त्याग करना हीं 
अष्ठ है । का 


अथवा थोड़ी देर को इनकी जरूरत हो तो 
भी विज।तीय-विवाह से इनका नाश नहीं होता | 
जैसा कि गोत्रों का नाश नहीं होता । ञ्री जन्म से 
जिस गोत्र की होती है, वित्ाह के बाद उसका 
गोत्र बदलकर पति का गोत्र हो जाता है। फिर 
भी गोत्रोंकी सीमा नहीं टूटती । इसी प्रकार इन 
छोटी छोटी जातियों का भी हो सकता है। 
साधारणतः स्त्री पुरुष के घर में जाती है, इस 
लिप जल्‍्ली की जाति वही हो जायगी जो उसके 


समवामरममदतााकााकाकाम का इन नरक मज तमाम भफमनकाजनान्‍नामपताइकम वा करा कामना वहा दशा एा भर का एक इाा काका का इधर कया धारक मना इन पा मम पमधानपान इन मजा तारा नानाकास्‍ कम ुमा ाका का व यालुंका ० 





रन 2 मृननथ “कन्बकक, हे _ौीबक०->- 


पति की है | इस प्रकार जाति-संगठन का गाँत 
गनेवालों केलिये ये जातियाँ बनी रहेंगी, और 
विवाह का क्षेत्र विशाल हो जाने से सुमीता भी 
हो जायगा | 


इस विषय में एक बार एक भाईने कहा था कि 
यह तो स्त्रियों का बड़ा अपमान है कि विवाह 
से उन्हें अपनी जाति से भी हाथ धोना पड़े । 
परन्तु ऐसे भाइयों को समझंना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान म.ना जाय तो यह अपमान विजा- 
तीय विवाह से सम्बन्ध नहीं रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है। आज कल आखिर स्ियों को 
गोत्र से ओर बुदटुग्बसे तो दवाथ घोना ही पड़ता 
है । जह्०ोँ सूतत पातक माना जाता है, वहाँ 
विवाह के बाद पितृकुल का सूतक तक नहीं 
लगता, और पतिकुल का लगता है। इसलिये 
यह अन्याय बहुत दूर का है। जब स्त्रियों. का 
कुल, गोत्र आदि बदल जाता है तब एक कल्पित 
जाति और बदल गई तो क्या हानि हुईं ! असली 
बात तो यह है कि यह मानापमान का प्रश्न ही 
नहीं है | विवाह के बाद स्‍त्री और पुरुष का , 
एकत्र रहना तो अनिवाये है; ऐसी द्वाल्त में 
किसी एकको दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने का हर तरह उसी घर का बना लेना 
पड़ेगा । अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गेत्र गृह का भेद बना रहेगा तो दाम्पत्य-जीवन 
अत्यन्त अशांतिमय हो जायगा | इसलिये दोनों 
का एक करना अनिवार्य है। ऐसी हालत में 
चुव्यवस्था के लिये स्त्री का गोत्र बदल दिया गया 
तो क्‍या हानि है ! अगर कहीं पुरुष को स्त्री के 
घर जाकर रहना पड़े और पुरुष का गोत्र बदल 
दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं है | घर-जमाई 
के विषय में यद्दी रीति काम में छाई जा सकती 
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है | रते मानापमान न समझ कर समाज की 
सुन्यक्था के लिये किया भया त्याग समझना 
चाहिये | यह ल्लाग चाहे स्त्री की करना पड़े 
चाहे पुरुष को, अगर इस प्रकार पदपद पर माना- 
प्मान की कल्पना की जायगी तो समाज का 
निर्माण करना असम्भव हो जायगा | 








खेर, विजातीय विवाह से जातियों का नाश 


नहीं होता, जिससे संगठन न हो सके । तथा 
इन छोटे छोटे संगठनों के अमावसे कुछ ह्वानि 
नहीं होती बल्कि संगठन का क्षेत्र बढ़ जाने से 
संगठन विशाल द्वोता है । 

प्रज्ष-विवाह् के लिये जातियों की सीमा 
तोड़ दी जायगी तो अनमेल विवाह बहुत होंगे, 
क्योंकें छोटी जातियों में पारजण्परिक परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ 
कर विव्रांह किया जा सकता है) विजातीय 
विवाद्द में परिचय को गुंजाइश कहाँ है ! इसलिये 
अनमेल बिवाह या विषम विवाह बहुत होंगे | 


उत्तर--विजातीय-वित्राह का अथ अपरिबित 
के साथ विवाह नहीं है | इन छोटी जातियों के 
कुछ जुदे जुदे देश या राष्ट्र नहीं हैं कि परिचय 
क्षेत्र जातियों में सीमित रहे । हमारा पड़ौसी 
चादे वह दूसरी जाति का हो उसका जितना 
परिचय इमें हो सकता है उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस्थ व्यक्ति से नहीं हो सकता | यह 
आवश्यक है कि वित्राह के पढह़िले वर कन्या एक 
दूसरे के स्वभाव शिक्षण आदि से परिचित हो 
जाय | परतु ऐसा परिचय तो विजातीयों में भी 
सरल है और सजातीयों में मी कठिन दै। सच 
पूछा जाय तो सजातीय-विवाह में अल्प क्षेत्र 
होने से अनमेल बिवाह अधिक ढोते हैं। विचा- 
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तीय बित्राह में चनाव का क्षेत्र अधिक हो जायगा 
इसलिये अनमेल वित्राह्व की सम्भावना कम रहेगी 


प्रारम्म में अवश्य ही दिक्कत होगी, क्योंकि 
हरएक जाति का प्रत्येक मनुष्य इस कार्य को 
तैयार नहीं होता इसलिये विजातीय त्रिबाह का 
क्षेत्र सनातीय विवाह से भी छोयथ माद्म होता 
है। परन्तु-अन्त में विजातीय विवाद भा क्षेत्र 
बढ़ेगा । प्रारम्भ में जो पीड़ा होती हो उसे सहन 
करना चाहिये | तथा इस सुप्रथा के प्रचारा्थ 
थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसी विषमता को सहन 
करना चाहिये जो त्रिवाह के बाद थोड़े से प्रयत्न 
से सुधारी जा सकती हो । 


प्रश्ष--विजातीयविवाह से सन्‍्तान संकर 
हो जायगी । माँ की एक जाति, बाप की दूसरी 
जाति | ते सन्‍्तान की तीसरी खिचड़ी जाति होगी 
यह सब ठीक नहीं मादन होता । 


उत्तर-मों का एक गोत्र, बाप का दूसरा 


गोत्र होने पर भी जिस प्रकार संतान का खिचड़ा 


गोत्र नहीं होता, उसी प्रकार खिचड़ी जाति न 
होगी । पितृ-परम्परा से जिस श्रकार गोत्र चला 
आता है उसी प्रकार जाति भी चली आयगी। 
दूसरी बात यह है कि जब तक इन जातियों की 
कल्पना का भूत सिर पर सवार है तमतिक 
खिचड़ी ओर खिचड़ा की चिन्ता है। जब कि 
वास्तव में इनका कोई मलिक अस्तित्व ही नहीं 
है तब मा बाप की दो जातियाँ ही कहां हुई 
जिनके संकर की बात कट्ठी जाय ? इन जाति- 
योंकी कोई शारीरिक या मानसिक विशेषता नहीं 
है जिससे इनमें जुदापन माना जाय | 


इस प्रकार और भी हाकाएँ उठाई जा 
सकती हैं जिनका समाधान सरल है। पहिंले जो 


लक्षण-दृष्ट 
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एक ही जाति हो तो हमारी थोड़ीसी शक्ति किस 
काम आयमी ! उतने बड़े क्षेत्र के लिये उसका 
उपयोग ही न होगा । 


इस प्रकार का प्रश्न करनेवाले यह बात 
भू जाते हैं कि छोटी छोटी जातियों की कैद न 
रहने से जिस प्रकार क्षेत्र विशार हो जायगा 
उसी प्रकार शक्तियाँ लगानेवालें की संख्या भी 
तो बढ़ जायगी | आज जे। हम अपनी छोटीसी 
जाति के लिये दान करते हैं या जो शक्ति छगांते 
हैं उसका छाम दूसरे नहीं उठापाते; परन्तु दूसरे 
भी तो इसी प्रकार अपनी जाति के लिये काय 
करते हैं जिसका छाम हम नहीं उठापाते | अगर 
इस प्रकार छोटी छोटी जातियों भें सब लोग 
अपनी शक्ति लगाने छगे तो सभी का विकास 
रुक जाय क्योंकि जीवन के लिये जिन कार्योंकी 
आवश्यकता है उनका हातांश भी एक एऋ जाति 
पूरा नहीं कर सकती । एक दूसरे को अवलम्बन 
दिये बिना ओोई आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये 
विशाल दृष्टि रखकर ही काम करने की आव- 
इयकता है | इस प्रकार के छोट छोटे संगठन 
जितने साधक हो सकते हैं, उससे कई गुणे 
बाधक होते हैं | इसलिये इनका त्याग करना ही 
अष्ड है । " 


अथवा थोड़ी देर को इनकी जरूरत हो तो 
भी विजातीय-विवाह से इनका नाश नहीं होता । 
जैसा कि गोत्रों का नाश नहीं होता । ज्री जन्म से 
जिस गोत्र की द्वोती है, विवाह के बाद उसका 
गोन्न बदलकर पति का गोत्र हो जाता है। फिर 
भी ग्रोत्रोकी सीमा नहीं टूटती । इसी प्रकार इन 
छोटी छोटी जातियों का भी द्वो सकता है। 
साधारणत: ख्री पुरुष के धर में जाती है, इस 
लिये स्त्री की जाति त्रह्दी हो जायगी जो उसके 


पति की है | इस प्रकार जाति-संगठन का गाँत 
गनिवालों केलिये ये जातियाँ बनी रहेंगी, और 
विवाह का क्षेत्र विशाल हो जाने से सुभीता भी 
हो जायगा | 


इस विषय में एक बार एक भाईने कहा था कि 
यह तो स्त्रियों का बड़ा अपमान है कि विवाह 
से उन्हें अपनी जाति से भी द्वाथ धोना पड़े। 
परन्तु ऐसे भाइयें। को समझना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान म.ना जाय तो यह अपमान विजा- 
तीय विवाह से सम्बन्ध नहीं रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है । आज कलर आखिर स्ज्ियों को 
गेत्र से और बुटुग्बले तो हाथ धोना ही पड़ता 
है | जहाँ सूतक पातक माना जाता है, वहाँ 
विवाह के बाद पितुकुछ का सूतक तक नहीं 
लगता, और पतिकुल का लगता है। इसलिये 
यद्द अन्याय बहुत दूर का है। जब स्त्रियों का 
कुल, गोत्र आदि बदल जाता है तब एक कल्पित 
जाति और बदल गई तो क्या ह्वानि हुईं ! असली 
बात तो यह है कि यह मानापमान का प्रश्न डी. 
नहीं है | विवाह के बाद स्‍त्री और पुरुष का 
एकत्र रहना तो अनिवाय है; ऐसी द्वालत में 
किसी एकको दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने का हर तरह उसी घर का बना लेना 
पड़ेगा । अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गेत्र यृह का भेद बना रहेगा तो दाम्पत्म-जीवन 
अत्यन्त अशांतिमय हो जायगा | इसलिये दोनों 
का एक करना अनिवार्य है। ऐसी द्वालत में 
सुन्यवस्था के लिये स्‍त्री का गोत्र बदल दिया गया 
ते क्या हानि है ! अगर कहीं पुरुष को स्त्री के 
घर जाकर रहना पड़े और पुरुष का गोत्र बंदल 
दिया जाय तो मी कोई द्वानि नहीं है। धर-जमाई 
के विषय में यही रीति काम में लाई जा सकती 
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है | इसे भानापमान न समझ कर समाज की 
सुन्यवस्था के लिये किया भया त्याग समझना 
चाहिये | यह ल्याम चाहे स्‍त्री को करना पढ़े 
चादे पुरुष को, अगर इस प्रकार पदपद पर माना- 
पम्ाान की कल्पना की जायगी तो समाज का 
निर्मोण करना असम्भव हो जायगा | 


खैर, विजातीय वित्राह से जातियों का नाश 
नहीं होता, जिससे संगठन न हो सके । तथा 
इन छोटे छोटे सेगठनों के अभावसे कुछ हानि 
नहीं होती बल्कि संगठन का क्षेत्र बढ़ जाने से 
संगठन विशाल होता है | 

प्रश्ष-विवाह के लिये जातियों की सीमा 
तोड़ दी जाबगी तो अनमेल विवाह बहुत होंगे, 
क्योंकि छोटी जातियों में पारस्परिक परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ 
कर विवाह किया जा सकता है। विजातीय 
विवाह में परिचय को गुंजाइश कहाँ है ! इसलिये 
अनमेल विवाह या विषम विवाह बहुत होंगे | 


उत्तर--त्रिजातीय-विवाह का अथ अपरिचित 
के साथ विवाह नहीं है । इन छोटी जातियों के 
कुछ जुदे जुंदे देश या राष्ट्र नहीं हैं कि परिचय 
क्षेत्र जातियों में सीमित रहे । हमारा पड़ोसी 
चाद्दे वह दूसरी जाति का हो उसका जितना 
परिचय हमें हो सकता है. उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस्थ व्यक्ति से नहीं हो सकता | यह 
आवश्यक है कि विवाद के पढ़िले वर कन्या एक 
दूसरे के स्रभाव शिक्षण आदि से परिचित हो 
जाय | परन्तु ऐसा परिचय तो विजातीयों में भी 
सरल है और सजातीयों में भी कठिन है। सच 
पूछा जाय तो' सजातीय-विवाह में अल्प क्षेत्र 
होने से अनमेर विवाद अधिक द्वोते हैं। विचा- 
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तीय विवाद में चुनाव का क्षेत्र अधिक दो जायगा 
इसलिये अनमेल विवाह की सम्भावना कम रहेगी 


प्रारम्म में अवस्य ही दिक्कत द्वोगी, क्योंकि 
हरएक जाति का प्रत्येक मनुष्य इस कारये को 
तैयार नहीं होता इसलिये विजातीय विवाह का 
क्षेत्र सजातीय विवाह से भी छोठा माद्धम होता 
है। परन्तु अन्त में बिजातीय विवाह का क्षेत्र 
बढ़ेगा । प्रारम्भ में जो पीड़ा होती हो उसे सहन 
करना चाहिये | तथा इस सुप्रथा के प्रचारार्थ 
थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसी विषमता को सहन 
करना चाहिये जो विव्राह के बाद थोड़े से प्रयत्न 
से सुधारी जा सकती हो । 


प्रश्ष---विजातीयविवाह से सनन्‍्तान संकर 
हो जायगी । माँ की एक जाति, बाप की दूसरी 
जाति । तो सन्‍्तान की तीसरी खिचडी जाति होगी 
यह सब ठीक नहीं माद्धम होता । 


उत्तर-मों का एक गोत्र, बाप का दृसरा 
गोत्र होने पर भी जिस प्रकार संतान का खिचड़ा 
गोत्र नहीं होता, उसी प्रकार खिचई जाति न 
होगी । पितृ-परम्परा से जिस प्रकार गोत्र चला 
आता है उसी प्रकार जाति भी चली आयगी। 
दूसरी बात यद्द है कि जब तक इन जातियों की 
कल्पना का भूत सिर पर सवार है तमतिक 
खिचड़ी ओर खिचड़ा की चिन्ता है। जब कि 
वास्तव में इनका कोई मालिक अस्तित्व ही नहीं 
है तब में बाप की दो जातियाँ ही कहां हुई 
जिनके संकर की बात कद्टी जाय ? इन जाति- 
योंकी कोई शारीरिक या मानसिक विशेषता नहीं 
है जिससे इनमें जुदापन माना जाय | 


इस प्रकार और भी शंका उठाई जा 
सकती हैं जिनका समाधान सरछ है| पढिले जो 


लक्षण-दृष्ट 


[ ११३ 
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अनेक प्रकार का जातिमेद बताया गया है और 
ः अढ्दां जो शकाएँ उठाई गई हैं वे यहां भी उठाई 
जा सकतीं हैं और उनका सम्,धान भी वही है 
जे। वहां किया गया है। तथा यहां की शंकाएँ 
वहां भी उठाई ज। सकती थी औ९ उनका समा- 
धान भी यहीं के समान द्वोता । 


इस प्रकार मनुष्य-जाति की एकता के लिये 
हरएक तरह का विजातीय-विवाह आवश्यक है। 
हां, इतनी ब्रात अवश्य है कि ल्लत्री-पुर्ष एक 
दूसरे को अनुकूल और सक्य अवश्य दों | अगर 
किसी को काछा साथी पसन्द नहीं दे, दूसरी 
भाषा बोलने वाछ पसन्द नहीं दे तो भले ही वह 
ऐसा साथी न चुने | परन्तु उसमें इन कारणों की 
ही दुढ्ाई देना चाहिये, न कि जाति की। दूसरी 
बात यह है कि अगर दो व्यक्तियों ने अपना चनाव 
कर लिया उनमें एक आह्मण है दूसरा शूद्र, एक 
आर्य है दूसरा अनाये, एक गुजराती है दूसरा 
मराठी; इतने पर भी दोनों प्रेमसे बैबना चाहते हैं 
तो इसमें तीसोे को--प्तमाज को--इस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं दै। तित्राह के 
विषय ४ नियाँ बाबरी राजी तो क्या कोगा काजी ”? 
की कड्ावत प्रापः चरितार्थ होना चाहिये । अनेक 
तरहका जो कल्पित जातिभेद है, किर्पाको 
उसके भीतर सुयोग्य सम्बन्ध पिल रहा है और 
काएणब्रश अस्यत्र नई मिलता ते बह कल्पित 
सीमामे भीतर ही सम्बन्ध का सकता है; इसमें 
कोई बुशह नहीं है | परन्तु सीताके भीतर रहनेके 
लिये झुपात्रकों छोड़ना और अल्य पात्रको प्रहण 
करना बुरा है । 


विद और सहमे।ज, ये भनुष्य जातिकी 
एकता के लिये बहुत आत्रश्यक हैं। यद्यपि कहीं 
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' कहीं इनके होने पर भी एकता कमी रहजाती 
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है , परन्तु इसका कारण -विजातीय विवाहें।का 
बहुत अल्प संख्या में होना है। इसलिये इनकी 
संख्या बदना चाहिये ।* 


इतना होने पर भी अमुक अंश जातिमदे 
रह सकता है उसको भी निर्मूल करना चाहिये। 
उसका उपाय अपनी माबताओंको उदार बनाना 
है । जब हम पूरे गुणयूजऊ होजौयंगे, तब हममें 
से पक्षपात निकठ जायग। | जातिमदके निकलने 
पर, सबजातिसममातवर के पैदा होने पर मनुष्यमें 
सहयोग बढ़ेगा, अनावश्यक्र झगड़े नष्ट होने 
शान्ति मिलेगी, शक्तिक्नी बचत होगी, प्रगति होगी | 
आज मनुष्यकी जो शक्ति एक दूसरेंके भक्षणमें 
तथा आत्मरक्षणमें खचे होती है, वह मनुष्यजातिके 
दुःख दूर करनेमें जायगी । उत्त शक्तिके द्वारा वह 
प्रक्तिके रहत्योंगे जानकर उनका सदुपयोग कर 
सकेगा | इसलि। हर तहहते मनुष्यजातिभी एकताके 
लि. प्रवतन ऋषना चाढिये । यद पूर्ण जातिध्षमभातर 
योगीका तीसरा चिह $ई | 


४ व्यक्ति-समभाव 


संयम, ईमानदारी, ओर सामाजिक सुन्यवस्था 
की जड़ है व्याफ्रि-सममाव | जगत में जितने पाप 
होते हैं वे सिर इसलिये कि मनुष्य अपने सवा 
को मयादा से अधिक मुख्यता देता है और 
दूसरे के स्वांथ को मर्यादा से अधिक गैण 
बनाता है । हिंतता इसलिये करता है हि दुनिया 
भले ही मेरे हमें जीवित रहना चाहिये, झूठ इस 
लिये बोठता है कि दुनिया भले ही ठगी जाय . 
हमारा काम बनना चाहिये, इसी प्रकार सारे पापों की 
जड़ यही स्वायोन्चता दै। व्याकरी-सममाब में 
मनुष्य अपने स्वाथ के समान जगत के छ्वाये मा 


श्रछ है . 


भी खफा स्खला है इसलिये उसका जीवन 
स्वपरसुखबधक और निष्पाप होता है । 

ध्येयड्रष्टि अध्याय में बताया गया गया है 
कि विश्वसुखवर्धन जीवन का ध्येय है।इस 
ध्येय की पूर्ति ब्याक्ति समभाव के बिना नहीं हो 
सकती इसलिये उस ध्येय के अनुकूल व्यक्ति- 
समभाव अत्यावश्यक है । 

व्यक्ति समभाव के लिये दो तरहकी भावना 
सदा रखना चाहिये | १ स्लोपमता २ चिंकित्स्यता 

स्वोपमता-स्वोपमता का मतलब है दूसरे 
के दुःखको अपने दुःख के समान संमझना | 
जिस काम से हमें दुःख होता है उस से दूसरों 
को भी होता है इसलिये वह काम नहीं करना 
चाहिये यह स्वोपमता भावना है। करतव्याकर्तव्य 
निर्णय के लिये यह्द भावना बहुत उपयोगी है। 


चिकरित्स्यता-चिकित्स्यता का मतलब है 
पापी को बौमार समझकर दया करना । उसको दंड 
देनेकी अपेक्षा छुधार करने की चेष्ठ करना अगर 
क्षमा करने का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने की 
सम्मावना हो तो उसे क्षमा करना । 

प्रश्न-अगर मनुष्य सब्र जीवों को स्रोपम 
समझने लंगे तब ते। उसका जीना मुश्किल हो 
जाय क्योंकि वनस्पति आदि के असंख्य प्राणियों 
का नाश किये बिना वह जीवित नहीं रद्द सकता 
उनको स्वोपम-अपने समान-समझने से कैसे 
काम चढेगा ! 

उत्तर-ध्येयदशि अध्याय भें अधिक से 
अधिक प्राणियों के अधिक से अधिक खुख का 
वर्णन किया गये है स्वोपमता का विचार करते 
समय उस ध्येय को न मुछाना चाहिये। उसमें 
चैतन्य की मात्रा का विचार करके आत्मरक्षा के 
हिये काफी गुंजाइश क्ताई गई है । 


सत्यारृत 
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प्रश्न जहां चैतन्य की. मात्रा में. विषमता 
है वहाँ ध्येय दृष्टि का उक्त सिद्धान्त काम आ 
जायगा पर मनुष्यों मनुष्यों में भी स्वोगमता का 
विचार नहीं किया जा सकता । एक न्यायाधीश 
अगर यद्द सोचने छंगे कि. अगर भें चोर के स्थान 
पर होता तो में मी चाहता ।के मुझे दंड न मिले 
इसलिये चोर को दंड न देना चाहिये। इस 
प्रकार की उदारता से पापियों की बन आयगी। 
जगत में पाप निरंकुश हो जाँयगे। 

उत्तर-पर न्यायाधीश को यह्द भी सोचना 
चाहिये कि अगर मेरे घर की चोरी हुई होती तो मैं 
भी चाहता कि चोरके दंड मिले इस प्रकार स्वोप- 
मता का विचार सिर्फ चोर के विषय में ही नहीं 
करना चाहिये किन्तु उसके विषय में भी करना 
चाहिये जिसको चोरी हुई है | अपराधी या पापी 
लेगों का विचार करते समय सामूहिक हित के 
आधार पर बने हुए नेतिक नियमों की अवहेलना 
नहीं करना चाहिथे। 

प्रश्न-यदि अपराधी को दंड-विधान का 
नियम ज्यों का त्यों रहा तो चिकित्स्नता का क्‍या 
उपयोग हुआ ? 

उत्तर-दंड भी चिकित्सा का अंग है। 
अपराध एक बीमारी है उसकी चिकित्सा कई 
तरह से होती है | सामाजिक सुब्यवस्था के लिये 
जहाँ दंड आवश्यक हो वहाँ दंड देना चाहिये 
पर दंड्य व्यक्ति पर रोषवश अतिदंड न हो 
जाय इसका खयाढू रखना चाहिये। और हृदय 
के भीतर उसके दुःख में सहानुभति और दया होना 
चाहिये । यही दंड के चिकित्सापन का चिह् है । 

प्रश्न-दंड यदि चिकित्सा है तो मृत्युदंड ते 
किसी को दिया ही क्यों जायगा ! क्योंकि मरने पर 
उसकी चिकित्सा कैसे होगी ! 
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उत्तर-चिकित्सा का काम सिर्फ आये 
हुए रोग को दूर इटाना ही नहीं दे किन्तु रोगों 
को पैदा न होने देना और उनको उत्तेजित न 
होने देना भी है। मृत्यु-दंड का भय लाखों पापियों 
के मनके पाप को उत्तोजित नहीं होने देता इस- 
लिये उसका विधान भी चिकित्सा का अंग है। 
निःसन्देद्द म्ृत्युदुड पानेवांल की चिकित्सा इसमें 
अच्छी नहीं हो पाती है परन्तु अन्य छाखों की 
चिकित्सा होती है | समाज शरीर के स्वास्थ्य के 
लिये उसके किसी विषैले अशको हटाना पढ़े 
तो हटाना चाहिये। 
प्रक्ष--मानलो क्षमा करने का उस पर 
अच्छा प्रभाव पड़ता है पर जिसका उसने अप- 
राध किया उसको असन्तोष रहता है। तब 
चिकित्सा के लिह्वज से उसे क्षमा किया जाय 
या पीड़ित के सन्तेष के लिये पीड़क को दंड 
दिया जाय ! 


उत्तर-यदि पीड़ित को सन्‍्तोष न हो 
तो पीड़क को उचित दंड मिलना 
' चाहिये । अन्यथा पीड़ित के मन में प्रतिक्रिया 
दोगी और वह किसी दूसरे उपाय से बदला लेने 
की कोशिश करेगा ? बदले में मयादा का अति- 
क्रम तथा अधाधुंधी द्ोने की पूरी सम्भावना है । 
अगर वह बदला न भी ले तब भी उसका हृदय 
जलता रहेगा उसे न्याय के प्रति अविश्वास हो 
जायंगा । क्षमा का उपयोग अधिकतर अपने 
विषय में करना चाहिये । अगर अपना हृदय 
निर्वेर हो गया हो और क्षमा से पीडक के सुधरने 
की आशा हो तब क्षमा करना उचित है । 

प्रक्ष-कमी कभी ऐसा अवसर आता है 
कि कोई कोई काम अपने को बुरा नहीं मादम 
होता और दूसरे को बुरा माछम दोता है। जेसे 
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अपने को एकान्त में बैठना अच्छा माद््म डोता 
हो दूसरों को बुरा . माछम होता हो, अपने को 
घास खाना बुरा गादम होता हो, घोड़े को अच्छा 
मादम होता हो, अपने को कपड़ा पढ्िनना अच्छा 
मालम होता हो दूसरों को बुरा माठम होता दो ऐसी 
हालत में स्वोपमता का विचार हम उनके बोरे में करें 
तो हमारी और उनकी परेशानी है व्यवहार में 
भी बडी अडचन आयगी। 

उत्तर- स्वोपमता का विचार कार्य की रूप- 
रेखा देखकर न करना चाहिये किन्तु उसका 
प्रभाव देखकर करना चाहिये | अन्तिम बात यह्द 
देखना चाहिये कि वह काय झुखजनक है या 
दुखजनक । छुख जैसा हमें प्यारा है वैसा दूसरों 
को भी प्यारा है इसलिये जैसे हम अपने सुख की 
पर्वाह करते हैं उसी प्रकार दूसरों के सुख की 
करना चाहिये । विचार सुखदुख का है इस 
लिये जो काम हमे दुखजनक हो और दूसरे को 
सुखजनक हो वह काम हम करेंगे। अगर बीमारी 
के कारण हमें भोजन की जरूरत नहीं है और 
भूखके कारण दूसरे को है तो अपने समान दूसरे 
को उपवास कराना स्त्ोपमता नहीं है, स्वोपमता 
है यह कि हम अगर नीरोग होते और भूखे होते 
तो हम क्या चाहते बह दूसरे की देना चाहिये। 

प्रश्ष-जगत में गुणी अल्पगुणी दु्गंणी आदि 
अनेक तरह के प्राणी हैं उन सबके अगर अपने 
समान समझा जाय तो सबके बराबर समझना 
पड़ेगा । पर यह तो अन्घेर ही हुआ । अगर 
उनको बराबर न समझा जाय तो स्वोपमता कैसे 
रहेगी ! 

उच्तर-स्लोपनता के लिये सब को एक बरा 
बर समझने की जरूरत नहीं है किन्तु योग्यता- 
नुसार समझने की जरूरत दे । जैसे हम चाहते 


हैं कि हमारी योग्यता की अवहेलना न हो उसी 
प्रकार यह भी समझना चाहिये कि दूसरों की 
योग्यता की अवद्देलना न हो | यही स्तोपमता है। 
जगत्सेवक और स्वाथी को एक सम्गन समझना 
स्वोपमता नहीं है। पर अपने समान सभी को 
निःपक्ष न्याय देना स्वोपनता है | 


अश्च-निःपक्ष न्याय देना एक प्रकारसे अशक्य 
है क्योंकि अगर हम अपनी उन्नति करते हैं तो 
भी दूसरों के साथ अन्याय करते हैं । बड़े 
नेता बनजाना श्रीमान बन जाना एक प्रकार से 
दूसरों के साथ अन्याय ही है क्योंकि इससे दूसरों 
पर बोझ पड़ता है । जंहां दूसरे से बढ़ जाने का 
विचार है वहाँ स्वोपमता कैसे रह सकती है ! 

उत्तर-व्यक्ति समभाव या स्व्रोपमता से 
मनुष्य का विकास नहीं रुकता और न उचित 
विकास मानव समाज के ऊपर बोझ हो सकता 
है । जब हम किकर्तन्य-विमृढ हो रहे हों अपनी 
वैयक्तिक या सामूहिक विपात्ति से छुटकारा पाना 
चाहते हों तब कोई हम से अधिक बुद्धिमान 
विद्वान त्यागी परोपकारी हमारी विपत्ति दूर करने 
के लिये प्रयत्न करे तो वह हमें बरोश्न न होगा | 
हम उसका आदर सत्कार सेत्रा करके अपने को 
कृतकृत्य मार्नेगे प्रसन्न होंगे । सेवा परोपकार आदि 
से जो मनुष्य महान बनता है उससे जगत को 
आनन्द ही मिलता है | इस महत्ता का मूल स्तोप- 
मता है । जैसे हम चाहते हैं कि विपत्ति में हमें 
कोई सहारा दे, अँधेरे में रास्ता बताये, उसी तरह 
दुनिया भी चाहती दे । तब हम दुनिया के लिये 
अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसकी 
चाह पूरी करते है । इसमें दुनिया पर बोझ क्या ! 

हों, जहाँ मनुष्प दुनिया को कुछ देता तो 
है नहीं, और अधिकार यश आदर सम्पत्ति आदि 


सत्यछ्त 


जज लत चचत-+- ++* बनने लिन ेनन उकिनन--ब मन विन. 


पाजाता है तब वह अवश्य दुनिया को बोझ हो 
जाता है । इसमें स्वोपमता का नाश भी होता है । 

जैसे हम नहीं चाहते कि हमे कुछ सेवा दिये 
बिना कोई हम से उसका बदला धन यश आदर 
बिनय पूजा आदि के रूप में ले जाय उसी प्रकार 
दूसेर भी चाहते हैं । ऐसी हालत में हम अगर 
जनता से छल बढ से धन यश आदर पूजा 
अधिकार की छूट कर लेते हैं तो यह जनता पर 
अन्याय दै स्वोपमता का अभाव है । 

स्वोपमता या व्यक्तिसमभाव न तो कोई 
अन्धेरशाही हैन अविवेक है, न इसमें विकास की 
शेक है, इसमें तो सिफे अपने न्यायोचित अधि- 
कारों के लिय नेंसी भावना रद्दती है वेसी ही 
दूसरों के लिये रखने की बात है। विश्वकल्याण 
के विचार का भी खयाल रखना आवश्यक है | 

संयम या चरित्र का वर्णन व्यक्तिसमभाव 
का विशेष भाष्य समझना चाहिये। योगी में संयम 
का मूल यह व्यक्तिसमभात्र होता ही हैं । 


(५) अवस्था-समभाव., 


मुक्तता की निशानी योगी जीवन की अन्तिम 
अणी यह अवस्थासममात्र है । यर्थापि सुख दुःख 
का सम्बन्ध बाह्य परिस्थितियों से काफी है फिर 
भी अवस्था समभावी बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव 
मन पर नहीं पइने देता | वह बाहर के दुःख में 
भी शान्त रहता है और बाहर के सुख में भी शान्त 
रदता दै। 
अवस्थासममाव तीन तरह का होता है 
सान्रिक, राजस, तामस| योगी का समभातव 
सात्तिक होता है । 
सासिक-जिस समभाव में दुःखकारणों पर रोष 


नहीं होता, सुखकारणों पर मोह नहीं होता, जीचन 





को एक खक. समझकर सुखदुःख को झान्तता स 
सह जाता है जिस का मुल मंत्र रहता है --- 
दुःख और सुख मन की माया। 
मनने ही संसार बसाया ॥ 
मनको जीता दुनिया जीती हुआ भवोदधिपार 
नहीं है दूर भोक्ष का द्वार ॥ 
राजस-राजस अवस्थासमभाव में एक जोश 
या उत्तेजना रहती है | बह मारने की आशा में 
मरने से भी नहीं। डरता, गिरी हुई परिस्थिति में वह 
शान्तता से सब सहता हैं पर हृदय निर्षर नहीं 
होता । जरा ऊँची श्रेणी के योद्धाओं में यह भाव 
पाया जाता है । के 


तामत--यह जड़ तुल्य या पशतुल्थ प्राणियों 
में पाया जाता है। इसमें न तो संयम है न वीरता, 
एक तरद्द की जड़ता हैं। इसमें अपनी विवशता 
का विचार कर अन्याय या अत्याचार सहन कर 
लिया जाता है | अन्याय और अत्याचारी का भी 
अभिनन्दन किया जाता है। इसका मंत्र रहता है 
कोउ नृप होय हमें का हानी। 
चेरि छोड़ होवँ नहिं रानी॥ 
पराधीन देश के गुलामी मनोवृत्ति वाढे मनुष्य में 
यही तामस समभाव पाया जाता है। जानवरों में 
या जानवर के समान मनोवृत्ति रखनेवारे मनुष्यों 
में भी यही समभाव होता है। 
सात्विक समभाव सेयम पर, राजसः समभाव- 
सादस पर तामस समभाव जड़ता पर निर्भर है । 
योगी सालिक समभाष होता है । 

' इस सात्तिक समभ।|व को स्थिर रखने के 
ढिये नाव्यमावना, क्षणिकत्व मावना, रुघुत्व भावना, 
मद्व भावना, अनुणत्व सावनां, कर्मण्य भावना, 
अह्वैंत भावना आदि नाना तरद्द की भाषनाएँ हैं । 


[.१५७ 
१ साठ्यमावत्रा-एक धुपात्र नाटक में 
कभी राजा बनता है कमी भिखारी बनता है 
कभी जीतता है कमी डारता है पर नाटक 
के खिलाड़ी का ध्यान इस बात पर नहीं 
रहता । वह जीतने द्वारने की चिन्ता नहीं 
करता वह तो सिर्फ यही देखता है कि मैं अच्छी 
तरह खेलता हूं या नहीं ? इसी प्रकार जीवन 
भी एक नाठक है इसमें किसी से वैर और मोद्द 
क्यों करना चाहिये | यह तो खेल हे । दो मित्र 
भी विरेधी बनकर खेल खेलते ६ तो क्या उनमें 
बैर हो जाता हे । पति पत्नी भी आपस में शैत- 
रंज चौपड़ आदि के खेल खेलते हैं और एक 
दूसरे को जीतना चाईत हैं तो क्‍या बैर हो जाता. 
है । अपने प्रतिदन्दियों गो खिडाड़ी की तरह 
प्रेम की नजर से देखों। सच्चे खिलाड़ी जिस. 
प्रका(' नियम का भंग नहीं करते मरे ही जीत- 
हो या हार, इसौ प्रकार जीवन में थी नीति का 
मंग मत के भले ही जीत हो या हार | नाठ्य- 
भावना ऐसी ढँ। होती ढे । 


प्रश्न-छल में प्रतित्मढ्ञों होने पर भी जो: 
मन में मित्रता रइती है उसक्रा कास्म यह है 
कि खेल के बाहर जीवन मिन्नतामग्र रहता है 
उसका ध्यान इमें बना रहता « खेल के पहिलि 
और पौछे हमें व्यवद्वार भी वैसा करना पड़ता है 
पर जीवन का खेल ते ऐसा है जे जीवन भर 
रहता है उसके आंगे पीछे का सम्बन्ध तो हमें ज्ञात 
ही नहीं रहता जिसके स्मरण से हम जीवन का 


* खेल मित्रता के साथ खेल सकें । पतिपत्नी दिनरात 


ग्रेम से रहते हैं इसलिये घड़ी दो घड़ी को खिलाडी 
बनकर अ्रतिंस्पर्दधी बन गये ते +िन भर के सम्बन्ध 
के कारण घड़ी दो घड़ी को भ्रतिस्पद्धीं विनोद का 
रूप ही घारण करेगी परन्तु जीवन का खेल तो 
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जीवन भर खलास नहीं होता तब खेल के बाहर 
का समय हम केसे पा सकते हैं जब समभाव 
भादि रहे | जीवन मर खेलना हैं तो खिलाडी की 
तरह लड़ना झगड़ना भी है यहाँ समभाव कैसे 
आयगा ! 


उत्तर-दिन में एक समय ऐसा भी रक्‍्खो 
जिस समय यह सोच सकी कि हम नाटकशारा 
के बाहर हैं। यह समय प्राथना नमाज सन्ध्या 
आदि का भी हो सकता है या सुबह शाम घूमने 
का भी है| सकता है या और भी कोई समय 
हो सकता है जिस समय एकान्त मिल जाय या 
मन दुनिया की इस नाटक शाला से बाहर खींच- 
ले जाय | इस समय विश्वबन्धुल से अपना हृदय 
भरा रहना चाहिये और दुनियादारी के समत्त 
नाते रिश्ते वैर विशेध भूछठ जाना चाहिये | यह 
समय है जिसकी याद हमें जीवन का नाटक 
खेलते समय आती रद्द सकती है। 


दूसरी बात यह है कि जिस काय को लेकर 
हमारी प्रतिस्पर्दों आदि हो उस काये में हम 
'नाटकशाला के भीतर हैं बाकी अन्य समय में 
बाहर । मानले “दो आदमी राजनैतिक या 
सामाजिक आन्दोलन में भाग ले रहे हैं उनमें 
मतमेद है या स्वाथमेद है तो जब तक उस 
आन्दोलन से सम्बन्ध है तब तक मतभेद या 
स्वाथमेद सम्बन्धी व्यवहार हैं बाद में समझ्नलो 
हम नाटकशाला के बाहर हैं । 


जब तक बाजार में द्वो तब्र तक व्यापारी 
का खेल खेलो । घर में आकर बाजार के कामों 
इस प्रकार देखें जेसे एक खिलाड़ी अपने खेले 
गये खेलको देखता है। नाटक का खिलाड़ी रंगमंच 
के बाहर यह नहीं सोचते कि राजाने क्‍या दिया 
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और नौकर को क्या मिला। थे यही सोचते हैं कि 


राजा कैसा खेला नौकर कैसा खेला, रांम कैसा 
खेला रावण कैसा खेला | खेल का विरोध खेल 
के बाहर नहीं रहता | इसी प्रकार बाजार की 
बातों पर धरने दशक की तरह विचार करो घर 
की बानों का बाजार में या घरके बाहर दशेक 
की तरद्द विचार करो इस प्रकार - बैर विशेध 
स्थायी की न होने दो | प्राथना नमाज सन्ध्या 
आदि के समय सब दुवासताएँ हटा दो सोरे 
जीबन को दशक की तरह देखे।। इस प्रकार 
समभाव आ जायगा | 


प्रश्ष-बहुत से प्राणी ऐसे दोते हैं. जिन्हें 
समाज का शत्रु कद सकते हैं। जो खूनी हैं डाकू 
है ल्ियों के साथ बलात्कार करते हैं ऐसे लोगों 
से जब प्रसंग पड़ जाता है तब उनके विषय में 
निर्वेः कैसे हो सकते हैं बल्कि उन छोगों को 
जब भी मौका मिले तभी दंड देना चाहिये। 
अब वे लोग खून या व्यभिचार करें जब उनसे 
वैर करें और बाकी समय में उनसे मित्र के 
प्तमान व्यत्रह्म? करें तो इसका कोई अथ नहीं | 
पापी जब ऐसी सुविधाएँ पायेंगे तो उनके पाप 
निरंकुश दो जांयंग | 

उत्तर-जो समाज का ऐसा शत्रु है उसे 
दंड देना उचित है और जब मौका मिले तभी 
दंड देना चाहिये | पागल कुत्ते को मार डालना 
ठीक है फिर भी यह याद रखना चाहिये कि वह 


- बीमार दे उससे बैर नहीं है पर समाजके रक्षण 


के लिये उसे मार डालना ठीक समझा गया है। 
इसलिये हम प्रार्थना में बैठे तो पापी - के विषय में 
भी हमारे मनमें निर्वेर वृत्ति आजाना चाहिये । 
उस समय तो नाटक के खिलाड़ी नहीं रददना 


[१५९ 
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चाहिये ह हमारे जीवन में कठोर य। कोमल कैसा 
भी कतैन्‍्य आबे वह कर्तव्य करना उचित है 
नाव्यभावना उसका विरोध नहीं करती पर एक 
तरद्द की निर्वैर वृत्ति पैदा करती है जिसते हम 
सफलता असफलता महत्त्व लघुत्त की पर्वाद्द न 
करके शान्त रद्द सकते हैं । 
प्रक्ष-जब योगी नाटक के पात्र के समान 
_ जाँवन का खेल खेलता है तब उसका द्वेष नकली 
होता है प्रेम भी नकली होता है। अगर कोई 
पति ऐसा योगी ढे तो वह अपनी पत्नी से ऐसा 
ही नकली प्रेम करेगा पत्नी भी ऐसा ही प्रेम 


करेगी यह तो एक तरह की वंचना है और 


क्षणिक भी । 

उत्तर-योगी में मोद नहीं होता है। यह 
प्रेम बंचना नहीं है | वंचना वहाँ है जहाँ प्रेम 
के अनुसार काये करने की भावना न हो मन 
विश्वासघात का विचार हो । योगी का प्रेम सच्चा 
होता है | निएछल द्वोता है स्थिर होता है । मोदी 
का प्रेम रूप के लिये होगा या किसी और. स्वाय 
के लिये होगा रूपादि के न£ होने पर या स्वाये 
नष्ट होने पर नष्ट हो जायगा पर योगी का प्रेम 
कर्तव्य समझकर होगा वह स्वार्थ नष्ट होने पर 
भी कतैन्य समझकर रदेगा | इसलिये मोही की 
अपेक्षा योगी का प्रेम अधिक स्थिर है । 

२ क्षणिकत्वभावना-धन वैंभव सुख दुःख 
आदि क्षणिक हैं, अनित्य हैं, किसी न किसी दिन 
चले जौयंगे, इस प्रकार की भावना से भी 
* न्‍अवत्था सममाव पैदा होता है। हर एक आदमी 
को अपने मन में और अपने कमरे में यह लिग्व 
रखना चाहिये कि “ये दिन चले जौयंगे! | अगर 
ये दिन वैभव के हैं तो भी चले जाँयंगे इसलिये 
इनका अहंकार न करना चाहिये । अगर ये दिन 
दुःख के हैं तो भी चले जौयंगे इसलिये 
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दुःख में धबराना न चाहिये । इस प्रकार क्षाणिकत्व 
भावना से अवस्था सममात्र पैदा होता है सुख 
दुःख में शान्ति ढोती है । 

प्रक्ष-ह_स प्रकार अवस्था समभाव से तो 
मनुष्य निरुथ भी हो-जायया । अन्याय हो रहा 
है तो वह सहन कर जायगा कि आखिर यह एक 
दिन्त चछा ही जायगा। ऐसा आदमी राष्ट्रीय सामा- 
जिक अपमानें को भी सद्ध जायगा । 

उत्तर-भावनाएँ करब्य में स्थिर करने के 
लिये हैं अगर भावना विश्व कल्याण में बाधक 
होती है तो वह भावना भास है | 

अवस्था समभाव का .प्रयोजन यह है कि 
मनुष्य सुख दुःख में क्षुब्ध होकर कर्तैन्यहीन न 
होजाय | मोह और चिन्ता उसके जीवन को 
कर्तव्य झन्‍्य न बनादें। क्षणिकत्व भावना का 
उपयोग भी इसी तरह होना चाहिये | 

क्षणिकत्व भावना के समय यह विवेक न 
भूलना चाहिये कि विपात्ति और सम्पत्ति क्षणिक 
होने पर भी प्रयत्न करने से कर जानिवाली 
विपत्ति आज दी जा सकती है ओर आज जाने- 
वाली सम्पत्ति कक तक रुक सकती है । 

भावनाओं के विषय में यह खास ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिस कांये के लिये उनका 
उपयोग है उसी में उनका उपयोग करना चाहिये। 
नियम, जोकि अनेक दृष्टियों के विचार से बनाये 
जाते है उनका भी दुरुपयोग हो जाता है फिर 
भावना तो सिर्फ किसी एक दृष्टि के आधार से. 
बनाई जाती हैं उनकी दृष्टि के विषय में जरा भी 
गड़बड़ी हुई कि वे निरथंक दी नहीं अनर्थकर 
हो जाती हैं। इसलिये यह बात सदा ध्यान में 
रखना चाहिये कि हर एक भावना 
और नियम स्वपरदित या बिश्वकल्याण 


5० 





के लियि है स्वपर द्वित में थोड़ी भी याधा हो तो 


समझे उस भावना या नियम का दुरुपयोग दे रक्ष है। 

३ लघुत्वमावना-अमुक चीज नहीं मिली 
अमुक ने ऐसा नहीं किया इत्यादि आझ्माओं का 
पाञ्न इसलिये विशाल होता. जाता है कि मनुष्य 
, अपने को कुछ अधिक समझता है इसलिये उस्तका 
अहंकार पद पद पर जाता है और उसे दुखी 
करता है जगत को भी दुखी करता है। पर 
मनुष्य अगर यह सोचले कि इस विशाल विश्व में 
मैं कितना लघु हूं क्षुद्र हूं । प्रकृति का छोटासा 
प्रकेप, मेरे छोटीसी गलती, इस जीवन को नष्ट 


कर सकती है । जगत में एक से एक बढ़कर 


धनी, बली, स्वस्थ, विद्वान, अधिकारी, तपसतरी, 
कलाकार, वैज्ञानिक, कवि, सुन्दर, यशस्त्री पड़े 
हुए हैं में किस किस बात में उनका अतिक्रमण 
कर सकता हूं | अगर दुनिया ने मुझे महान नहीं 
समझा तो इसमें क्या आश्चर्य है । मरुस्थल में 
पड़े. हुए रेती के किसी कण को पथियों ने नहीं 
देखा नहीं ध्यान दिया तो इसमें उस कण 
को बुरा क्‍यों लगना चाहिये ? इस ग्रकार लघु 
भावना से मनुष्य का अहंकार शान्त होता है और 
अपमान उपेक्षा का कष्ट कम हो जाता है;। पर 
यह थ्यान रहे कि लघुत्व भावना आत्मगौरवः नष्ट 
करने के लिये नहीं है | 


प्रश्ष-लघुत्व भावना से अहंकार नष्ट हो 
जाता है फिर आत्मगौरव कैसे बचैगा ? अहंकार 
और आत्मगरव में क्या अन्तर है ! 

उत्तर--अहंकार में दूलेरे की अनुचित अब- 
देलंना है आत्मगौरक में अपने: किसी विशेषगुण 
का उचित आदर है। अइंकार दुखद है आत्म- 
मैख: सुखद है । आत्मगौरबह्न मनुष्य फज़छ 
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ही दूसरों की “परेशांनियोँ बढ़ाता है उनका समय 
बबोद करता है उन पर कोश्न बनता है उन्हें 
संकोच में डाछता है । इसंलिये आ/त्मगौरव आव- 
श्यकहै । इतना खयाल रहे कि आत्मगौरत्र के 
नाम पर अविनय न होने पावे । उचित विनय 
रहना द्वी चाहिये । 

४ मदत्वभावना--जत्र हमारी कोई हानि 
हो जाय हम निराश असन्तुष्ट हो जायें, मन में 
दीनता दयनीयता का राज्य जम जाय उत्साह 
नष्ट हो जाय तब इस महत्व भावना का उपयोग 
करना चाहिये | महत्त्व भात्ना के विचार इस 


, कार द्ोते हैं । 


संसार में एक से एक बढ़कर दुखी पड़े 
हुए हैं किसी को भरपेट खने को नहीं मिलता 
को रोग के मारे तडप रहा है कोई स्थायी 
बीमारियों का शिकार है किसी के पूत्र पति पिता 
आदि मर गये हैं क्रिसी को रात भर विश्राम करने 
के लिये स्थान भी नहीं है उनसे मेरी अवस्था 
अच्छी दे । मेरे ऊपर एक या दो आपत्तियाँ है 
पर चारों तरफ से दुःखी पददलित मनुष्यों से 
यह संसार भा पड़ा है मेरी दशा. तो उनसे 
काफी अच्छी है फिर मुझे . इस प्रकार 
दुःखी होने का क्‍या अधिकार है ! 
मालिक ने एक एक से बढ़कर बना दिया । 
सौसे बुरा तो एक से अच्छा बना दिया॥ 
मैं एकाध से अच्छा हूं यही क्या कम है! 
इस भावना से मनुष्य की घबराहट दूर हो 
जाती है। हृदय को एक प्रकार की सान्‍्लना 
मिलती है । 
पर इस- भावना का उपयोग अकनति के. 
गे में पडे रहने के डिये न करना चाहिये। 





“अपनी और जगत की उस्लति करने छिप्रे: अन्याय 
: अत्याकारों को दूरने के लिये; सदा. प्रय्न करते 
शहना जरुरी है। जब निराशा होने लगे डत्साह मंग 
-होंने रूगे तब इस भावनाका चिन्तबन करना चाहिये। 
: ७ अनृणत्वभावना-मनुष्य' अपने 'स्वार् 
के लिये सबसे आशा छगाया करता है- बह हमें 
घन देंदे बद३ अमुक सुषिधा देंदें आदि । जब 
यह आशा पूरी नहीं होती तब उसका द्वेष करता 
है दुःल्ली होता है | इसके लिये अनुणत्त र भावना 
का विचार करना चाहिये कि किसी पर मेरा 
कोई ऋण नहीं है इसालिये अगर किसीने मेरा 
अमुक काम नहीं किया ते इसमें ब॒राई की क्या 
बात है | जब पैदा हुआ था तब मेरे पास क्या 
था | न धन था न बल, न' बुद्धि 
विद्य | यह सत्र समाज से पाया श्सलिये अगर 
इसका फल समाज के या किसी दूसरे की दे 
दिया तो इसमें किसी पर मेरा क्‍या श्राण हो 
गया । यद्द तो लिये हुए ऋण का अमुक अश 
में चुकाना हुआ । इस प्रकार किसी पर अपना 
ऋण न समझने से दूसरे से पाने की 
लाल्सा क्षीण हो जाती है और न पाने से विशेष 
खेद नहीं होता सममाव बना रहता है । 
६ कर्मण्य भावना-मैंने अमुक का यों 
किया और अमुक का त्यों किया .इस प्रकार के 


विचारों से मनुष्य दूसरों को अपने. से तुच्छ. 


समझने लगता है और दूसरों के श्रम पर मौज 
करना अपना हक्क समझ ढेता है| शससे संघर्ष 
. और द्वेष बढ़ता है और अपनी अकर्षएपता के 
कारण दुनिया की प्रगति भी रुकती है इसके 


.“डिये कर्मण्य भावना का उपोग करना चाहिये । 


:, मनुष्य कम कियेजिना रह, नहीं सकता । 
' 'विज्ञाम- का आनन्द तभी तक है जक्तक- उसके 


'बीगि“प्रीछि कम दे: अ्तया कमेद्वीन: विज्ञान एक 


जेछजाना-है या. जड़ता है। इस अकार कर्म करना 
कुछ न कुछ करना तो. ,सड़ता ...डी, 


- तब यदि उसके कर्म. से किसी. . की कुछ छाम दो 


गया ते वह दूसेरे पर ऋद्सान,.क्यों-छाद़े ! जुबनू 
स््रमाव से चम्रकता- हुआ जाला है. उससे; .अगर 
किसी को प्रकाश मिल गया: तो जुग्रनू उस पर 
अहसान क्‍्यें बतायगा ! परोपकार को स्वाभाविक 
कर्म समझ कर किसी बव्यक्तिविशेष पर- अदसान 
का बोश्न न छादना कमंण्य भावना है | 

अदेत भावना-सत्र सं्ध और फा्षों के 
मुल में द्वैत है । जिसके पर समझा उसके स्वाये 
से संघ हुआ और पाप आया। जह्ोँ अद्दैत 
है वहाँ द्ानि. राम का विचार भी, नहीं रहता । 
अपनी हानि होकर दूसे! का छाम हुआ तो वह 
भी अपना लाभ माद्म होने रूगता है। हमारा 
अन्न जब बेटा बेटी पंत्नी भा माँ बाप ओदि 
खा जाते हैं तब यह विचार नहीं होता कि इनने 
कितना कमाया और कितना खाया, सब के साथ 
अद्दैत भावना द्वोने से यही मांल्म होंतां है कि 


हमने कमाया हमने दी खांया | ' 


विश्व के साथ जिसकी यद्द अद्दैत भावत्रा 
है वह दुःखी रहकर भी दूसतें. को सुखी देखकर 
छुखी होता है। जैसे बाप भूखा र४कर. भी बचों 
को खते देखकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार 
अद्दैतमावनाशील मनुष्य जगत को सुखी देखकर 
प्रसन्न रहता है इससे भी हर एक अवस्था में वह 
सतुष्ट रहता है । | 

पंढिंले मी कहा जा चुंका है कि मावनाओं 


का दुरुपयोग न करना चाहिये, न 'अंनुचित स्थान 


' था. अनुचित रीतिसे उपयोग कर्ता पाढ़िये । साथ 





"ही इतना: मी संभक्षना “चाहिये. कि. अवस्थासंग- 
नआव अपने को अधिक से अधिक प्रसन्न रखंने 
“निराशा और निरुत्साह नः होने कें लिये. है, 
कमेण्यता का नाश करने के लिये नहीं | हम घखे 
हैं. तो मर्ख बने रहें, हम गुलाम हैं: तो गराम ही 
बने रहें; जगत में- अन्याय अत्याचार होते हैं तो 
चुपचाप देखते रहें यह अंवर्था समभाष नहीं है 
यह जड़ता है पामरता है | अधस्था ' सममावी 
वही है जो दुःख सुख कीं परवाह किय बिना 
'कल्याण' में लमा रहता है, 'जिसे . सफछता अ- 
सफलता की भी 'पषाह्द नहीं होती, कोई मी विपत्ति 
जिसे, विचाडित नहीं कर सकती; कोई अल्ेभन तिसे 
हुमा नहीं सकता, जिसे कोई हतेत्साह नहीं कर 
सकता | ; .. ., ु 
योगीफी लब्धियाँ 

,.. अक्त्या समभाव के. प्राप्त होने पर मनुष्य 
ग्रोगी बन जाता है वह अनेक ऋद्धि सिद्धयों को 
पा जाता हैं। ऋषि सिद्धि का मतलब अणिमा मह्दिमा 
आदि कल्पित और मैतिक शक्तियों से नहीं है किन्तु 
उस आध्यामिक बल से हैं जिसके प्राप्त होने 
पर मनुष्य विजयी बनता है, आत्म-विकास और 
विश्वकल्याण के मेगें की सारी कठिनाइयों पर 
विजय ग्राप्त क्वेरता है, अन्तस्तल के सारे मैल 
थो डाल्ता है| योगी की ये आध्यातिक लब्धियाँ 
तीन हैंः--- १--विप्तन-बेजय २--निर्भयता 
३--अकषायता । 


१-विप्त-बिजय 


स्वपर कल्याण के मार्ग -में ज्ारः ताष्ट के 
बिन्न आते हैं, ३., विपत्‌ २. बिरोध ३ उपेक्षा 
४ प्रछोमन,। योगी. इन ऊप्से पर विजय, करता. है। 


१ बिवत्‌ विजय मीमारियों धनक्षय स्र/साथन- 


“छ्ष, सहयोगी का विधोग आदि -नाना: तंरह्की 
- व्िपदाएँ: हैं जो मनुष्यों पर आंती (हैं-योगियों पर 
: भी आती दैं परन्तु योगी उनकी पर्बाह नहीं 


करता उसका हृदय कर्तव्य से विचलित . नहीं 


“होता । बौमारी, से शदीर  भशक्त: होने से 
. उनका शरीर कुछ निष्किय भले ही हो जाय पर 


हृदय निष्किय नहीं होता ) कल्याण के मांग पर 
चलने से या िश्वसेवा करने से में बामार हो 
गया, अब वह काम न करूंगा. इस प्रकार उस 
का उत्साह भंग नहीं होता । हां, बीमार होना 
दुनिया पर बोझ छादना दे जगत में दुःख बढ़ाना 
है इसलिये बीमारी से बचने का यत्न करता है । 
पर शरीर जितना काम कर सकता ढं॑ उतना 
काम करने में वह अपने हृदय को निबल नहीं 
बनाता । 


धन का क्षय. हो जाय उचित साधन-न 
मिले सहयोगी न मिले तो भी वह हा पर 


-हाथ रख कर बैठकर नहीं, रह जाता | अपनी 
. शक्ति का बह अधिक से अधिक उपयोग किसी 


न किसी तंरद आगे बढ़ने के लिये करता ही 
है। प्रगति हो न हो या कम हो पर उसके लिये 
बह अपबी शक्ति लगाताः ही रहता है | विपत्तियों 


. उसके उत्साह को मार नहीं सकतीं यद्दी उसको 
. विपत्त-विजय है | 


२ विरोध-विजय-जनसेवा और आक्म- 
बिकास के कुछ काम तो ऐसे होते हैँ जिन में 
विपत्तियोँ भले ही रहें पर विरोध नहीं होता या 


: नाम मात्र का होतां है । आप किसी 'ोंगी “का 
' इलाज करें कोई काव्य लिखें किसी को दान दें 
: परिचियों करें इत्यादि कारों में शार्शरिक या 
: आर्थिक विफत्ति को अधिक सम्भावना है विरोध 
'की कब | पर सामाजिक रूढ़िकों को. ददाने का 


: उण-दृषट 
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. की कोरिदा करें तो विशेध की अधिक सम्भावना 
है | योगी इस विरोध की प्वाह - नहीं. करता | 
न तो वह विरोधियों पर क्राथ करता है और न 
उनकी शक्ति के आंगे झुकता है । विरोध को 
बह उपेक्षा और अपनी क्रियाशील्ता के द्वारा 
निष्प्रम कर देता है । उंसके दिल पर कोई ऐस। 
प्रभाव नहीं पड़ता जो उसको पथ से विनुख करंदे | 


प्रश्ष-वैद्य भी रोगी के. विरोध की परवाह 
करता हे उप्तका मन रखने की कोशिश करता 
हे इसी प्रकार समाजसब्रक को क्यों न करन। 
चाहिये ? 


उत्तर--विरेध पर विजय पाने के लिये जिस 
नीति की या चैय की आत्रश्यकता है उसका उप- 
योग योगी करता दी है। जैसे वैथ रोगी का मन 
रखने की कोशिश करता है वह रोगी की चिकित्सा 
के लिये, न कि रोगी के विरोध के डर से । वैद्य 
के मनमें भय नहीं द्विताकांक्षा होती है उसी प्रकार 
गी विरोध से डरता नहीं है द्विताकांक्षा के वश 
से नीति से काम छेता है। 
जो छोग सन्‍्मान था कीरतिकांक्षा के वश के 
कारण या पैसे के कारण विशेध से डरते ६-परन्तु 
, दु्ढाई देंते हैं नीति की, वे अशक्त ,भीत या कायर 
तो हैं ही, साथ द्वी दंभी भी हैं। वे योगियों से 
डल्टे हैं । 


*.. विपत्‌ विजय की अपेक्षा विरोध विजय में 
.मन्रेबढ की. विशेष आश्ज्यकता है | विपत्‌ विजय 
में जनता की सहानुभूति का बल .मिलता है परन्तु 
, विरेध-विजय में वह बल नहीं मिलता । 


.». , उपश्ञानविजञय--छोग जिस विरोध से नहीं 


गिरापाते उसे उपेक्षा सेः गिराने की कोशिश- करते | 
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प्रयन करें कोगों के बिगड़े! विचार सुधारने 


: अपेक्षा 


+ ऑल डलली-: “कल. 


: हैं। अपर मनुष्यमें पयोप्त मनेबरू हो तो विरोधपर बह 
: बिजय एा जाता है परन्तु उपेक्षा पर विजय फाना 


फिर भी कठिन रहता है। विसेघ में. संघर्ष पैदा 
होता है उससे गति मिलती है पर उपेक्षा से 
मनुष्य भूखों मर जाता है। पानी में प्रवाह के 
विरुद्ध भी तैस जा .सकता है यर्थपि इसके लिये 
शक्ति चाहिये फ़िर भी तैराक की गुंजाइश है, पर 
शून्य में, जहां कोई विरोध नहीं करता अच्छा से 
अच्छा तैराक भी नहीं तैर पाता । उप्रेक्षा विजय 
की यही सब से बडी कठिनाई है। इससे कारय- 


कती साधनद्वीन और निरुत्साह . होकर मर 
जाता है । पर योगी इस उपेक्षा पर -भी विजय 
, पाता है क्येंकि उसे कतेव्य का. दी. ध्यान रहता 


हैं दुनिया की इृष्टि की सफलता असफलता की 
वह पत्रोौह् नहीं करता । 

उपेक्षा. भी दो तरद्द की होती दै-एक ऋृत्रिम 
दूसरी अक्ृत्रिम | जो उपेक्षा जानबूझकर की जाती 
है जिसमे विगेध रूपमें भी सद्योग न देने की 
भावना रहती है वह कृत्रिम उपेक्षा है । अछन्निम 
अनजान में होती है 
योगी अपने काम में एक प्रकार के आनन्द का 


, अनुभव करता हैं ओर उसी आनन्द में उसे 


पयीष्त संतोष प्राप्त दो जाता है. इसलिये कोई उस 
पर उपेक्षा करे तो उसे इसकी पषोद न्रद्दी दोती। 


. इस प्रकार उपेक्षा पर विजय करके वह कतेब्य 


करता रखता है । 


प्रश्ष-ओर कोई सेवाएँ ऐसी. होती हैंकि 
जनता की उपेक्षा हो तो उनका . कुछ असर 
नद्दीं रह जाता। जनता को बगानोा -ही-सैवा 
काय हो और जनता: ही उपक्षा ' करे तो ऐसी 
निष्फ सेवा में शक्ति लगाने से क्‍या राम ! 
योगी ते. विवेशी है निरथक' सेवा. इसको छत्य 
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न होना चाहिये पर अगर - वह निष्फल सम्रहझ 
कर उस सेवा को छोड़ देता है तो उपेक्षा- 
- विजयी. नहीं 'रहता ऐसी हालत में वह क्या दे ! 

उत्तर-उपेक्षा से अगर निष्फलता का पता 
लगता दो इसलिये कोई काय छोड़ने की आध- 
श्यकता हो जिससे वह शक्ति दूसरी जगह लगाई 
'जा सके यह्ष एक बात है और उपेक्षा को विघ्न 
समझकर कर्तन्य त्याग करना दूसरी बात है। 
पहिली बात में विवेक है दूसरी में कायरता है | 
किसी भ्रम के कारण किसी अनावश्यक अनुचित 
था झक्ति से बाहर काय को कर्तव्य समझ लिया 
हो तो. उसकी अनावश्यकता आदि समझ में आ 
जाने पर उसका त्याग करना अनुचित नहीं है। 
पर इससे मुझे यश नहीं मिलता मान अतिष्ठा 
नहीं मिलती इत्यादि विचारों से छोड बैठना 
अनुचित है यह एक तरह की स्तार्थान्धता है । 


४ प्रलोभन-विजय-उपेक्षा विजय से भी 
कठिन प्रकोभन विजय है । कल्याण मांगे में वह 
सबसे बड़ा विन्त है। कल्याणपथ के पथिक 
बनने का जो सात्विक आनन्द है उसको नष्ट 
करने का अयत्न प्रछोभन किया करते हैं । अगर 
यह काम छोड़ दूं तो इतनी सम्पत्ति मिल सकती 
है इतना सन्‍्मान और वाहवाहद्दी मिल सकती है 
पद मिक सकता है मोगोपमेग मिल 
सकंते हैं, देखो अमुक. आ- 
दमी इतना धन यश मान प्रतिष्ठा पद प्रेम सह- 
'थोय आदि पा गया है उसी राष्ते चढ्ध तो मैं भी 
प्रा सकता हू इत्यादि प्रलोभनों के जाछ में योगी 
नहीं आता । मानप्रतिष्ठा. यश आदि से उसे बर 
नहीं दे पर जिसको उसने कल्याण समझा उसके 
डिये कद धन पद मान प्रति आदि का ब्रलिदान 
कर देल है | अधिक कल्याण के कार्य में अगर 
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- यश न मिलता हो और अल्प कल्याण के काये में 


यश मिलता हो तो भी वह यश की पर्वाद्द न 
करेया वह अधिक कल्याण का कार्य ही करेगा । 
कोई भी प्रलोमन उसे कल्याण पथ से विचलित 


'नहीं कर सकता । 


प्रश्न-अगर योगी को यह माछम हो कि 
अमुक पद या अधिकार पाने से वैभव मिलने से 
था किसी प्रकार व्यक्तित् बढ़ने से आंगे बहुत सेवा 
हो सकेगी इसलिये कुछ.समय कल्याण मागे में 
शिथिलता दिखछादी जाय तो कोई हानि नहीं है 
तो इस नींतब्नता या चतुराई को क्या प्रछोभन 
के आगे योगी की पराजय मानना चाहिये ! 


उत्तर- यह तो करन्य की तैयारी है इस 
में पराजय नहीं है | पर एक बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि यह सचमुच तैयारी हो । कायरता या 
मोह न है । अगर जीवन भर यह्द तैयारी ही 
चलतीरही समय आने पर भी कतेन्‍्य न किया या 
तैयारी के अनुसार काय न किया तो यह प्रकोमन 
के आगे अपनी पराजय ही समझी जायगी। 
साधारणतः यह खतेरे का माग है तैयारी के 
बहाने प्रलोमन के मार्ग में जांनपर बहुत कम 
आदमी प्रद्मन का शिकार करपांते हैं अधिकांश 
व्यक्ति प्रछोभन के शिकार बन जाते हैं । कर्तन्य- 
शील मनुष्य तो वहीं से अपना कतव्य शुरु कर 
देता दे जहाँ से उसे कतेन्य का भान होने लगता 
है। अपवाद की बात दूसरी दे | पर अपवाद की 
सचाई की परीक्षा तभी होगी जब तैयारी का 
उपंयेग कह कतेन्य के लिप करेगा | तब तक 
उसे अपवाद कहलाने का दावा न करना चाहिये | 
ठीक माग. यही है कि कर्तव्य : करते हुए शक्ति 
संचय आदि किया जाय । 





'इंस : अकार - इन चार प्रकार के बिता. पर 
बिज़ंय: प्राप्त करके योगी स्वपफ्रकल्याण के मांग में 
आगे बढ़ता जाता है | 


२ निरभयता 

योगी की दूसंरी लब्धि है निभयता | मय 
अनेक तरद्द का होता हैं पर वह सभी त्याज्य 
नहीं है । भय एक गुण भी है । जो कल्याण के 
लिये आवश्यक हैं ऐसे भरयों का त्याग नहीं करना 
चाहिये । भय के “तीन भेद हैं-१ भक्तिमय 
२ विरक्तिमय, '३े अपायमय। 

_ह भक्तिभय-कल्याणमार में जो. अरक 
हैं जिनके विषय में हमें भक्ति है आदर है कृत 
ज्ञता हे उनका भय भक्तिभय है । यह मनुष्य का 
मंहान सदूगुण है । ईश्वर से डरो, गुरुजनों से 
डरो, आदि वाक्यों में इसी भय से मतलब है । 
इस भय का त्याग कभी न्‌ करना चाहिये । 


प्रश्ष-बहुत से आदमी सिर्फ इसीलिये 
कतेब्य से भ्रष्ट हो जाते हैं. कि उनके मूढ़ माता 
प्रिता उसमे बाधा डालते हैं। अगर उनकी आज्ञा 
न मानी जाय ते। व घर से निकाल देंगे जायदाद 
में हिस्सा न देंगे इसलिये अमुक़ कुरुड्िय; का 
पाठन करना पड़ता है | यह. भय गुरुजनों का 
भय है तो इस भक्तिमय मानकर उपादिय मानना 
क्‍या उचित है ! 


उत्तर-इस भय में माता पिता की भक्ति 
कारण नहीं है किन्तु . धन. छिनने. का .निकाले 
जाने का दुःख कारण दै इसलिये इसे भक्तिमय 
नहीं कद सकते तब यह. भक्तिभय के. समान 
उपादेय कैसे हो. सकता है ! 


२ विशक्तिमक-पाप कार्यों से गियक्ति होने 
से जो भय होता है वह विराक्तिमय है.। हिंसा 


( ह॥५ 


का' मय: चोरी का: मय: दूसरे के दिस इंसने का 
भय आंदि नाना भय विशक्तिमय “हैं | जंब कहा 


. जाता है--कुछ पाप' से डरे तब उसका अथ ' यंडी 


विराक्तिमय. है । यह भी. एक - आवश्यक  भेय 
है सदगुण है। 
“ यथपि भक्तिमय और बविरक्तिभमयं उपयोगी 


हैं संदगुण हैं पर्तु ऐसा भी अबसर आता है 


जब ये कर्तव्य में बाधक बन संकते हैं उस समय 
ये देय हैं। जैसे माता पिता की कोई .दवानिकर 
हठ है और मक्तिवश उनकी हट पूरी की जाती 
है। माता पिता. आर्थिक क्षति या ऐसी कोई 
हानि न पहुंचा सकते हों. जिससे इसे अपायमंय 


'कहा जा सके, तब . यह भक्तिभय' तो होगा पंर 


उपादेय न होगा । यह भक्तिमय का दुरुपयोग 
कहा जायगा । 

इसी प्रकार देव गुर या शास्त्र. का मय है 
जो कि भक्तिमय हैं । वह अगर संत्य और भद्िसा 
हो तो बढ़ भी देय हो जायगा। साधथारणत 
भक्तिमय अच्छा है पर उसका दुरुपयोग रोकना 
चाहिये । 


है अपायम्रव- पनहानि, अफिकारहानि, 
यशोहानि, प्रियजनदानि, भोगद्वानि, मृत्यु, 
रोग, आधात, अपमान आदि नाना -तरद क्रे 
अपाय हैं इन का भय अपायक्षय है। योगी इल 
अपायों से ऐसा नहीं डरता कि सत्य के. मा से 
विमुख होजाय. | यथपि. जाने, वृश्षकर बढ इन 
अपायों को. निमन्त्रण ,नहीं देता .पर क्रतेन्य पुथ 
में वढ़ इन की परबाह नहीं: करता । 
प्रश्न- यांदे योगी के सामने. कोई :'विषधर 
सपे किसी मेंढक को. :पकड़ेना >वांहतां शो : तो 





जोडी ऋयहाझ साई के रोकेग्ा, ऐसी क्षय में कद 


मिम्रज़ा स्व कगी को ऋट खायमा॥ के दफा 
कोने के ऋसस अप को मार तो खवेसा नहीं 
अतकिमि अपने फऋण दे >ेगा, ज्यों. कि बद 
मृत्यु से निभ॑य है । अगर वह सर्प क्ये नहीं-ग्रेकता 
है तो समझना अषिये कि वह झत्यु से डरता है 
तब योगी नहीं है । परत प्रश्न यह है कि ऐसी 
अवस्था में योगी कितने दिन जियेगा १ 


उक्का-योगी के जीका.क्रा ध्येय है विथ 
में अधिक के अश्षिक शुछ आदि कहझा 4 अगर 
जले गछढः माह्मम को कि इक्बच जप को ग्रारने के 
भर के समान चितत्य रखनेव्रांके नेक प्राणिग्रो 
को दवा हुक क्क़ली है-तो बढ दयाद्ध डोंत्े प्र 
अी अप को. मद ब्क़ता है। पर कसरपर और 
मेंढक के मामले में वह उपेक्षा भी करत सकता है 
क्योंकि इस प्रकृति के राज्य में सब जगह “जीवों 
जीवक्स्य जींवनम! अथीत्‌ प्राणी आ्राणी का ज़ीढंन 
है, यह नियम काम कर रहा है। जहों शिक्षण 
का प्रभाव पड़ता है वहाँ तो इस नियम का 
'षिरोध कुछ असरकारक रहता है पर जहाँ 
शिक्षण का कोई प्रभाव नहीं। पड़ता वहीँ उपेक्षा 
ही अधिक संभव है । मनुष्य को सिखाकर उत्त 
-बद संश्ार डालूकश था कानून का भव दिखा- 
“कर उसे ववमाव पर कुछ स्थाबी सा अकुश 
रक्खा जा 'सकता है जिससे बह पद आदि की 
हस् भ करे | पर सपकोा इस प्रकार सिखाया नहीं 
जा सकता इसलिये यहां बोगी उपेक्ष कर सकता 
है, या बहुतसे सेंढका की रक्षा के विश्कर से 
संप की मार भी सकता है 4 मेंढक के लिये प्राण 
देना अनुचित है । क्योंकि अपने श्राण देने से 
|. सप ख्राकित सकायीआआज़ ली कद सकता, 
जिसके एक फलुप्प करी हि इजरों आयों करे 


सवलाक में>परिक्वेन कहे स्वममें फष्तिणत-ड्ो सके। 

.. रुध्यु से मिरमेकता का :मतरूब. यह नहीं दे कि 
आवश्यकता अनावश्यकता डाचितता अनुचिलता 
आदिका विचार किय्रे '्िना मौत के मुँह में 
कूदता फिरे । किन्तु उम्चका मतलब झट है कि 
अगर किसी कारण मृत्य का अवसर उप्रस्यित 
हो जाय तो बिना किसी विशेष क्षोम के ब्रढ 
मरते को भी तेयार रहे । हीव्रब के किसी विशेष 
ध्येय की पूर्ति में मौत का सामना कहने की 
आवश्यकता ही दो तो बह उसके लिये भी तैयार 
रहे | योगी अवस्थासमभावी होने से साधारण 


' जन के समान मृत्यु से नहीं डरता । जब वह 


सपर कल्यांण के लिये जीवन को बन्धन समझता 
है, जब बह जीवन का त्याग कर देता है एक 
तरह का समाधिकरण कर छेता है यही उसकी 
मृत्यु से निर्मषता है । 

मृत्यु से निर्भय होने के विषय में जो बात 
क॒द्टी गई है वही बात अन्य निरभबताओं के व्रिषय 


भें भी है | आकशयक प्रसंग आनिपर वह सब कुछ 


त्याग सकता है यही उसकी निर्भयता है ॥ य्ापि 


आवश्यकता का मापती७ ठीक ठीक तरह नहीं 


फिल्न जा सकता इसलिये योगी एक तरह से 
अक्षय छोक् हैं 'फिर भी 'क्चिएक ममुष्य योगी की 


'प्रिश्यिति का (विचार करके निणेय कर सकता है। 


फिर भी निर्भेयता का परखना है कठिन 
ही | अनेक अवसर्शं पर इस विषय में मारी श्रम 
होजाता है। एक स्त्री पति के बरने पर अपने 
पर-साधारण लोग इसे प्रेमजनित निर्मघता सम- 
झते हैं । वेधन्य की असुविधाओं से डर कर वह 


आंण देती है. इसकिने उसकी विश्यक्षा से समयता 


भभ्िक है । 





ब्र.कोए,ख्रम-दो ..या. मदनसत किसी तहह .घंन 
काना -चाहिये यह उसकी बीति दो और कहे 
मुसे आपस क़ा और नाहों है तो-यह उसकी 
कब है | इससे को सिर्फ भही शाद्वम डोता दै 
पके कह यहा की भपेक्षा श्रत का अधिक जोमी 
है । किसी एक. चीज का अधिक लोगी होने के 
कारण दूसरी चीज़. की ५वाह न करे यह निभ- 
य्रता नहीं है । निमयतरा है वहाँ, जहाँ ऋलयाण 
पथ में आगे बढ़ने के लिये किसी की फ्योह नहीं 
की ज्यती 4 

कोई कोई छोस नाप़्भरही के किये धन की 
पत्बाद् नहीं कहते यह मी निर्भयता नहीं है । कह 
तो धब की अप्रेक्षा यश का क्षापेक छोम हुआ, 
ऐसा आदमी पक्ष की भाशा न रूने पर कतेन्‍्य 
वा त्याग कर देगा | यह निर्भय्ता नहीं है । नि्भे- 
यता सवतेमुखी होना चाहिये । किसी कीज की 
#में चाह नहीं है रशि नहीं है था उससे हकारी 
दात्रि तहीं हो सकती वे ठसकी लक से आपवो- 
#॥ी बढ़ाने से अकत्रि या शक्ति का पसिकय मिक्रेगा 
निर्मप्रता. का नहीं | निर्भया यह है हों रुचि 
हो तो भी कतंन्य के लिये उसकी प्रवोदद # नंगे 
जाय, द्ालि हो सकही हो पपिहओी ऋतेन्य के लिये 
उसकी प्रवाह न की जाय | 

मतऊन यह है कि योगी कौ निर्भभता इस 
-बातमें नहीं है. कि. उसके भास शक्ति अंधिक है 
“या दुःखी होने की परिस्थिति नहीं है परन्तु शस 
जात भें है कि गह अव्थासमभांषी है । यह 
नांठ्य भावना 'आँदि का चिन्तवन करता रहता है। 
यह निर्मयता स्थांपी निर्मयता है और इस निरभ 
यता/को भाकर भनुष्य- अन्याय 'कले पर उतारू 
चहीं होता 4 
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जय के जेद “बहुत हैं. पर वां कुछ खास 
आस मर्दों का उल्लेख कर दिया जाता है और - 


उपती है । मुख्य अय दख है अफ्रे। भय, 
२ विग्रोगभ्य ३ संयोय्रय, 9 रोगजयू, ५ भरना 
भय, ६ -अगैदतमव, ७. अयशोश्षय, ८ अस्रापवभ्नय 
९ परिश्रममय १० अकातक्य |. " 

१ मोगमग्-इन्द्रियों के विषय अच्छे अच्छे 
मिलें खराब न मिलें, इस विषय का भय भोगमय 
है । योगी सोचला है-हन्दियों की अक्डी कपग्रो 
गिल्ा वो यद्द है कि वे यह क़्तायें कि शद्ीर के.लिये 
कौनसी वस्तु लाअकर है कौनसी अछाभकर । 
प्र मनुष्य ने अपनी आदत की इस अ्कार बिगाड़ 
लिया है कि वह समझ ही नहीं प्राता कि अच्छा 
क्या और छुरा क्‍या ! रसना इन्द्रिय को दुष्पक 
शेगजनक बध्सु में मी आनन्द आता है और 


' स्वास्थ्यकर वस्तु भी केल्वाद माछूम होती हे तब 


रसना इन्द्रिय को प्री क्‍यों करना चाहियि ! 


कानों फो . सदुपदेश भी अंत्रिय मान होता दे 


रजस और तानस शब्द भी अच्छे मादम हींते हैं 
तब कान की पव्रोह्व क्यों की जाय ! इस प्रकार 


: इन्द्रियविष्धों में अनासस्ा यंग 'कर नह 'निर्भिय 


हो जाता है 
इतका कतरूय नह नहीं है कि अह इन्द्रियों 


को अनाकयक कंष्ट देता है । मंलकब यह है कि 


कतेन्‍्य के सबने, लोक ऋऋणाण के धाहने बह 


इन्प्पक्रष्ो की पोह नहीं करता | इक्ष कह से 


ब्रह लिभेय' रहकर आगे बढ़ता हे 4 

९ वियोगमय-प्रियजम के वियोग की 
शरफ से भी वह निर्भयं रहता है । .शगर कीई 
वरियलन आकर वंद़े कि मिस तुम जपना कतैन्य 
समझते हो उससे अपर विजुस ब'हों जाओगे लीं में 





चल जाउँगा। येल्ी उत्तर देगा-मैं सही: खाहता कि 
श्राप: चके जॉय पर कर्तव्य से मेरे. विमुख हुये बिना 
अगर आप; न रद सकते हो. तो मैं/रोक नहीं सकेता । 
. 'योगी सोचता है---स्वंभाष सै 'कौन' प्रिय 
है कौन अप्रिय ? व्यवद्वार से ही' प्राणी ' प्रिय 
- और अप्रिंय बनता है | जो मेरे धरम की; कतैन्‍्य 
की पवाह् नहीं करता उसकी पथाहं मैं क्यों करू! 


जंब किसी प्रियजने के मर जाने की 
सम्मांवना इीती हैं तंब॑ योंगी सोचता है---मेरा 
करीब्य उसकी सेंवा करना है सो मैं सेवा करूँगा, 
बचाने कीं पूरी कोशिश करूंगा, उसके विषय 
में पूरा ईमानदार रहूँगा फिर भी अगर वह न 
बच॑ संके ती उसकी योग्यतां के अनुंसार उसे 
यशंस्वी. बनाऊँग' और क्या कर संकता हूँ | जहाँ 
एक द्विन संयोग हैं वहाँ एक दिन वियोग अनि- 
बाय है. इंस अंकारं बढ वियोगेसे भी निरभय 
रेहकर कतैन्यरत रहता है । 

वियोग से उसकी अपरा मनोदृत्ति क्षुब्ध 
भी-हो सकती है पर 'बृद् क्षोम प्थायी नहीं होता 
झोक़ इदूना. तीन नहीं. होता किः उसे पाप भें 
प्रवृतत करा सके यही योगी की निभयता दे । 

३. संयोगमंय- अप्रियजनसंयोग के विषय 
अं भरी योगी निरभेय खंता है । उसके दृदय, में प्रेम 
शहताः है. इसढियेः अ्प्रियजन. को प्रिय बनाने की 
-आझा रहती दे ।.अगर प्रिय.न बनासके तो उसके 
संघषे से बचकर रहने की आशा रहती है. अगर 
संघषमें आना डी पड़े तोः न्यायसे रहने और फिर 
भौ. अगर. कुछ फल भोगना पढ़ें: गो। सहिष्णुता का 
परित्रय देने की आशा रहती दै इस्रलिये , अ्प्रिय 
जन-सेयोग से वह नहीं डरता-॥ 


४. रोगमंय-रोगमय इसलिये जही दोता 
'कि बह मिताहारी उज़िद्ाबशी'दोने के कारण-बीमार 
ही कम पड़ता है । फिर भी रोंगो..-का शिकार 
हो जाय: तो 'रोग तो: शरीर का स्वमात्र है!. यह 
सोचकर दुखित नहीं द्वोता | रेंग:कों अन्तिम 
परिणाम मृत्यु है उससे बह नहीं-डरता, वेदना के 
सहने का मनोबल रखता है । शारीरिक्र अक्षमता 
के कारण या बेदना . की गुरुता के कारण .कष्ट 
असझ्म दो तो उसके उद्भार क्षणिक होते हैं । मन 
साधारण जन की अपेक्षा स्थिर रह्दता है । 

इसका यह मतलब नहीं है कि रोगों की 


'तरफ से लापवोह होकर वह असंयमी बन जाता 


है और बीमारियों को. निमन्त्रण देता रहता.है। 
क्योंकि इससे मलुष्य: स्वयं दुःखी होता है दूसरों 
के सिर पर व्यक्त या अव्यक्त रूपमें बोझ्च बनता 


. है और अपना कतेन्य भी नहीं. कर पाता या थोड़ा 


कर पाता दै | इसलिये बीमारी से. बच्चने का. पूरा 
प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु अज्ञात कारण. वश 
बीमारी आजाय या. किसी- कतंन्य करने में बीमारी 
का. सामना करना पड़े तो शान्ति से. उसके सढ्ने 
की ताकत ढ्ोना चाहिये . यही योगी. की. रोग-से 
निर्मेयता:दै । 

५ भरंणमय-जैसे कोई धर बदलता है उसी 
प्रकार योगी शरीर बंदलूंता है इसमें दुःख किस 
बात का ! दूसरा ज़न्म इससे अच्छा: दो सकता है 
इसलिये मरण से डरने कौ और भी: जरूरत नहीं 
है । जिसका यद्द जीवन पवित्र है उसका परलछोक 
भी झुखमय है जिसका .यह जीवन अप॒विन्न है उसे 
यह सोचना चाहिये कि म्रृत्यु.अगर इस. अपवित्र 
जीवन का. शीघ्र नाश.कर देती है तो क्या बुरा है ! 


परलोक.पर .आगर विचार न तकिया जावे लो 
भी यह सोच कर मरण से निभेय रहना. चाहिये . 
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कक लगाए नम लननाभी अवननननाद ते. 


कि जीवन जहाँ से आया था वही चला. जायगा, बीच 
के थोड़े समय की इतनी चिन्ता क्यों! 

संसार में. जो अत्याचार होते हैं उनका 
मुख्य सहारा लोगों का यहद्ष मृत्युभय है। अगर 
लोग यहद्द सोचें [कि मर जॉयंगे पर अत्याचार 
न होने देंगे तो संसार में अत्याचारों को रहना 
अशक्य हो जाय | योगी तो जगत में स्वगीय 
जीवन का विस्तार करना चाहता है इसलिये वह 
मुत्युजयी ढे।ता है। । 

हां, बह आत्महत्या न करेगा क्‍यों कि 
आताहत्या एक तरह की कायरता है, कषाय का 
'ती्र आबेग है, वह अन्य किसी बिपति का इतना 
बडा भय है जो मौत की पवाह नहीं करने देता । 
आताहत्या निर्भग्रता नहीं है । 

आत्महत्या प्राणार्पण से बिलकुल जुदी चीज 
है । प्राणापण में त्याग है विवेक है' कंतेन्य की 
_स्पष्टता है । आत्महत्या में क्षोम है, किंकतव्य- 
तिमूहुता है मोह है क्रोध है । योगी प्राणापण के 
लिये तैयार रहता है पर आत्महत्या नहीं करता । 

६ अगैरवभय-मेरा कोई पद न छिन 
जाय, धन न छिन जाय आदि अगौखमभय है । 
योगी सोचता है. मानव साथ में लाया क्‍या भा 
जिसके छिनने का वह डर करें। वह महत्त्व 
की पव्ोह् नहीं करता । सबसे बड़ा महत्त यह 
सत्य की सेवा में और सदाचार के पालन में 
समझता है इसलिये दुनिया की दृष्टि में जो गौरव 
है उसके छिनने का उसे डर नहीं होता।. 

७ अयशज्ञोमय-स्वा यश अपने दिल की 
चीज है दुनियां की वाहवाही की उसे पवीद 
नहीं होती । बहुत से लोगे इस डर से - कि मेरा 
नाम इब जायगा, सत्य से दूर भागते हैं, दुनिया 





बज कलम वन जननी न कि-। “किक क-++-बलन- “जाए 


जिसमें खुश दो इसी बात में! छंगे रहते :हैं | वे 
सला यश “नहीं पते चापद्सी पाते हैं। चाप- 
छसी से यश की प्यास बुझाना ऐसा, ही है जैसे 
गटर के प्रवाह से पानी की प्यास बुझाना । योगी 
इस बाहबाही की पवाह नहीं... करता | वह सत्य 
की पवीह करता है और सत्य की सेवा में उसके 
इृदय से यश का. प्रवाह निकछता है इसलिये 
उसे अयश की चिन्ता नहीं द्वोती। दुनिया 
अज्ञानवश निन्दा करे, धर घर में उसका अंपयश 
छा जाये तो भी वह उस अपयश से नहीं डरता । 


इसका यह मतलब नहीं है कि योगी निरुंज 
होता है, कोई कुछ भी कद्दे वह उसकी पवोद 
नहीं करता । योगी में लजा है अंगरं उससे गलती 
हे जाय तो वह छूजित होगा, दूसेरे शरमिंदा 
करें या न करें वह सखय॑ शरमिंदा हो जायगा । पर 
जिस प्रकार यह लछजा योगी के भीतर की चीज 
है कोई करे या न करे इसकी उसे पवोह नंहीं दे 
इसी प्रकार यश अपयश भी उसके भीतर की चीज 
है कोई करे या न करें इसकी उसे पवोह नहीं है । 
अच्छा कार्य करने पर' उसके हृदय से ही 
यह रूपी अमृत झरता दै जिसंस बह अमर हो जाता 
है इसलिये बाहर लोग उसकी बिन्दा करें तो इस 
से नहीं डरता। वह डरता है अपने भीतर के 
अपयश से । बाहर के अंपयश की पर्राह्द न होना 
ही उसकी निर्भयता है | इसीलिये कंदा गया कि 
उसे अयंशेमंय नहीं होता । 

. ८ असाधनभय- सांधनें के अभांव से 
योग्यता रहने पर मी मनुष्य उस का फ्ं  नहीं 
पाता । ढमरे साथी बिछुंड जोयंगे सांधन' नष्ट है 
जाँयगे इस प्रकार डर से बह असत्य का पोंषण 
नहीं करता | इस का यह मतलब नहीं है कि 
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लेद देश ।काह कक्रविषन्ानहीःरूस्ता काम विश 
यरशध्याक नी देता।।5ककः जवसरां कौःताका में 
हहता/ है /अवर्पकतानुसक धीरे धीरे बहता कें पर 
सास (व्वयःसत्हःपर रहता!के ऐटिक. साक्षनों! पर 
नहीं +एक तराह् की अद्शतिमिरता उश्ःमेः पाई 
जाती हैं +असहायक्राया  अश्ात्मता के, डरःसे 
यह फवराता नहीं है; पयल्रक्त: मी नह: कोताः है; 
बह यही, सोत्रता है; क्रि जेहुऊ का समता देवह 
करत है, अधिक. बढ़ने के .छिये. उस में: असल 
कड़े विष: क्यों: घोद्ध.! बह: आव्यनिमेर तथा. फल्म- 
फल निरपेक्ष रहता है इसलिये उसे असाधनमय 
नहीं होता । 

५, % परिभस्रक्य- जगतू:आरत्य. का पुखारी 
है; बह परिश्रिय को. दुःख: समझता है,. इसब्िये 
:आल्स्य की जाइग्र/में वह. असत्य और असदाचार 
का. पेन्नण. करता. है ॥. बोगी. तो- परिश्रण को विकेद 
समता. है. शरीरत्पस्त्य: के. लिये. आवश्यक 


समझता है.उससे. उसको. अपन्ात. भी नहीं : 
'अक्रषापता का कारण पंदिले ककलाया 
हुआ चारु प्र करा का समभाक है! । विवेक और 
, कर प्रकाश का लममाक ये जीतन. के चिन्ह 


; मादय- होता. । जालत्य, या: अकरमंण्यता के, कह 
. गोल का. क्रिहठ, नहीं समझता |: इसलिये वह 
. प्रिश्रय से नहीं. डस्ता । 

१५ अाशमाप-जिनका- सभा दी काम्र- 
रताकम अत यत्रा है! ने! मंत्र: के कारण, के:मिता 
दी; बत्र से कॉपते! रढते हैं ॥ ऐसाः के गत ते, 
कैश दो। मंख ते; हल भा गयाःतो, हसा अक्ार 
बैकलआद नः जलने कितने अय ने: औपने। मत पर 
लदे रहते हैं। उपयुक्तः कायः कारण: का; किलर 
करना एक बात है किन्तु, जीवन का अतिमोह 
होने के कारण कतेन्यशूत्य आं्हृत्ती जीब्रन 
बिताता दी । केंगी. ऐसे: अत भयों से मुक्त 
रइता है. । 
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.... भव के-भेद और भी: किए जा सकते के 
यहाँ जो म्योका' किेंचलत किक . ब्रत्त हैं: कह 
सिर्फ इसलिग्रे कि योगी, की निभयता. की रूप- 
रेखा दिखाई. दे ।.यह निर्मयता: योगी. की. दूसरी 


.लब्धि है। 


$। अकपाप्ता 
योगी 'कीं तीसरी लब्धि' हैं' अकषायंता' । 
इससे वह भगवर्ती अहिंसा का परम' पुणारी और 
परम संयमी होता है । उत्तकी परा मनोवात्ति तक 
किसी: कषाय का प्रभात्न नहीं; पहुँचता। कोध 
न. मक्ना लोम के. कारणः उपस्तित होने. पर 
उसमें क्षोमः नहीं होता |: हों कमी कमी।शम मांत्रों 


का वह: प्रदर्शन, कऋरत्ड/ हैः पर यह भीतर 


से नहीं मींगता । इसप्रकार अकपाय रहकर बह 
नहीं होके देता |. 


आन्तीरेक दुखों की जड'यह' कषाय ही हैं 


हैं। सेब: में: योगियों की संख्य, जिततीः अषिक 
डोमसी संसाश उतबथा दी -छुजीः होगा; | पाद्यी पैमओं 
की।व॒ुक्षि विल्ती भी की जाय;, उससे: कुछ 
जझालस्कि सुछःभंकेक्ी!बढ़े पह उससे कह गुण 


 मर्नप्तिक कण कहेंगे ॥ अमर संक्र का प्रतफेक 
“अ्यंक्तिः योगी हो! जाग जे! अल्प वैमव मे दी: सार 


शान्लमत्न,, आनस्दमक कक सकता हैं! 4 प्रत्वेंक् 
धर्म. का. अ््पेकर. शाख. का,, अत्येक. मद्माव्मा का 
वद्दी प्येध है । इसलिये ग्रोगी, ब्वने: के लिये ह्वर 
एक.मनुष्य-पुद्ष या स्री--कोः प्रयत्न, करना चाहिये। 
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हष्टिकांड, छट॒ठा अध्याय (जीवन दृष्टि) 


अपने को और अगत को सुखमय बनाना 
द्वा-आदई बनाना हो-तो योगी, खास कर करम- 


योगी बनने के ढिये सभी नरनारियों को प्रयत्न . 


करना चाहिये | पाँच अध्याय में योगी के विद 
बिस्तार से बता दिये हैं ] इसलिये हस्त बात को 
समझने में विशेष कठिनाई नहीं रह जाती कि 
इमारा जीवन कैसा हो । फिर भी आत्मनिरीक्षण 
जितने तरह से किया जाय उतना ही अच्छा 
है | इसलिये जीवन को अनेक दृष्टियों से परखने 
की केशिश करना चाहिये। इसलिये यहां जीवन के 
अनेक तरह से भेद किप जाते हैं। इरएक 
व्यक्ति को यह देखना चाहिये कि मेरा जीवन 
उनमें से किस भेद में है और अगर निश्नश्नेणी 
के भेद में अपना जीवन हो तो उच्च श्रेणी के 
भेद में के जाना चाहिये | नाना प्रकार से जीवन 
का निर्रक्षण करने से जीवन को सुधारने का 
मार्ग मिठ्ता है।..... 
जीगरर्थ जीवन 
बारह भेद 

भारतीय माषाओं: में जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया 

है उन्हें यहां जीवाथे कद्दा गया है। पुरुषा 


शब्द अधूरा है वढ़ नारी का व्यवच्छेद कहता 


है | धरा अर काम मोक्ष जैसे नरके लिये हैं वैसे 


नारी के लिये हैं तत्र इन्हें सिर्फ पुरुषा् क्यों 
कहा जाय * 


यह ठैक है कि पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा 
या ब्रह्म भी किया गया है पर ये अपे बहुत अप्र-. 
डित हैं । ऐसा माद्धम होता है कि पृरुषार्ष शब्द 
की जब रचना हुई तब '्तियें। का व्यक्तिल 
पुरुष से अलग नहीं था स्‍त्री सिर्फ पुरुष के . 
कतंन्य में सहायक थी । 


' पर.बात॒ ऐसी नहीं है नर और नारी दोनों 
के लिये घम अथे काम और मोक्ष की जरूरत 
है | इसलिये इन्हें पुरुषाथ ढी नहीं कर सकते 
महिलांध भी कहना चाहिये अथवा आत्माये 
कहना ठीक है। 


पर्तु आत्मार्थ शब्द भी सेकुचित हो गया 
है आत्मार्षी कहने से शोक्षार्थी ही समझा जाता 
है इसलिये इनको जीवा कहा गया है। धर्म 
अये काम नोक्ष प्रत्येक जीवन के लिये हैं । जीब 
का जिन बातों से श्रजोजन है उन्हें जीवाये. 
बढ़ते हैं । 
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सच पूछ जाय तो अयोजन तो- सिर्फ सुख 
से है । पर धरम अथ काम मोक्ष ये चारों जीवाथ 
सुख के साधन हैं. इसलिये इन्हें भी ध्येय मान 
लिया गया है । 


यर्थपि इन चारों का सम्बन्ध सुख के साथ 
एक सरीखा नहीं है काम और मोक्ष का सुख के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है और धरम अयथे का पर- 
म्परा सम्बन्ध, इसलिये वास्तविक जाँवार्थ तो काम 
और मोक्ष दो दी कऋद्छांये - फिर भी धमम और 
अर्थ जीवार्य' हैंकंयॉकि धमं और अथ के मिलने 
पर काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं काम और 
मोक्ष के लिये किये जनि वाले प्रयत्न का बहु 
भाग घंभ और जप के लिये 'किये जाने वाले 


प्रेयर्त के रूप भें परिणत होता है। ईस अकार- 


चार जीगर्थ हैं और इन चारों के समन्वय में 
जीवनःकी सफरखुता। है । 
१ धंमे-काम के साधनों को प्राप्त कंरने 
में दूसरों के उचित और शकक्‍्य स्वार्थों का तथा 
अपने दित का विवेक रखना स्वाय पर संयम 
रखेंना । 

२-अर्थ-काम के साधनों को प्राप्त करना। 

३-कॉम-साधनों के सहयोग से इन्द्रिय 
और मंन की सन्तुष्टि । 

9-मोश्ष दुःखों से निर्लितत रह कर पूर्ण 
निराकुलता का अनुभव करना । 

धमम और अथे-के विषय में विशेष कहने 
की ज़रूरत नहीं!दै पर्तु काम. और मेक्षःके 
विषय भे-जन साधारण में तो-क्या :विद्वनों के 
भीतर भी :गुलतकदमी हो गई है । इससे मोक्ष तो 
“उड़ ही नाया | बढ़ जीवन के बाद -की चीज 
समझा गया | दशनश/खकारों न मोक्ष की- जो 





की  नचति ितजी++ ८ नस "७०. कमान ५ >कन-मकाक लक ७. " 


कल्पना की वह इस जीवन के रद्दते मिल नहीं 
सकती थी इसलिये धम अर्थ और काम तीनों 
की सेवा से द्वी जीवन की सफलता मानी जनि 
लगी | इधर काम की भी काफी दुदेशा हुई । 
निवृत्तिवद का जब ज्ञार आया तब काम के प्रति 
घृणा प्रकट होने लगी उधर काम का अर्थ भी 
संकुचित हो गया--भेथुन रह गया। इस प्रकार 
हमारे जीवन के जो साध्य थे वे दोनों ही झंमले 
में पड़ गये ।. 

वास्तत्र में न तो काम इतनी घृणित वस्तु है 
और न मोक्ष इतनी पारललौकक, दोनों का जीवन 


'में'आवश्यक स्थान है । दोनों के बिना सुखकी 


कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये उसके 
अथे पर ही कुछ विचार कर लेना चाहिये । 


काम का अर्थ मैथुन नहीं है किन्तु बद 


सारा सुख काम है जो दूर्सरे पदार्थोके निभित्त 


से हमें मिलता है । कोमल वस्तु का स्परी, 
सादिष्ट भोजन, पृष्प आंदि का संवना, सुन्दर 
दृश्य देखना, संगीत आदि घुनना यद्द सब काम 
है इनका सम्बन्ध इंद्वियां से है. और इंद्वियों के लिये 


किपी विषय की आकयक्रता -होती है -इत्तलिये 


यह पर-निमिद्दक छुख है-काम हैं । पल्तु ऐसा 
भी परनिमित्तक छुख हैं जो इन्द्रियों से संबंध नहीं 
रखता किन्तु मनसे सबंध रुब॒ता है ।. वास चाप इ 
झतरंज आदि के खेल तथा और, भी प्रतियोगिता 
के खेल मानसिक क्रम. हैं । अपनी प्रशेत्ता सुनेने 
का आनन्द भी काम दे अथथीत्‌ यज्ञ का :सुख 
मी परनिभित्तक. है इसालैये वद् भी काम है । 
इस प्रकार काम का क्षेत्र 'बहुत है । 

. हां, यह बात अवश्य दे कि अगर मनुष्य में 
कामिप्ता-बढ़ आय, बढ़/काम' के पीछे धम को 
मूठ जाय तो-वह चुणा की 'स्तु दो जायगा | 
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कामछुख : अगा अयीदा का अतिक्रमण न':कर 
जाय या व्यसन भ बने और दसरों के: मैेतिक 
दक्की का नादा न करे तो उपादेय है -बल्कि 
जरूरी है । तुम क्रामलशब्या पर सोते हो, सोओ।, 
पर उसेक छिये छीनाक्षपटी करो अह ब्रुराःहै 
और कोमल .शसब्यापर- सोने की ऐसी आदत ब्रनाले 
कि कमी वैसी शस्या न मिले तो तुम्हें नींद .ढी 
न आवे, यह भी बुरा है | इसके लिये अन्याय न 
करो व्यसनी मत बनो। फिर काम सेवन करो तो 
कोई वुराइ नहीं दे । ज्यों त्योकर पेट भरने की 
ज़रूरत नहीं है । कब्ची जली या बेल्ाद रोटी क्यों 
खाओ ? अच्छे तरराके स भोजन तैयार करो, कराओ, 
स्वादिष्ट भोजन लो यह बहुत अच्छा दै । पर जीभ 
के बरा में न हो जाओ कि अगर किसी दिन 
चटपटा "भोजन न मिले. निढाइ्यां न मिलें तो चैन 
ही न पड़े । अथवा: स्वाद के लोभ में पेटकी मांग 
से अधिक न खाजाओ किप्च न सक्रे, कल बीमार 
पड़ना पड़े, -लंघन करना पड़े, बैद्यों. की सेवा 
करनी पड़े. और पैसे. की बबादी हो । अथवा स्वाद 
- की लोढुपतासे इतना .कीमती न खाजाओ कि 
उसके लिये ऋण लेना पड़े, या अन्‍्थाय से प्रैसा 
पैदा करना .पड़े। अथवा अगर क्रिसी ने तुम्हें 
भोजन कराया हो तो उस 'खिलाना शक्ति से 
अधिक मातम पड़े । तुम्हें भोजन करोंने में अगर 
खिलनिवाले के इतना परिश्रम करना पड़ता है 
कि वह बेचेन दे! जाता है अथवा इतना ख़चे 
करना पड़ता है' कि वह 'चिम्तित हो तो यह 
तुंग्दारिं लिये असंयम अथीत्‌ पाप होगा । मतलब 
यह है कि अत्याचार न करके जीभ के वश में न 
'होकर स्कष्थ्य की रक्षा करते “हुए स्वादिष्ट सोजन 
ऋरना चाहिये । कमी कमी “अभ्यास के लिये 
बेस्वाद भोजन - भी करे पर .:बेस्वाद -मोजन को 
'अपना धर्म न समझो अधि अभ्यास समझो । 


ए्श्रेहरे 


अकति 'नेःजों कणकशः में सौन्दर्य बिखर 
रक्‍्खा :है, जड़ “चेतन -और अपचितन -/जगत 





जिस सौन्दर्य: से ववमक रहा है उसका दशेन-करो, 


खूब आनन्द छटठो ।. पर ख्ैन्दर्य क्री सेता-करे 


-पूजा करो, उसका झ़िक्रार न करो. उसे .हजम 


करने कौ या नष्ट करने की वासना .दिल में न 
जाने दो ।:छुंदर बने सुंदर का दशेन करे पर 
डसके लिये'धरम और -अर्थ मत भूले । <दूसरों 
को चिदाने के लिये नहीं किन्तु दूसरों को आने- 
दित करने के लिये और दूसरों के उसी आनन्द 
में सर आनन्द का अनुभव करने. के लिये सौंदर्य 
की पूजा करो इसमें अधम नहीं है। पर .श्रगर 
फेशन की मात्रा इतनी बढ़ जाय कि कर्तब्य में 
समय की कमी माद्म दोने लगे, अहंकार जगने 
लंगे, धनंस ऋण बढ़ जाय, या धन के लिये हाय 


. हाय करना पड़े, या अन्याय करना पड़े तब यह 


पाप ढोगा | अगर फैशन हो पर.सच्छता न ही 
तो भी यह पाप है | अगर हम इन पांपे से बचे 
रहें तो सौदय की उपासना जीवार्थ है। 


नर को नारी के और नारी को नर के 


' सौन्दर्य की उपासना. -भी :निष्पाप क्र ऋरना 


चाहिये । उसमें संयम का.,आांध.न टूट: जाय, | नर 
और नारी में पारस्परिक आकर्षण भरकर .ग्रक्ृति 
ने अनन्त आनंद का जो श्रोत बह्याया है उसमें 
बहकर न जाने कितने जीवन नष्ट दो .गंये हैं 
और उससे दूर रहने की चेष्ट करके न जानि 
कितने जीवन ध्यास से मर गये हैं ।.अयवा प्यास 
न सह सकने के कारण घबरा कर फिर उसी 


“श्रोल में बहकर नष्ट हो भये हैं । दोनों में 'जीचन 


की सफलता -नहीं है। आवश्यकता इस बात की 
है कि 'संवम रूपी बाटके 'किनारे बैठकर 


जाय ! 


१३४ | 


नारी के सौन्दर्य को देखकर तुम्हारा चित्त 
प्रसन्न होता है तो कोई बुरी बात नदीं है। माँ को 
देखकर बच्चे को जो प्रसन्नता होती है बदिन को 
देखकर भाई को जो प्रसनता होती है पुत्री को 
देखकर पिता को जो असन्नता होती है वह प्रस- 
जता कुदे होना चाहिये । मो बढ़न बेटी की तरह 
नांसी को देखो फिर उसकी शेमा का दशन करो। 
उसे वेश मत समझो। प्र-ख्री को हम पत्नी नहीं 
कह सकते, फिर भी यदि उसके विषय में मन 
में पत्नील का भाव आता है तो बह वेश्याका ही 
भाव है। इस पाप से अचो । फिर सौन्दर्योपासना 
करो | 


- यही नीति नारी के लिये भी है। उसकी भी 
सैन्दर्येदासन। परपुरुष .का पिता भाई या पुत्र 
समझ कर होना चाहिये। यह सौन्दर्योपासना, 
यह आनन्द, यह काम, अनुचित तो है ही नहीं, 
बल्क्रि पूण जीवन के लिये आवश्यक है । शगार 
या सजाबट भी बुरी चीज़ नहीं है। प्रकृति ने 
विविध वनस्पतियों से छुशोमित जो पवेतमालाएँ 
खड़ी कर रक्‍्खी हैं, नाना वन बना रक्‍्खे हैं, 
उनके निरन्तर दर्शन करने के लिये धरके चारों 
तंरफ वाटिका लगा रखने में कोई बुराई नहीं है । 
हम मूर्ति के द्वारा जिस प्रकार देवता के दरशीन 
करते हैं उसी प्रकार वाठिका के द्वारा प्रकृति के 
दीन केंए तो इस ५ क्या बुराई दे ! 


 अज्वार भी प्राकृतिक सौन्दरा की उपासना 
ही है। अकृति ने जो सेौन्दये विखेर रक्‍्ख। दे 
उसे हम पाने का प्रयंत्न करते हैं इधों का नाम 
अगार है | मुंग के सिर पर छाकः छा कलगी 
कैसी अच्छी मादूम होती है पर हमोरे सिर पर 
नहीं है इसलिये टोपी .या- साफेफर हम कलगी 
खोंस लेते है | मोर के शरीर पर कैसे चमकीले 
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छपके बने हुये हैं जे। हमारे ऊपर नहीं है इसलिये 
मैं इसी तरह का चमकौछा कपड़ा पढ़िनृंगा यही 
तो अ्रज्धार है। मतलब यह कि भ्रकृतिके विज्ञाल 
सौन्दय को संक्षिप्त कके अपनाने का नाम 
श्रृंगार है । जब तक यद परपीड़क न हो, सास्थ्य- 
नाशक न हो, तब तक इसमें कोई हानि नहीं है । 
इसका आनन्द लेना चाहिये । यह भी काम है 
जीबाप है | 

हां, जिस में सिर्फ अभिमान का प्रदर्शन हो 
अथवा जो अपने जीवन के अनुरूप न हो ऐसे 


_श्रृज्ञार से बचना चाहिये । मतलब यह कि सौन्द- 


योपासना बुरी चीज नहीं है पर बह संयम और 
विवेक के साथ होना चाहिये । 


जो बात सौन्दर्योपासना के क्थिय में कही 
गई है वही बात संगीत आदि अन्य हइन्द्रियों के 
ब्रिषय में भी कही जा सकती है। नारीकंठ से 
गीत सुनकर भी पुरुष के मन में व्यभिचार. की 
वासना न जगना चाहिये । कोयछ की आवाज में 
जो आनन्द आता है ऐसा ही आनन्दानुभव होना 
चाहिये। 

काम के विषय भें जीवन दोनों तरक से 
असन्तोषप्रद बन गया है। अधिकांश स्थानों पर 
कम के साथ व्यसन और असंयम इस तरह 
मिल गये हैं कि उससे अपना और दूसरों का 
नाश हो रहा है और कहीं कई काम से इतनी 
घृणा प्रगट की जाती है कि हमारा जीवन नौरस 
और निरानन्द बब गया है। यहां तक कि 
महात्म और साधु ड्लोने के लिये यह आवश्यक 
समझा जाने छगा है कि उसके चिहेरे पर हँसी 
न हो उसमें बिनोद न हो मनहृसियत उसके 
मंद पर छाई रहे और बहुत से अनावश्यक कष्ट 
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बह उठा रहा हो। इस अकार निर्दोष काम 
पाप में शामिल हो गये | यह ठीक है कि दूसरों 
के सुख के लिये कष्ट उठाना पइता है भविष्य के 
महान सुख के लिये कष्ट उठाना पड़ता है पर 
जिस दुःख का सुख के साथ कार्यकारणसंत्रंध 
न हो अथवा अनावश्यक क्शे से ही सुखग्रा्ति 
की कल्पना करली जाय यद्वध जीवन की शक्तियों 
की बबादी है । उचित यह है +कि आवद्यकता- 
बश मनुष्य अधिक से अधिक त्याग करने को 
तैयार रहे और दूसरों के अधिकार का छोप न 
करके स््रयथ॑ आनन्दी बने जगत को आननन्‍्दी 
बनावे । यही काम है | यह काम साधारण गृहस्थ 
से लेकर जगढं्य महात्मा में तक रह सकता है 
ओर रहता है और रहना चाहिये । 
मानसिक काम का एक रूप दे यश । 
जीवन में इसका इतना अधिक महत्व है कि कुछ 
विद्वानों ने इसे अलग जीवार्थ मान लिया है । 
यद्मोलिप्सि! महात्मा कहलनिवालों भें भी आजादी 
है | पर इसमें भी संयम की आवश्यकता है। 
अन्यथा यश के लिये मनुष्य इतनी आत्मबंचना 
“और पर््ंंचता कर जाता हे के उत्तक्री मनुष्वता 
तक नष्ट हो जाती है। अपने यश के लिये 
दूसरों की निन्‍दा कएना झूठ आर मायाचार से 
अपनी सेवाओं को बड़ा बताना आदि असंयम के 
अनेक रूप यशोलिप्सा के साथ आजाते हैं इस 
लिये अगर संयम न हो तो यज्ञ की गुलामी 
भी काम की गुलामी है । काम के अन्य रूपों 
के समान इसका भी दुरुपयोग हे।ता है। इन 
दुरुपयोगें। के। बचाकर विशुद्ध यश का सेत्रन 
करना उचित है । इससे मनुष्य छोकसेवी और 
आत्मोद्धारक बनता है । 

यद्यपि जीव्थी जीवन के लिये काम आ- 
चश्यक है फिर भी उस में .पृणेता और स्थिरता नहीं 


है | प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि इच्छानुसार 
साधन सब्र को मिंल नहीं सकते इससे सुख की 
अपेक्षा दुःख अधिक ही माद्ूम द्वोता है । इस- 
लिये प्राचीन समय से ही मोक्ष की कल्पना चली 
आ रही है | पढ्दिके तो स््र० की कल्पना की 
गई परन्तु कामसुख के लिये कैसी भी अच्छी 
कल्पना कयें। न की जाय उस में पूर्णता आद्वी 
नहीं सकती | इससे दार्शीनकों ने मोक्ष की 
कल्पना की । यद्यपि उसमें भी मतभेद रद्द और 
वह आकर्षक भी नहीं बन सकी, फिर भी इतना 
तो हुआ कि लोगों के सामने सुख का एक ऐसा 
रूप रखा गया जो नित्य हो और जिसके साथ 
दःख न हो । यर्याप परलकोक में भोक्ष की जो 
कल्पना की गई हे उस से सिर्फ दःखाभाव ही 
माछूम होता ढे सुख नहीं मादूम होता, इसीजिये 
न्याय वेशषिक आदि दर्शनकारों ने मोक्ष भे दुख 
और सुख का अभात्र मानडिया है फ़िर भी इतना 
ते माद्ूम होता हे कि वह स्थाथीरूप भें दुख 
के नाश के लिये हे | इतलिथ यह अच्छी तरह 
समझ जा सकता हे कि मोक्ष किसी स्थान 
का नाम नई ६ किन्तु दुखरदित स्थायी 
शान्ति का न/म मोक्ष है । 

इस प्रकार का मोक्ष मरने के बाद भी मिले 
तो यह अच्छी बात है | परन्तु परछोक सम्बन्धी 
मोक्ष को दार्शनिक सिद्धान्त से छठकाकर रखंन 
की जरूरत नहों ढै | परणोक द्वोया न हो, 
अनन्त मोक्ष हो या न दो, दर्म तो इसी जीवन 
मे मोक्ष का सुख पाना है पाना चाहिये और पा 
सकते ६, इसीलिये मोक्ष जावाथ दे और काम 
के साथ उत्षका समनन्‍्त्रय भी किया ज। सकता है 
जितना सख काम-पेव से उठाया जा सकता 
है उतना काम सेवा से उठावें बाकी असौध 
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सुख मोक्ष-सेव्रा से उठावें इस प्रकार 
जबिन को बनावें । यहीं नस 
जीवार्षों को समन्वय है 
मोक्ष सहज सोन्दय धाम है। 
उसका ही श्ंगार काम है । 
सद्दज द्विगुण होता है पाकर उचित सम्य डंगार। 
समझ मत दूर मोक्ष का द्वार ॥ 

पूर्ण सुखी होने के दो मार्ग हैं-[१] 
सुख के साधनों को प्राप्त करना और दुःख के 
साधनों को दूर करना [२] किसी भी तरह के 
दुःख का प्रभाव अपने इृदय पर न द्वोने देना। 
पहले उपाय का नाम काम है दूसेर उपाय का 
नाम मोद्ष है । गृहस्थ बन कर भी मनुष्य इस 
मोक्ष की पी सकता हैं और मोक्ष को पाकर भी 
इस जीवन में रह सकता है। ऐसे ही लोगों 
को जीवन्मुक्त या. विदेह कद्दते हैं। विपात्तियोँ 
और प्रलोभन जिन्हें न तो क्षुब्ध कर पाते 
हैं न दुःखी कर पाते हैं न कतेव्यच्युत कर 
पाते हैं बे ही युक्त हैं । धर्म अधथे 
और काम के स्राथ यह मुक्तता भी जिनके जीवन 
में होती है उन्हीं का जीवन पर्ण और सफल है। 

इन चारों जीवा्थों की दृष्टि से जीवन के 
अगर भेद किये जॉय तो बारह भेद होंगे । 

१ जविर्शून्य, २ कामसेबी ३ अप 
सेबी, 9 अधेकामसेबी, ५ धर्मसेबी, ६ धर्मकाम- 
सेबी, ७ धमोथसेत्री, ८ धर्माथकामसेवरी, ९, धर्म- 
मोक्षसवी, १० धर्मकाममोक्षसवी, ११ पघर्माप- 
मेक्षसवी, १२ पूर्णजीवार्थी । 

इन बारह भेदों में पाहिले चार जघन्य अरणी 
के हैं घृणित या दयनीय हैं, बीच के चार मध्यम 
अणी के हैं सनन्‍्तोषप्रद हैं, अन्तिम चार उत्तम 
अणी के हैं प्रशंसनीय हैं ।_ 


सत्यादव 


पारयतादााभााा दाह कक बना. 


ध के बिना मोक्ष की . सेवा -झ्म्भव बढ्ीं 
हे इसलिये केवल मेक्षसवरी, अधमेक्षसवी, 
मोक्षसेवी, अथेकाममोक्षसेवी, ये चार भेद नहीं 
हो सकते । इन चारों भेदों में मोक्ष तो है पर 
धर्म नहीं| है | धर्म के बिना मोधक्षसवरा नहीं बन 
सकती । बारद भेदों का स्पष्टीकरण इसतरढ है। 

१ जीवाथेज्वन्य-जिसके जीवन में धर्म 
अथ काम मोक्ष में से कोई भी जीवाथ नहीं है 
वह मनुष्याकार पश्चु है उसका जीवन असफलता 
का सीमा पर है । 

२ कामसेवी-वे मनुष्य है जो अर्रैपाजन 
के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते, संयम का जित 
के पास पता भी नहीं है मोक्ष की तो चर्चा ही 
व्यर्थ है । ये लोग या तो बाप दादों की कमाई 
हुई पूँजी को साफ करके मौज करते हैं या ऋण 
लेकर कामुकता का परिचय देते हैं या वेषधारी 
आदि बन कर भीख मॉंगकर मजा उड़ते हैं। 
अपने थोड़े से स्वाथे के पीछे जगत के किसी 
भी हित की प्ाह नहीं करते। ये इन्द्रियां के 
गुलाम होते हैं । ऐसे लोगों को कुछ समय बाद 
ही अपने जीवन के दयनीय और घृणित दिन 
देखना पड़ते हैं। कुछ दिन ये भोग मोगते हैं 
बाद में भोग ही इन्हें भोगने लगते हैं| समाज 
के छिये ये भयंकर भी हैं और घृणित भी । 

३ अथमभेवी-धनोपाजन ही इनके जीवन 
का लक्ष्य है। धन कमते हैं पर घन किसलिय 
है यह नहीं समझते | संयम और उदारता इनमें 
नहीं होती | ये अत्न्त कंजस होते ६।न 
आध्यात्मिक सुख ये मोग सकते हैं न मोतिक | 
इनके कुटुम्बी इनसे खुश नहीं रह सकते | घन 
एकत्रित करके दूसरों को गरीब बनाते रहना ही 
इनकी दिनचयों है | ये समाज की पीठ पर नहीं, 


प्रेट प्र. सुक्का:माक्ते: हैं इश्नल्त्रि बड़े भयंकर हैं । 
सुजहीक़ तो हैं दी... 

४ अर्थकरामसेवी-धन कमाना और मौज 
उड़ाना ही इनका ध्येय है। संपत्ति में कहते हैं 
हमें किसी की प्रा नहीं | विपत्ति में कहते हैं 
दुनिया बड़ी स्वार्थी है कोई काम नहीं आता | 
रुपये का भोग करके पैसा भी दान में न देंगे। 
पीडितों और असहायों को देखकर हँसेंगे। ये 
लोग स्वार्थ की मूर्ति हैं। ऐसा कोई पाप नहीं 
जिसे करने को ये तैयार न हो जँयेँ । पर अस- 
फलताएँ आखिर इनके जीवन को मिड़ी में मिल 
देती हैं भोग इन्हें ही भागने लगते हैं और नीरस 
हो जाते हैं। कोई इनसे प्रेम नहीं करता । 
स्रार्थी दोस्त इन्हें मिलते हैं पर सत्र अपनी अपनी 
प्रात में रहते हैं। आत्मसन्तोत्र इन्हें कमी नहीं 
मिलता | 


५ घमे-सेबी-ये लोग सदाचारी ते। हैं फिर 
भी इन का जीवन प्रशेसनीय नहीं है। समाज 
की या किसी व्यक्ति की दया पर इनका जीवन 
निभर रहता है | ये समाज स जो कुछ लेते हैं 
उसके बदले में कुछ नहीं देते । इनके जीकन में 
किसी तरह का आनन्द नहीं होता । बहुत से 
साधुबेषी अपने की इसी श्रेणी में बताने की 
कोशिश करते हैं | वे समाज को कुछ नहीं देते 
काम का आनन्द नहीं पाते, मोक्ष के लायक 
निर्लिप्तता उनमें नहीं होतो सिर्फ दुराचार से दूर 
रहते हैं । इस प्रकार का विकक जीवन सफल 
नहीं कहा जा सकता । ओर न ऐसे लोगें का 
धम टिकाऊ रहता है | 


६ धर्मकामसेद्री-धर्म होने के कारण इनका 
काम जीवार्थ सीमित है | पर जीवन निर्वाद के लिये 
कुछ नहीं करते अनावश्यक कष्टी! को निमन्त्रण 
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नहीं देते आराम से रहते हैं। इस प्रकार ' अंपलेषा 
के बिना इनका जीवन दयनीय है । 

७ घर्माथेसेवी-सदाचारी हैं, जगतसे जो 
कुछ छेते हैं उसके बदले में कुछ देते हैं पर जिन- 
का जीवन आनन्द ह्वीन है। आराम नहीं ठेते, 
एक तरह का असंतोष बना रहता है । 

८ घर्माथकामसवी-तीनों जीवार्थों का 
यथायोग्य सबन्‍्बय करने से इनका जीवन व्यव- 
हार में सफल द्वोता है पर पूर्ण सफ़ड नही 
होता । असुविधाओं का कष्ट इनके मनमभें बना 
ही रहता है। बह मोक्षसेत्रा से द्वी दूर दो 
सकता है | 

९ धसे-मोक्षसेवी-इस अणी मे वे येगी 
अते हैं जो दुःखों की पर्बाह नहीं करते, समाज 
को पत्रीह् नहीं करते, समाज को कुछ नहीं देते,. 
जिन्हें प्राकृतिक आनन्द की भी पत्रीद्द नई ओर यश्न 
की भी परोह् नहीं होती । इनका जीवन बहुत 
ऊँचा है पर आदशे नहीं | |। 

१० धर्म-काम-मोक्षसेवी-सदाचार और 
निर्लिप्ति जीवन बितनिव्राले, प्रकृति ८ा आनन्द 
छूटने वाले, अथत्रा यश फैलाने वाले, इस तरद 
इनका जीवन अच्छा है। पर. एक ब्रटि है कि 
समाज को कुछ सेवा नहीं देते इसलिये ऐसाः 
काम भी नहीं रखंते जिसके लिये समाजसे कुछ 
लिया जाय । इनका काम ऐसा है. जिसके लिये 
समाज को कुछ खर्च नहीं। करना पड़ता | वह 
प्राकृतिक होता दे | 

११ घर्माथ-मोक्ष-सेवी-इस श्रेणी में वे महात्मा" 
आते हैं जो पूर्ण सदाचाती हैं पूर्ण नि्िपत हैं कोई 
भी विपत्ति जिन्हें चकित नहीं कर पाती। जो 
कुछ लेते हैं उससे कद गुणा समाज को देते हैं 


श्ष्ट ] 


सत्पाप्त 
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इस प्रकार अथे जीवा्थ का सेवन करते हैं । पर 
काम की तरफ जिनका लक्ष्य नहीं जाता | प्राकृ- 
तिक आनन्द उठाने में भी जिनकी रुचि नहीं 
होती । अनावश्यक कष्ट भी उठाने में तत्पर रहते 
हैं । काम से जिन्हें एक तरह की अरुचि है। 
सामाजिक वातावरण का प्रभाव उन्हें उचित और 
निर्दोष काम की तरफ भी नहीं झुकने देता । ऐसे 
महात्मा जगत के भह्ान सेवक हैं । वे पूज्य हैं 
बहुत अंशों तक आदर भी हैं फिर भी पूर्ण 
आदशे नहीं | 

प्रश्न-यदि वे काम जीवार्थ का सेवन नहीं 
करते तो अथ-जीवाथे का सेवन किसलिये करते हैं। 

उच्तर-इन लोगों का अथ-जीवा्थ अथ्थ-संग्रह 
के रूपमें नहीं होता । बात यह है कि वे 
जगत की सेवा करते हैं तब कीं बदले में जीवित 
रहने के लिये नाम मात्र का लेते हैं। मुफ्त में 
कुछ नहीं लेते यही इनका अर्थ-जीवार्थ -सेवन है । 

अ्श्च-क्या ऐसे छोग प्रकृति की शोभा न 
देखते होगे क्या कभी संगत न सुनते होंगे | कम 
से कम यश्ञ तो इन्हें निलता ही होगा क्या यह 
सब काम जीवबायथे का सेबन नहीं हे ! 

उच्चर-है, पर इस श्रेणी में बहुत से प्राणी 
ऐसे होते हैं जो यशकी तरफ रुचि तो रखते ही 
नहीं है पर यश पाते भी नहीं हैं । दुनिया उनके 
महत्व को नहीं जान पाती | संगीत और सुंदर 
दृश्य भी इन्हें पसन्द नहीं हैं । जबरदस्ती आ जाय 
तो यह बात दूसरी है । यह काम जीवार्थ का 
सेवन नहीं है | यों तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति 
है जिसन जीवन में स्वादिष्ट मोजन न किया हो 
या सुन्दर स्वर न सुना हो अथवा किसी न किसी 
आनन्ददायी विषय से संपर्क न हुआ हो | पर 
इतने में ही काम जीवाये की सेता नहीं कही 
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जा सकती । अपनी :परिस्याति और साधनों के 
अनुकूल ही काम जीवार्थ की सेवा का अथ लगाया 
जायगा । एक लक्षाधिपति और एक भिखारी का 
काम जीवार्थ एकसा न होगा | उन दोनों के 
साधनों का प्रभाव उनके काम पर पड़ेगा सर्वथा 
कामहीन जीवन तो असंभव है । योग्य कामद्दीन 
होने से ही किसी का जीवन कामहीन कहलाता 
है । इस श्रेणी के मनुष्यों का योग्यकामहीन जीवन 
होता है इसीलिये इन्हें धर्माथमोक्षसेवी कहा गया है। 

१२ पणेजीवाथसेवी-चारों जीबार्थों का 
इनके जीवन में योग्य स्थान रहता है। म. राम, 
मे. कृष्ण, म. मद्रावीर, मं. बुद्ध, म.- इसा, म. 
मुहम्मद आदि महापुरुषों का जीवन इसी कोटि 
का था | यह आदरी जीवन है । 

प्रश्ष-म. राम, म. कृष्ण, म. मुहम्मद आदि 
का जीवन नीतिमय था इसलिये आप इन्हें धर्मात्मा 
कह सकते हैं पर मोक्ष का स्थान इनके जीवन 
में क्या था | इनने संन्यास भी नहीं लिया । 

उत्तर-दुःखें। से निर्लिस्त रहना, पूर्ण निरा- 
कुलता का अनुभव करना मोक्ष है । इसका पता 
उनकी कतेन्य-तत्परता, आपत्ति और प्रछोमनों के 
विजय से लगता है । संन्यास लेना या न लेना ये 
तो समाजसेवा के सामयिक रूप हैं जो अपनी 
अपनी परिस्थिति औरः रुचि के अनुसार रखना 
पहते हैं। मोक्षकी सेवा तो दोनों अवस्थाओं में 
हो सकती है । 

प्रश्च-म. महावीर और म. बुद्ध के जीवन 
में अथे और काम क्या था ! ये ते संन्यासी थे । 
म. महावीर तो अपने पास कपड़ा भी नहीं रखते 
थे तब ये पूर्ण जीवाभसेत्री कैसे ! . 


उत्तर-अथसेवन के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि मनुष्य अथ का संग्रह करे । उसके 
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छिये यही आवश्यक्ष: है कि दारीरस्थिति के लिये 
जो कुछ बह समा से लेता है उसका बदला 
समाज को दे + यह बात दूसरी है कि महात्मा 
लोग उससे कई गुणा देते हैं । 


म. महावीर और म. बुद्ध का जीवेन साध- 
कावस्था में ही कामहीन रहा है | लिद्ध-जीवन्मुक्त 
अवस्था में तो उनके जीवन में काम का काफी 
स्थान था। म. बुद्ध ने तो बाह्य तपस्याओं को अपनी 
संस्था में से हटा दिया था और म. महावीर ने भी 
बाह्य तपत्थाओं का अपने जीवन में त्याग कर 
दिया था । केवलज्ञान होने के पहिले बारह वर्ष तक 
उनने तपस्याएँ की हैं बाद में नहीं। इससे माछ्म होता 
है कि उनके जीबन में काम को स्थान था | इस 
प्रकार इन महात्माओं के जीवन में धर्म अथ काम 
मोक्ष चारों जीवार्थों का समन्वय हुआ है | 

प्रत्येक जीवन में चारों जीवार्थों का समन्वय 
हो तभी वह जीवन सफल कहा जा भकता है । 
मोक्ष का परलोेक की दाशनिक चवी का विषय 
न बनाना चाहिये। धर्मशास्र तो इसी जीवन में 
मोक्ष बतलाता है बह दें प्राप्त करना चाहिये | 
त्रिवगसिसाधन नहीं चतुर्वंगेसेसाधन हमारा ध्येय 
होना चाहिये । तभी हम्र जबाथ की इष्टि से 
आदशश जीवन बिता सकते हैं । 


भक्त-जीव॑न 
ग्यारह भेद 
मनुष्य जिस चौंज का भक्त है उद्ती को 
पाने की वह इच्छा करता है उसी में वह महत्तत 
देखता हे इसलिये दूसरे भी उसी चीज को पानि 
की इच्छा करते हैं इसलिये समाज पर उसका 


अच्छा रा बुरा असर पड़ा करता है । इसलिये . 


भक्ति की दृष्टि से सघन जीवन के अनेक 
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भेद हैं और कंमसे जीमनःका .महत्त लुत्व या 
भ्रष्ठा बुरापन माछम दोत़ा दे 


भक्त जीबम के भ्यारहभेद हैं-- 


कलाभक्त | | 
गुणभक्त | 
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आददोमक्त | 
उपकारभक्त | 

११ सत्यमक्त | 

भयभक्त--कल्पित या अकल्पित भयेकर 
चौंजों का भक्त या पुजारी भयमभक्त या भये- 
पूजक है, भूत पिशोच शनश्वर आदि की पूजा 
करने वाला, या आसमान में चमकती हुई बिजली 
आदि से डरकर उसको पूजा करनेवाला, जो 
मनुष्यं अपने व्यवहार से हमारा दिल दहला 
देता है उसकी पूजा करनेवाला भयभक्त है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे नीची #णी है 
जो प्रायः पशुओं में पाई जाती है। और साधा- 
रण मनुष्य अभी पशुओं से बहुत ऊँचा नहीं 
उठ पाया है इसलिये साधारण मनुष्य में भी पाई 
जाती है । 


भय से मतलब यहां .मक्तिभप या विश्क्ति- 
भय से नहीं है । भोगमय बियोगम्य आदि 
अपाय भर्तों से है। भय से किसी की भक्ति 
करना मनुष्यता को .न्ट करना है। 


उत्तम 


न््कि 
्छ 
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जब मंनुष्य भयससे 'मक्ति करने लगता है 
तब शक्तिशाडी ल्लेग शक्ति का उपयोग दूसरों 
के डराने या अत्याचार में करने ढछगगंते हैं वे 
प्रेमी बनने की कोशिश नहीं करते। इस प्रकार 
भयमक्ति अत्याचारियों की इढ्धि करने में सहा- 
यक द्ोने से पाव है | 

२ आतंक भक्त-जो लोग दुनिया पर 
आतंक फैलात हैं वे दुनिया की सेवा नहीं करते 
सिर्फ शक्ति का प्रदशन करते हैं उनकी पूजा 
भक्ति करनेवाला आतंकमक्त है । बड़े बड़े 
दिग्विजयी सम्राों या सेनानायर्की की भक्ति 
आतंकर्मक्ति है| यद्यपि यह भी एक तरह की 
भयमीक्ते है पर यहां भय्भक्ति से इसमें अन्तर 
यह रक्खा गया है कि भयभक्ति अपने ऊपर 
आये हुए भय से द्वोती है और आतंकर्मक्ति वह 
है जहां अपने ऊपर आये हुए भयसे सम्बन्ध 
नद्दीं रहता किन्तु जिन लोगोंने कहीं भी और 
कभी भी समाजके . ऊपर आतंक फैलाया होता 
है उनकी भक्ति होती है। चंगेजलाँ नादिरशाह 
या और भी ऐसे लोग जिनने निरपराधों लोगों 
पर आतंक फैलाया हो उनकी वीर पूजा के-नाम 
पर भक्ति करना आतंकभक्ति है | भयमभक्ति में 
जो दोष है वही दोष इसमे भी है । 

. प्रश्न-आतंक ते सज्ननों का भी होता है । 
जैसे परस्त्रीलम्पट रावण के दल पर मे, राम का 
आतंक हा गया, या सामयिक सुधार के विरोधी 
का।फेरों पर हजरत मुहम्मद का आतंक छा गया, 
अब अगर इनकी भक्ति की जाय ता क्‍या यह 
आतंकमक्ति कहलायगी ? और क्या यह अधम 
अणी की होने से निंदनीय होगी ? 

उत्तर- आतंक से इनकी भक्ति करना 
अच्छा नहीं है । किन्तु लोकहित के शत्रुओं 
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को इनने नष्ट किया और इससे लछोकदित किया 
इस इृष्टि से अवश्य हां इनकी भक्ति की जा 
सकती है | यह आतंकभक्ति. नहीं है किल्तु 
कल्याणभक्ति या सत्यभक्ति है | यह उत्तम 
श्रेणी की है । 

३ स्वाथभक्त-अपने साथ के कारण 
किसी की भक्ति करनेत्राा स्वाथभक्त है। यह 
भक्ति प्रायः नौकरों में मालिकों के प्रति पाई 
जाती है | 

इस भक्ति में खराबी यह है कि इसमें न्याय 
अन्याय उचित अनुचित का विचार नहीं। रहता 
है । और स्वार्थ को धक्का लगने पर यह नष्ट हो 
जाती है। 

प्रश्ष-बहुत से स्वामिभक्त कुत्ते या घोड़े या 

न्‍्य जानवर या मनुष्य ऐसे होते हैं जो प्राण 
देकर भी अपने अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। 
जैस चटक ने राणा प्रताप की की थी, द्वाथी ने 
सम्राट्‌ पोरस की की थी, इसे क्या स्वाथभाक्ति कहकर 
अधम श्रणी की कहना चाहिये / इस प्रकार की 
भक्ति से तो इतिहास में भी स्थान मिलता है इसे 
अधम श्रेणी की भक्ति कैसे कह सकते हैं ! 


उत्तर-यह स्वार्थभाक्तै नहीं कृतज्ञता या 
कर्तव्यतः्परता है | अगर स्वार्थभाक्ते होती तो ये 
प्राण देकर स्वामी को रक्षा न करते। स्वाथ- 
भक्ति वहीं है जहां सवा के नष्ट होते ही मनुष्य 
गुणानुराग कतज्ञता न्याय आदि को भूलकर भक्ति 
छोड़ बैठे । प्रताप की रक्षा करने बाले चेटक में 
कतंव्यतत्परता थी इसलिये उसने प्राण देकर भी 
प्रताप को रक्षा की। यह न समझना चाहिये कि 
जानवरों में कर्तंब्यतत्परता नहीं हो सकती । 
जानवरों में पांडित्य भठे ही न हो परन्तु क्त- 
ज्ञता प्रेम भक्ति आदि भावुकता के रूप रह सकते हैं | 





: 9 ऋषिमरू--धन पैमव होने से किसी 
की भक्ति करना ऋद्धिमक्ति है । ऋद्विभक्ति 
का परिणाम यह है कि मनुष्य हर तरद्द की बेईमानी 
से धनी बनने. की कोशिश करता है। धन 
जीवन के लिये आवश्यक चीज है और इसीलिये 
अधिक धनसंग्रह पाप है क्योंकि इससे दूसरे 
लोगों की जीवन के आवश्यक पदार्थ दुरूम हो 
जाते हैं । एक जगह संग्रह होने से उसका बठ- 
वारा ठीक तरह नहीं हो पाता । और जो मनुष्य 
धनसंग्रह का पाप कर रहा है उसकी भक्ति 
करना तो पाप को उत्तेजना देना है। इसलिये 
ऋद्धिभक्ति अधम श्रेणी की भक्ति है हेय है । 
प्रश्ष-श्रीमानों से कुछ न कुछ जगत की 
भलाई होती ही है कुछ न कुछ दान भी होता 
है और पैसा पैदा करने की शाक्ति भी कुछ 


विशेष गुणों पर निभर है इसलिये वैमवशालियों - 


की भक्तिमें अमुक अश में गुणर्भाक्त सेवामक्ति 
आदि आही जाते हैं तब ऋद्धिभाक्ति या धन- 
भक्ति को अधमभक्ति क्‍यों कहा जाय ! 


उत्तर--धनवान अगर जगत की मलाश् या 
सेवा करता है तो उसकी परोपकारशील्ता की 
भक्ति की जा सकती है धनोपानैन में अगर 
उसने बुद्धि आदि किसी गुण का तथा ईमानदारी 
का उपयोग किया है तो उन गुणों की भक्ति 
की जा सकती है पर यह धनभक्ति नहीं है । 
जहां अन्य किसी गुण की उपेक्षा करके केवल 
घनवान होने से किसी की भक्ति या आदर किया 
जाता है, यहां तक कि वह बेइमान आदि हो 
बईमानी से ही उसने धन कशया हो फिर भी 
उंसके घन की भक्ति की जाती हो तो यह घन 
भक्ति है। यह धनसंग्रह के पाप को उत्तेजित 
कस्ती हे इसालिये अधम भक्ति है । 


... जवनहि। || _ ५१ 
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प्रक्ष-पन एक जझक्ति अवश्य है क्योंकि 
उसमें कुछ कराने की ताकत है। उस शक्ति का 
सदुपयोग करने के: लिये अगर किसी धनी की 
भक्ति की जाय तो कया बुराई है। अगर हमोरे 
मीठे बोलने से, आदर करने से, तारीफ कर देने 
से कोई श्रीमान्‌ किसी अच्छे काम में अपनी सम्पत्ति 
लगादे तो उसका आदर आदि करना क्या बुरा 
है ! इससे तो दुनिया की कुछ न कुछ मलाई ही है। 

उक्तर-यह धनमक्ति नहीं है । जैसे किसी 
बालक को प्रेम से पुचकारते हैं और पुचकार कर 
उससे कोई काम करा लेते हैं तो यह उसकी 
भक्ति नहीं है, इसी प्रकार कोई श्रीमान्‌ प्रशंसा 
और यश से ही कतंब्य करता हो, उसे बास्तविक 
करतन्य का पता न हो तो आदर सत्कार करके 
उससे कुछ अच्छा काम करा लेना अनुचित नहीं 
है । पर यह धनर्भाक्ति नहीं है, समझा बुज्ञाकर या 
लुमाकर अच्छ। कांम करा लेने की एक कला है। 
विविकी श्रीमान तो आदर सत्कार यश आदि की 
पवीह किये बिना उचित मार्ग में दान करेगा इस 
प्रकार अपनी परोपकारशीलता से जनता की सच्ची 
भक्ति पायेगा । वह कला का विषय न बनकर 
भाक्ति का विषय बनेगा। 

: ५ अधिकारमक्त--अभमुक आदमी किसी 
पद पर पहुँचा है, वह म्यायार्धाश है, राजमंत्री है, 
किसी विभाग का सश्वालक है आदि पढें से 
उसकी भक्ति करना अधिकार भक्ति है, यह भी एक 
जघन्य या अधम भक्ति है । 

ऐसे भी बहुत से पद हैं जो किसी सेवा के 
बलपर मनुष्य को मिलते हैं उनके कारण किसी 
की भक्ति करना उस सेवा की ही भक्ति है। पर 
सेवा का विचार किये बिना पद के कारण किसी 
की भक्ति करना अधम भक्ति है। अमुक आदमी 





की. कल तक बात न यूछते भे आज वह सजमंत्री 


या न्यवाधीश हो गग्ालहै तो उस मानपत्र दो, 
अध्यक्ष बनाओ, यों| करो त्यों करो, यह सब 
अधम भाक्ते है । 

जब सभाज में इस प्रकार के अधिकारमक्त 
बढ़ जाते हैं तब मनुष्य को सेवा की परीह नहीं 
रहती अधिकार की रहती है। अधिकार को प.ने 
के लिये मनुष्य सब कुछ करने को उतरू हो 
जाता है वह अच्छे से अच्छे सेवकों का धक्का 
देकर मिस देना चाहता है और आगे बढ़ कर 
जनता की भक्ति पूजा छूट ढेना चाहता है । इसमें 
उस आदमी का तो असंयम है ही, साथ ही जनता 
का भी दोष है । जनता जब अपने सेबक की 
अपेक्षा अधिकारी की अधिक 
भक्ति करेगी तब लोग सेवक बनने की अपेक्षा 
अधिकारी बनने की अधिक कोहिस करेंगे । इसेस 
.सेवक घंटेंगे अधिकारों के छुठारू बढ़ेंगे इसलिये 
अधिकारभक्ति भी एक तरह का पाप है । अधि- 
कारी की भक्ति उतनी ही करना चाहिये जितनी 
कि अधिकारी होने के पढिले उसके गुणों और 
सेवाओं के कारण करते थे । 


प्रश्न- व्यवस्था की रक्षा करने लिये अधिकार- 
भक्ति करना ही पड़ती है और करना भी चाहिये। 
न्यायालय में जानेबाले अगर न्यायाधीश के व्यक्तित्व 
का ही खयाल करें और उसके अधिकार की तरफ 
ध्यान न दें तो न्यायात्य की इजत भी कायम 
न रहे न्यायाधीश को न्याय करना भी कठिन 
हो जाय । 

उत्तर-न्यायाल्य में न्‍्ययाधीश का सन्मान 
न्यायाधीश की भक्ति नहीं है यह तो उचित 
मयादा का पालन है। न्यायासन पर व्यक्ति के 
व्यक्तिव का विचार नहीं किया जाता उस पद का 


विचार फिया जाता-है । -न्याय्ाल्य के आदर में 
व्यक्ति को क्लिकुल गौण कर देशा चाहिये 4 
न्यायालय के बाहर उस व्याक्ते का आदर उसके 
गुण के अनुसार करना चाहिये वहाँ ४सके पद 
या अधिकार को गौण कर देना चाहिये । 


प्रश्ष-ऐसे भी अधिकारी हैं जो चौबीसों 
घंटे अपनी ड्यूटीपर माने जाते हैं उसके लिये 
न्यायालय के भीतर या बाहर का भेद नहीं होता | 


उत्तर-ऐसे लोग जब डयूटी के काम के 
ढिये आंबे तब उनका वैसा आदर करना चाहिय, 
परन्तु जब वे किसी धार्मिक सामाजिक या वैय- 
क्तिक कार्य से आबें तब उनका अधिकारीपन 
गौण समझना चाहिये | 

मतल्ब यह है कि अधिकार और महत्ता या 
पज्यता का मेल नहीं बैठता | अच्छे से अच्छे 
जगसेवक त्यागी व्यक्ति अधिकारहीन होते हैं और 
साधारण से साधारण क्षुद्र॒व्यक्ति अधिकार पा जाते 
हैं (अधिकार के आसन पर बैठ कर वे आदर 
सन्‍्मान तो छूट ही लेते हैं, अब अगर अन्यत्र भी 
वे आदर सनन्‍्मान छूटें ओर सच्चे सेवक और त्यागी 
भी उनके आंगे गौण कर दिये जाय तो सभाज के 
लिये इससे बढ़कर क्तप्नता और क्‍या हो सकती 
है । और इशटी क़ृतन्नता का यह परिणाम है कि 
समाजसेवा की अपेक्षा पदाधिकारी बनने की 
तरफ मनुष्य की रुचि अधिक द्वोती है । प्रजातंत्र 
शासन की अच्छाई भी इसी कारण धीरे धीरे नष्ट 
हो जाती है । 

हां यह ठीक है कि कोई पदाधिकारी योग्य 
भी हो और उसने अपनी योग्यता का धन का 
जनका समाज सेत्रा के कार्य में उपयोग किया 
हो तो इस दृष्टि से उसकी भाक्ती की जा सकेगी। 






पर जब दूसरे समाजसेवी से उसकी 
तुलमां होगी तो समाज सेवा ही की दृष्टि से 
तुलना होगी अधिकार की दष्टि से नहीं। + ' 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई धनी या 
अधिकारी आर्थिक आदि कारणों से सम्पर्क में 
आता है, उसंस परिचय हो जाता है, और पता 
लगता है कि वह सिर्फ धनी या अधिकारी ही 
नहीं है किन्तु गुणों में भी श्रेष्ठ है परोकारी भी 
है, इस प्रकार उसकी भक्त पैदा हो जाती है तो 
यह धनभक्ति या अधिकारभक्ति नहीं है किन्तु 
गुणभक्ति या उपकारभक्ति है। 

६ वेषभक्त-गण हो या न हो किन्तु वेष देख 
कर किसी की भक्ति करना वेषभक्तित है। वेषमक्त 
भी जघन्य श्रेणी का भकक्‍त है | जब हम विद्वत्ता त्याग 
समाजसेवा आदि का अपमान करके किसी वेष 
का सनन्‍्मान करते हैं तब यह अधम मक्ति समाज 
में इन गुणों की कमी कराने लगती है और वेष 
लेकर पुजने के लिये धूर्तों मूहों गुणढीनों को 
उत्तजित करती है। वेष तो किसी संस्था के 
सदस्य होने की निशानी है महत्ता या गुण के 
साथ उसका नियत सम्बन्ध नहीं है | वेष लेकर 
भी मनुष्य हीन हो सकता & । वेष के आंगे 
वास्तविक मद्तत्ता का अपमान ,न होना चाहियम्रे+ 

प्रश्ष-वेष किसी संस्थाके सदस्य होने की 
निशानी है, तब यदि उस संस्था का सनन्‍्मान करना 
हो तो ब्रेप का सन्‍्तान क्यों न किया जाय ! 

उत्तर-वेष का सन्‍मान एक बात है, वेष 
होने से किसी व्यक्ति का सन्‍मान करना दूसरी 
बात है, वेष के दारा कसी संस्था का सनन्‍्मान 
करना तीसरी बात है, और वेष के द्वारा आत्म- 
शुद्धि और जनसेवा का सन्‍्मान करना चौथी 
बात है | इनमें से पहिली दो बाते उचित नहीं 
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हैं | तासरी बात ठीक 'है 'परतु उसमें मयीदा 
होना चाहिये | संस्था का. सन्‍्मान उतना ही 
उचित है जितनी उससे लोकसेवा होती है । 
कोई संस्था यह नियम' बनाले कि हमारें सदस्यों 
से जो मिलने अंबे उसे जमीन पर बैठना पंडेगा 
भले ही मिलनेवाला कितना ही बड़ा छोकसेवी 
बिद्वान हो और हमारा सदस्य सिंहासन या ऊँचे 
तख्त पर बैठेगा भले ही उसकी योग्यता कितनी 
ही कम हो, तो उस संस्था की यह्द ज्यादती हे । 
संस्था का सन्‍्मान उसके रीतिरिवान के आधार 
पर नहीं किन्तु उसकी लोकसेवा. आदि के 
आधार पर किया जाना चाहिये । 


चौथी बात सर्वोत्तम है | इसमें संस्था का 
प्रश्न नहीं रहता इसमें वेष तो सिर्फ एक विज्ला- . 
पन है जिससे आक्ृष्ट होकर लोग व्यक्ति की 
आतशुद्धि और जनसेवा की परीक्षा के लिये 
उत्पुक हों । इसके बाद जैसा उसे पाये उसके 
साथ वसा ही व्यवहार करें | 


७ कलाभक्त-मन और इन्द्रियों को प्रसन्न 
करनेवाली साकार या निराकार रचना विशेष का 
नाम कला है। जैसे वक्‍तृत्त कवित्व संगीत आदि 
निराकार कछा, मुर्ति चित्र हृत्य आदि साकार 
कला | जहां कछा है वहां कम खचे में भी 
अधिक आनन्द मिल सकता है, जहां कला नहीं 
है वहां अधिक खर्च में मी उतना आनन्द नहीं 
मिल पाता । चतुर चित्रकार पेन्सिल से दो चार 
रेखाएँ खींचकर सुन्दर चित्र बना लेता है और 
अनाडी चित्रकार स्थाह्दी स कागज भरकर भी 
कुछ नहीं कर पाता । यह का की विशषता है। 


कला की मक्ति मध्यम श्रणी की भक्ति हैं। 
अधिकारभीक्त धनभक्ति आदि से जो दूसरों 
पर बेझ होता है वह कलामकित में नहीं है । 


१७५४ ] 


सत्कहृत 








का जगत को कुछ देती ही है जब कि धन 
कषधिकार आदि दूसरों स्रे खींचते हैं। मुझे श्वनी 
बनने के लिये दूसरों से छीनना पड़ेगा या डेना 
पड़ेगा पर कलाब्रान. दोने के लिये दूसरों से 
छीनना. जरूरी नहीं है थोड़ा बहुत दूंगा ही। 
जगत में बहुत से धनी अधिकारी आदि हों इस 
की .ज्पेक्षा यद्ष अच्छा है कि बहुत से कलाबान 
हों। इसलियि कलामीक्त धनभकति आदि से 
अच्छी है मध्यम श्रेणी की है | 


उत्तम श्रेणी की यह इसलिये नहीं है कि 
कलावान्‌ होने से ही जक्त को छाम नहीं होता। 
उसका दुरुपयोग भी काफी हो सकता है। इस- 
लिये सिर्फ क़ल्मक्ति से कुछ लाभ नहीं उसके 
. सदुपयोग की भक्ति ही उत्तम श्रेणी में जा सकती 
है। पर उस समय कला गौण हो जायगी और उससे 
होनेव|ला उपकार ही मुख्य हो जायगा इसलिये 
वहां कलाभक्ति न रह कर उपकारमाफी रहेगी । 

८ गुणमक्त-दूसरे की भलाई कर सकने- 
वाली शक्ति विशेषका नाम गुण है । जैसे विद्वत्ता, 
बुद्धिमत्ता, पढिलवानी, सुन्दरता आदि । कुछ गुण 
स्वाभाषेक होते हैं ओर कुछ उपार्जित। बुद्धिमत्ता 
आदि स्थमात्रिक हैं विद्वतता आदि उपार्जित | गुणी 
होने से किसी की भक्ति करना गुणभाक्ति है यह्द 
भी मण्मम श्रेणी की भक्ति है । इसकी मध्यमता 
का कारण वही है जो कल्ममक्ति का है | 

अश्व-सौन्दर्थ भी एक गुण है उसकी भाक्ति 
मध्यम श्रेणी की भक्ति है और धनी अधिकारी 
आदि की भक्ति जघन्य श्रेणी की तब सुन्दारयों के 
पॉछे घूमनेवाले मध्यम श्रेणी के कहाये और 
अधिकारियों को मानपत्र देनेवाले जधन्य अणी के। 
यह अन्तर कुछ जचता नहीं । यह तो विषय को 
उत्तेजन देना है । 


नरक नमन डर «-नन-मम-मेज “«ननान बज -म»> सर ७० कम. धरा: ७ा0०३॥४७०३०-घ ७50 2:%% वश रमद्ापचपर८प2पकरकपरदनातदाहर++ चाप समता सजा काण “अनेक यह दााताययाड दीपा पाप ४-५५ का; 5ंपान जापान य उप: ए॒का पद माया वाद कफ. गशस॒भान (पका दाशकाा इराक पद पवन याद पा पकाप सा पडनप यम दिल कदम 


दे 

उच्तर-विषयातुर होकर सुन्दरियों को 
बब्बर देनेवाले कल्मबक्त नहीं हैं | वे तो विषय- 
भक्त होनेसे स्वाभभक्त हैं | विषय को धक्का लगा 
कि उनकी भाक्ति गढें । ऐसे स्वाथमक्त तो जघन्य 
अणी के हैं | सौन्दर्यनाक्र तो सामूहिक दितकी 
दृष्टि से होती है । एक विद्वान की इसलिये माक्ति 
करना कि उसने हमारे लड़के को मुफ्त में 
पढ़ा दिया है, गुणभाक्ति नहीं है, स्वाथमक्ति है । 
एक सुन्दरी की इसलियि भाकति करना कि उसके 
रूप से आँखे सिकतीं हैं सौन्दर्यभाक्ति नहीं ढै 
स्वाथमाक्ति है | निस्ायथ दृष्टि से जो भक्ति होगी 
वही गुणभाक्ति रहेगी. और मध्यम श्रेणी 
में शामिल होगी । 

९ शुद्धिमक्त-पवित्र जीवन बितानेवाले 
ढोगे।की भाक्ति करना झुद्धिमक्ति है । इस भक्ति 
में कोई दुःस्वाथ नहीं होता अपने जीवन की 
पबित्रता की ओर छेजोनेका सत्खार्थ होता है । 
यह उत्तम अ्रणी की भक्ति है क्‍योंकि इससे 
पत्रित्र जॉतन बिताने की उत्तेजना मिलती है। 


१० उपकारभक्ति-किसी वस्तु से कोई 
लाभ पहुँचता हो तो उसके विषयर्मे कृतज्ञता 
रखना उपकारभाक्ति है।यह भी उत्तम श्रेणी की है 
क्सेंकक इससे उपकारियों की संख्या बढती है । 

गाय को जब माता कहते हैं तबं यही 
उपकारभाषत आती है । गाय एक जानवर है 
खुद उसे अपनी उपकारकता का पता नहीं है 
पर हम उससे छाम उठाते हैं इसलिये माता 
कद्दकर भक्ति प्रगट करते हैं | यह किसी नामकी 
भाक्ति नहीं है किन्तु गोजाति के द्वारा होनेबालि 
मानव जाति के उपकार की भाक्त हैं। यदि हमने 
अपनी शक्ति से विवश करके किसी से सेवा ली है 
तो भी न्याय के खातिर हमें उस का उपकार मानना 





चाहिये और वंधाशक्य आदर पूजा से कृतज्ञता प्रगंटे 


करमा सांहिये, यह गनेवसतिं अच्छी है। इसी दृष्टि से 
एक कारांगर अपने औजारों की पूजा करता है 
एक व्यापारी तराज़ की पूजा करता है । झतलझ्न 
मनेवृत्ति जड़ चेतन का भेद भी गौण कर देती 
है | गंगा आदि की भक्ति के मुल में भी यही 
कृतज्ञता की भावना है | इसे देव आदि समझ- 
कर अद्भुत शक्तियों की कल्पना तो मृढ़ता है 
पर उपकारी समझकर माक्ति करना उचित है । 
इससे मनुष्य में कृतज्ञता जगती रहती है । 
कृतज्ञता से परोपकारियों की संख्या बढ़ती है 
कृतन्नता से अगणित उपकारी नष्ट होते हैं । 


प्रश्ष-उपकारभाषित ते स्वार्थ भक्ति है स्वाथ- 
भक्ति तो अधम श्रेणी की भाक्तित है फिर उपकार 
के नाम से उसे उत्तम श्रणी की क्‍यों कहां ! 


उत्तर-स्वार्थभाक्ति और उपकारभक्ति में अतर 
है । स्वा4थभक्ति मोहका पारणाम है और उपकार- 
भक्ति विवेक का | स्वाथ नष्ट होनिपर स्वाथभक्ति नष्ट 
होजाताी है जब कि उपकारभकति उपकार 
नष्ट होनेण्र भी बनी रहती है, इसमें कृतज्ञता है । 
स्वाथभक्ति में दीनता, दासता मोह आदि हैं। 


९ सत्यभक्त-शुद्धि और उपकार दोनों 
के सम्मिश्रण की भक्तित सत्यमक्ति है । नतो 
कोरी शुद्धि से जीवन की पूर्ण सफलता है न 
कोरे उपकार से, ये तो सत्य के एक एक अंश हैं | 
जीवन को शुद्ध बनाया पर वह जीवन दुनिया 
के काम न आया, पिर्फ पुजने के काम का रहा 
तो ऐसा जीकन अच्छा होने पर भी पूर्ण नहीं 
है। और उपकार किया पर जीवन पत्रित्र न 
बना तो भी वह आदही न बना, बल्कि कदाचित 
यद्द भी हो पकंता है कि वह उपकार के बदले 


अपकार अधिक कर जाय/$ दोनों को मिलने 


से जीवन की पूर्णता है, यही सत्य दे इसी की 
भक्ति सत्यभकति है | 


ये ग्यारह प्रकार के भक्त बताये हैं. इन्हें 
सेवक उपासक पूजक आदि भी कह संकते हैं । 
पर सेवा आदि करने में तो दूसरों कौ सहायता 
की आवश्यकता है लेकिन भक्ति में नहीं है, 
भक्ति स्वतन्त्र है । इसलिये मनुष्य भक्त बनने 
का ही पूंरा दावां कर सकता है सेबक आदि 
बनना तो परिश्थिति और शक्ति पर निर्भर है। 

भक्ति की जगद्द प्रेम आदि दब्दों का भी 
उपयोग किया जा सकता है. पर मक्‍्तजीवबन 
शब्द से जो सात्तिकता और नम्रता प्रगट होती है 
वह प्रेमीजीवन शब्द से नहीं होती । जो चीजे 
हमारी मनुष्यता का विकास करती हैं जगत कां 
उद्धार करती हैं उनके सामने तो हमें भक्त बन 
कर जाना ही उचित है । मनुष्य प्राणी प्राणियों 
का राजा होने पर भी इस विश्व में इतना तुच्छ 
हैं कि वह भक्त बनने से अधिक का दावा करे 
तो यद्द उसका अहंकार ही कहा जायगा । खेर, 
भक्त कहो, पुजारी करो, सेत्रक कहो, प्रेमी कहो 
उपासक कहो, एक ही बांत है और इंस इष्टि से 
जीवन के ग्यारद्द भेद हैं | इनमे से उत्तम श्रणी का 
भक्त दर एक मनुष्य का बनना चाहिये | 


हों, व्यवहार में जो शिष्टाचार के नियम हैं 
उनका पालन अवश्य करना चाहिये । जो शिष्टा- 
चार नीतिरक्षण और सुव्यवस्था के लिये आवं- 
श्यक है बह रहे, बाकी में मक्ति जीवन के अनु- 
सार संशोधंन करना उचित है | 


१५६१ | 
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वयोजीवन 
आं् भेद 

... मानव-जीवनकी अवस्थाओं को हम तीन भागों 
में विभक्त करते हैं, बाल्य, यौवन और वाधक्य | 
तीनों में एक एक ब्रातकी प्रधानता होने से एक 
एक विशेषता है । बाल्यावस्था में आमोद-प्रमोद- 
आनन्द की विशेषता है । निर्श्चित जीवन, किसी 
से श्थायी बैर नहीं, उच्चनीच आदि की वासना 
नहीं, किसी ग्रकार का बोझ नहीं, .क्रीडा 
और बिनोद, ये बाल्यावस्था की विशेषताएँ हैं । 
युवा और वृद्ध भी जब अपने जावन पर विचार 
कंरने बैठते हैं तब उन्हें. बाल्यावस्था की स्मृतियाँ 
आनन्द-मग्न कर देती हैं । जब मनुष्य आनन्द- 
मम्न होता है तब वह बाल्यावस्था का ही अनुकरण 
करता है । व्याख्यान सुनते सुनते या कोई सुन्दर 
दृश्य देखेते देखते मनुष्य हर्षित होने पर बालकों 
की तरह तालियों पीठने लगता है, उछलने कूदने 
लगता है । बुद्धि की अगला किनोर हो जाती है 
हृदय उन्मुक्त होकर उछलने लगता है । बाल्या- 
वसथाकी घढ़ियाँ वे घड़ियाँ हैं जिनकी स्मृति जीवन 
में जब चांढे तब युदगुदी पैदा करती है । 


यौवन कमठताकी मर्ति है । इस अवस्था में 
मनुष्य उत्साह और उमंगों से भरा रहता है । 
वेपतियों को वह मुसकरा कर देखता है, असं- 
भव दाब्दका अथे ह्वी नहीं समझता, जो काम 
सामने आ जाय उसी के ऊपर टूट पड़ता है, 
इस प्रकार कमेमयता यौवन की विशेषता है । 


वाद्धक्य की विशेषता है ज्ञान-अनुभव-दूर- 
दर्शित। .। इस अक्सथा में मनुष्य अनुभंवों का 
भांडार हो जाता है, इसलिये उसमें बिचारकता 
ओर गंभीरता बढ़ जाती है | वह जल्दी ही किसी 
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प्रवाह में नहीं बहजाता 


+ इस भ्रकार इन 
तौनों अवस्थाओं की; विशेंषताएँ हैं । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि एक अवस्था में दूसरी 
अवस्था की विशेषता बिल्कुलः नहीं पाई जाती | 
यदि ऐसा हो जाय तो जीवन जीवन न रहे | 
इसलिये बालकों में भी कमंठता और विचार द्वोता 
है, युवकों में मी विनोद और विचार द्वोता हैं, 
बुद्धों में भी विनोद और कमेठता होती है । इस- 
लिये उन अवस्थाओं में जीवन रहता है| परन्तु 
जिन जीवनों में इन तीनों का अधिक से अधिक 
सम्मिश्रण और समन्वय होता है वे ही जीवन पूर्ण 
हैं। धन्य हैं | 

बहुत से लोग किसी एकरम ही अपने जीवन 
की साथकता समझ छते हैं बहुतों का नम्बर दो 
तक पहुँचता हैं परन्तु तीन तक बहुत कम पहुँ- 
चते हैं । अगर इस दृष्टि से जीबनों का श्रेणी- 
विभाग किया जाय तो उसके आठ भेद होंगे:-- 


१ गर्भजीवन, २ बालजीवन, ३ युवार्जीवन, 
४ दृद्धजीवन, ५ बाल्युवाजीवन, ६ बालवृद्ध- 
जीवन, ७ युवावृद्धजीवन, ८ बालयुवावृद्ध जीवन | 
दूसरे नामों में इसे यों कहेंगे:---१ जड़, २ 
आनंदी, ३ कमेठ, ४' विचारक, ५ आनंदी-कर्मठ 
६ आन्ंदी-विचारक, ७ विचारक, ८ आनेदी- 
कैमेठ-विचारक |. 

१ जड़-जिसके जीवन में न आनन्द है 
न विचार, न कम, वह एक तरह का पशु है या 
जड है | द 

२ आनंदी- अधिकांश मनुष्य या ग्रायः 
सभी मनुष्य इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं परन्तु उनमें से अधिकांश इसमें असफल 
रहते हैं | असफलता तो स्वाभाविक ही है क्योंकि 
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प्रकृतिकी रचना ही ऐसी है कि अधिकांश मनुष्य 
इस प्रकार एकांगी जीवन व्यतीत कर ही नहीं 
सकते । आनन्द के लिये विचार और कमका 
सहयोग अनिवार्य है। थोड़े बहुत समय तक 
कुछ छोग यह बालर्जावन व्यतीत कर लेते हैं 
परन्तु कई तरह से उनके इस जीवन का अन्त 
हो जाता है | एक कारण तो यही है कि इस 
प्रकार के जीवन से जे लापबोही सी आ जाती 
है उससे जीवन-संग्राम में वे द्वार जाते हैं, दूसरे 
कमंठ व्यक्ति उन्हें छूट लेते है। वाजिदअली शाह 
से छेकर हजारों उदाहरण इसके नमूने मिलेंगे । 
आज भी इस कारण से सैकडों श्रीमानों को 
उजड़ते हुए और उनके चालक मुनीमों को या 
दोस्त कहलानेवालें को बनते हुए हम देख सकते 
हैं । इनके जीवन में जो एकान्त बालकता आ 
जाती है उसीका दुष्फल ये इन रूपों में मोगते 
हैं | इस जीवन के नाश का दूसरा कारण है 
प्रक्ृति-प्रकोप । ऐयाशी उनके शरीर को निबल 
से निबल बना देती है।ये लोग दूसरों से सेवा कराते 
कराते दूसरों को ते। मारंत ही हैं परन्तु स्तरय॑ भी 
मेरे जांते हैं इसके अतिरिक्त डाक्टर वैद्योकी सेवा 
करते करत भी मरे जाते हैं | इस प्रकार इनका 
जीवन असफलता की सीमा पर जा पहुँचता है 
ये छोग दुनिया को भार के समान हैं । 


इस तरद् के लोग देखने में शान्त, किन्तु 
तीत्र स्वार्थी होने के कारण अत्यन्त क्र होत हैं । 


३ कमेंठ-साध्य और साधनके भेदको 
भूलकर बहुत से लोग कम तो बहुत करते हैं 
परन्तु कम का ठक्ष्य क्या है इसका उन्हें कभी 
विचार भी पैदा नहीं दोता | जिस किसी तरह 
सम्पत्ति एकत्रित करते हैं परन्तु सम्पत्ति का उप- 
योग नहीं कर सकते। उनकी सम्पत्ति न तो दान 


में खर्च होती है न भोग में खर्च होती है । इस 
प्रकार सम्पत्ति का संग्रह करके वे दूसरों को 
कंगाल तो बनते हैं परन्तु स्वय॑ कोई छाम 
नहीं उठाते । 

धन कोई सं सुख या ध्येय नहीं है परन्तु 
सुख और ध्येय का साधनमात्र है | अगर धन 
से शान्ति न मिली, मोग न मिला, तो एक पशु- 
जीवन में और मानवजीवन में अन्तर क्या रहा ! 
जिसने धन पाकर उससे यश और भोग न पाया, 
दुखियों का और समाजसेवकों का आशीर्वाद न 
लिया, उसकी सम्पत्ति उसके लिये भार ही है । 
मृत्यु के समय ऐसे लोगों को अनन्त पश्चात्ताप 
होता है | क्योंकि सम्पत्ति का एक अणु भी उन 
के साथ नहीं जाता। ऐसी द्वाहत में उनकी 
अवस्था कोल्हू के बैल से भी बुरी होती है । कोल्हू 
का बैल दिन भर चक्कर लगाकर कुछ प्रगति नहीं कर 
णता, फिर भी उसके चक्कर लगाने से दुसरे को कुछ 
न कुछ लाभ दढ्वोता दी है| परन्तु ऐसे छोग न 
तो अपनी प्रगति कर पाते हैं न दूसरों की, अर्थात्‌ 
न ते अपने जीवन को विकसित या समुन्नत बना 
पाते हैं न दुनिया को भी कुछ लाभ पहुंचा पाते हैं। 


४ विचारक-कर्मद्षीनग विचारक जघन्य 
श्रणी का न सह्दी, किन्तु अकमंण्य होने से 
समाजके लिये भारभूत है। इस श्रेणी में ऐसे 
भी बहुत से लोग आ जाते हैं जो समाज की 
दृष्टि में बहुत ऊंचे गिने जाते हैं । बहुत से साधु- 
बेषी इसी श्रेणी में हैं। विचार और विद्वता एक 
साधन हैं । जो लोग सिर्फ साधन को पकड़ कर 
रह जाते हैं और साध्य को भूल जाते हैं उनका 
जीवन बिल्कुल अधूरा है। अनावश्यक कायक्लेश 
सहना और लेकद्दित से विरक्त रहना जीवन को 
निरुपयोगी बना लेना है | 





० आनन्‍्दीम्कर्मेडें“बहुत से मनृष्य॑ चेंतुर्र 
स्वाथी होते हैं | वे कमेशीर होंगे मौंग मजा'मी 
खूब उडोंये लेकिंन लोकहित की तरेफ और 
सात्तिक आनन्द की तरफ ध्यान नें देंगे। 
ऐसे लोग लोखें। करोड़ों की जायदाद एकत्रित 
करते हैं;/ अर्थोपार्जन के क्षेत्र में अपना सिंदासन 
ऊंचे से-ऊंची-बना लेंत हैं, परन्तु उस सशिक्षतन 
के नींचे:कितने अस्थिपंजर दब रहे हैं--कराह: 
रहेःहैं इसकी पवाह नहीं कंश्ते | लौकिक व्यक्ति- 
लकी दृष्टि से ये कितने भी ऊंचे हों परन्तु जीवन 
की उच्चताकी दृष्टि से ये काफी नीचे स्तर में हैं । 


विचारहीन होंनें के कारण इनकी कमठता 
केंबंल स्वाथंकी तरफ झुका रहती है | सालिक 
स्वार्थ कों वे पदिचांनं ही नहीं. पाते । दूसरों के 
स्वार्थ की इन्दें प्वीद् नहीं रहती बल्कि उनकी 
असुंबिधाओं, दुर्बलताओं तथा भोलेपन से अधिक 
से अधिक अनुचित लाभ उंठाढेने की धात में 
ये लोग रहते हैं इसल्यि समये होकर भी ये 
दुनिया के लिये भारभूत होते हैं । इस श्रेणी में 
अनेके साम्राज्य-संस्थापकं, अनेके धन $ुत्रेर आदि 
भी आ जति हैं । इन छोगों की सफलता हजारों 
मनुष्यों की असफंलता पर खड़ी होती है, इनका 
स्त्रॉथ हजारों मनुष्यों के निर्दोष स्वार्यों का भोग 
लगाता है, इनका अधिकार हजारों के जन्मसिद्ध 
अधिकारों को कुचल डालता है | इस श्रेणी का 
व्यक्ति जितना बड़ा होगा उतना ही भयंकर 
और अनिष्टकर होगा | दुनिया ऐसे जीबनें को 
सफल जीवन कहा करती है परन्तु मनृष्यता की 
दृष्टि से बास्तत्र में वे असफल जीवन हैं । इति- 
हास में इनका नाम एक- जगह घेर सकता है 
परन्तु वह श्रद्धेप और वन्दनीय नहीं हो सकता । 


६ आनन्दी वि्ौरेक- इस श्रेणी में प्रायः 





ऐसे लोगों का समावेश होता है जो विद्वान हैं, साथां- 


रणेंतं: जिनका जीवन सदाचार- पूर्ण है, पांस मेंः 
कुंछ पैशा है इसलिये आराभ' से खंति हैं अथवा 
कुछ प्रतिष्ठा है, कुछ भक्त हैं उनकी' सहायता से 
आराम करते हैं, परन्तु ऐसे कुछ काम नहीं करतेः 
जिसेसे समाज का कुछ हित हो. अथवा अपनी 
जीविका हीं चल संकें-॥ मानव समाज में ऐसे 
प्राणी बहुत ऊंची श्रेणी के समझे जांते हैं परन्तु 
वास्तत्र में इतनी ऊंची श्रणी के होते नहीं हैं । 
प्रत्येक मनुष्य को जब तक उसमे के करने की 
शक्ति है कम करने के लिये तैयार रहना 
चाहिये. । कर्म कैसा हो इसका 
कोई विशेष रूप तो नहीं बताया जा सकतां 
परुंतुँ यह कह्मा जा सकता है कि उससे समाजं 
को कुछ लाभ पहुँचता हो । जब मनुष्य जीबित 
रहनेके साधन लेता है तब उसे कुछ देना भी 
चाहिये । 


कोई यद्द कहे ।फि रुपया पैदा करके मैंने 
अपने पास रख लिया है उससे में अपना निर्वाह 
कंरता हूं में समाज से कुछ नहीं लेना चाहता 
तब निवुत्त होकर आरामसे दिन क्यों न गुजारूं 


परन्तु यहां वह भूछता हैं | किसी भी 
मनुष्य की संग्रह करने छायक सम्पातति लेने का 
काई अधिकार नहीं है । अगर परिस्थितिबश 
उसकी सेवाका बाजार में मूल्य अधिक है तो 
उस के बढले में वह अधिक सेवा दूसरों से लेले, 
परन्तु जीवमोपयोगी साधनों का अथवा उसके 
प्रतिनिधिरूप सिक्कों आदि का संग्रह करने का 
उसे कोई अधिकार नहीं हैं | अधिक रुपया लेता 
है तो उसे किसी न किंसी रूप में खचे कर 
देना चाहिये | हां, येग्य स्थान में खर्च करने के 
लिये कुछ समय तक संग्रहीत रह तो बांत दूसरी 
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है! अथना उस सम के लिये सेभद: करे जकः 
बदला किये बिना समाज की सेवा कश्ना हों. 
तो मीं वह संग्रह! उचित है, अथवा: वृुद्धावप्व। 
के लिय मलुष्यः अक्षम हो जाता. है तब मी 
संप्रह क्षम्य है । ऐसे अपब:दों को छोड़कर 
मनुष्य को अ्थसंग्रह नहीं. करना चाहिये । 
आराम करने का तो मनुष्य को अधिकार है 
परन्तु वह कम के साथ होना चाहिये | इसलिये 
जो मनुष्य होकर के भी और कम करने की 
शाक्ते रख करके भी कमे नहीं करता है बढ़ 
अधूरा आदमी है और ऐसा अधूरा है जिस 
ठोका जा सकता है जिस पर अक्षिप किया जा 
सकता है | 


जो छोग कम की शक्ति रखते हुए भी कमे- 
हीन सन्यास ले बैठते हैं, बाह्य तपस्याओं में- जिनसे 
अपने को और समाज को लाभ नहीं--अपनी 
शक्ति लगाते हैं, वे इसी श्रणी में आंते हैं | अथवा 
इस प्रकार के निरुपयोगी जीवन को उनने अगर 
दुःखमय बना लिया है तो उनकी श्रणी और भी 
नांची होजाती है वे एक्इन्त विचारक की श्रणी 
में (जिसका वर्णन ने. ४ भें किया गय है) गिर- 
जाते हैं | ऐसे मनुष्य योगी सिद्ध महात्मा आदि 
कहलाने पर भी जीवन के लिये आदर नहीं हो 
सकते | उनकी करमेडीनता निबल्ता का परिणाम 
है, परिस्थिति विशेष्र में वह लक्ष्य भले ही द्वो 
सके परन्तु आदर नहीं । 


७ कमेठ विचारक-यह उत्तम श्रेणी का 
मनुष्य है | जो ज्ञानी भी है और कमेशीछ भी 
है, वह आत्मोद्धार भी करता है और जगदुड्धार 
भी करता है । परन्तु इसके जीवन में एक तरह 
से काम का अभाव रहता है । इस श्रेणी का 
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व्याक्ति कभी: कमी भ्रम; में: सी पडः जाता है, वह 
दुःख को धमः समझते! लगता है | यह- बात: ठीक 
है कि समाजसतेक के लिये. तथा: आत्मविकास 
के लिये अगर कष्ट: सहना पड़े तो अवश्य सहना 
चाहिये # परूतु कष्ट उपादेय नहीं है । निरथक 
कष्ठों को निमःत्नण देना उचित नहीं है । 


जनता' में एक श्रम चिरकाल से चला आता 
है । वह कष्ट को औरं घम को सहचर समझ-लेती 
है, कष्ट की कमीको- धर्मकी कमी समझ लेती है 
इसलिये कष्टकी वृद्धि को धर्मकी वृद्धि माचर्ती 
है। जहां कष्ट में और धर्म में कार्य-कारण-माव 
होता है वहां तो ठीक भी कहा जा सकता के 
परन्तु जहां कष्ट का कोई साध्य ही नहीं होता 
है वहां भी जनता दोनों का सम्बन्ध जोड़ टेती है। 
जैसे कोई आदमी किसी की सेवा करने के लिये 
जागरण करे भूख प्यास के कष्ट संहे तो समझा 
जा सकता है कि उसका यह कष्ट परोपकार के 
लिय था इसल्यि उसका सम्बन्ध धम से था, 
परन्तु जहां कष्टका साध्य परोपकार आदि न 
हो वहां भी ऐसा समझ बैठना भूल है । 


अमुक ममुंष्य ठंड में ऋदर पड़ा रहता है' 
और धूप खड़ा रहता दे इसलिये बल्ल धर्मात्मा 
है, ऐसे ऐसे श्रमों में पड़बर जनता दंनियों' की 
खूब पूजा बरती है और दंभियों की सृष्टि करती 
है । अमुक मनुष्य अम्हचारी है अर्थात्‌ विवाह 
नहीं करता इसीसे छोग उसे धर्मात्मा समझ लेंगे । 
वे यह नहीं सोचेंगे कि अग्हचंय से उसने कितनी 
शक्ति संचित की है? कितना समय बचाया 
है ओर उस शाक्ति तथा समय का समाज्-सेवा 
के काय में कितना उफ्योग किया है । एक 
आदमी बविषांहित है इसीलिये छोटा है, लोग 
यह न सोचेंगे कि विधादित जीवन से उसने 





शक्तिको बढ़ाया है या'बेटॉयथां है! सेवा के क्षेत्र 
में वह कितना बढ़ा है '?एक आदमी मनहूसी 
से रहता है, उसके पीस सात्विक-बिनोद भी नहीं 
है, बस; वह बड़ी त्यागी और महात्मा हैं । 
परन्तु दूसरा जोकि दँसमुख और प्रसन्न रहता 
है, अपने व्येवह्ीर से दूसेर को प्रसन्न रखता है, 
निर्दाष कौड़ाभोंसे वह सुखसृष्टि करता दे तो 
वह छोटा है । जनता की अन्ध-कसौटी के ऐसे 
सैक़्डों. दृ्ंत पेश किये जा सकते हैं जहां उसने 
नस्क़, को धम और स्रगे को अधर्म समझ रकक्‍्खा है | 

कर्मठविचारक अ्रेणीके बहुत से लोग इस 
कसौर्टी पर ठीक उतरने के लिये जानबूझकर 
अपने जीवन को झुरहदीन बनांत हैं । जिस 
आनन्द से दूंसेरे की कुछ हांनि नहीं है ऐसे 
आनन्द वा भी वे बह्दिष्कार करते रहते हैं. इस- 
लिये वे जनता में अपना स्थान ऊंचा बना लेते 
हैं परन्तु इससे सिफ़ व्यक्तितत की विजय होती 
है जनता की आदर जीवन नहीं मिलता | 


इस श्रेणी का मनुष्य सिपाही है सदृगृहस्थ 
नहीं | वह त्यागी है, समाज-सेत्री है और वन्द- 
नौय भी है परन्तु पूर्ण नहीं दै-आदरश नहीं है । 

७ आनन्दीं कमेंठ विचारक-- यह 
आदश मनुष्य है, जिसमें संयम, समाज-सेवा 
और त्याग आदि होकर के भी जो दुनिया को 
सुख्मय जीवन बिताने का आंदिश, उपदेश आदि 
ही नहीं देता किन्तु स्वयं आदर्श उपस्थित करता 
है | वह अनावश्यक कष्टे को नहीं अपनाता, 
न आवश्यक कष्टों से मुँह छिपाता 
है। जनता की अन्धकतैटीकी उसे पतव्रांह नहीं 
होती वह सिर्फ सेवा और सदाचार से आत्मोद्धार 
और जगदुद्धार करता है। उसका जीवन आड- 
म्बंर और आवरण से ढवीन होता है बह योगी है| 
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वह बालक भी है, युवक भी है, इृद् भी है; 
हँसता भी है, खेलता मी है और. डटकर काम 
भी करता है; गुरु भी है और दोस्त भी है; 


: अमीर भी है फकीर भी है; भक्ति और प्रेम से 


गाता भी है, और दूसरों के दुःख में रोता भी है 
छोटी बडी सभी बातों की चिन्ता भी करता है 
परन्तु अपने मागे में असंदिग्धं होकर आगे बढ़ता 
भी जाता है, इस प्रकार सब रसो से परिपूर्ण 
है । उसके जीवन का अनुकरण समस्त विश्व कर 
सकता है | छोटा आदमी भी कर सकता है 
बड़ा आदमी भी कर सकता है फिर भी उससे 
जीवन के चक्र को कुछ धक्का नहीं पहुँचता । 
वह असाधारण है, पूर्ण है, पर लोगों की पहुँच 
से बाहर नहीं है, छुलभ है । वह भारी है परन्तु 
किसी के सिर का बोश. नहीं है । 


ऐसे छोगों को कभी कभी दुनिया पहिचान 
नहीं पाती अथवा बहुत कम पढ़िचान पाती है | 
जिनके आँखें हैं उनके लिये वह सुन्दर चित्र ढै 
परन्तु अंधोंके लिये बह कागज का टुकड़ा है। 

ऐसे महापुरुष सैकड़ों होगये हैं. परन्तु दुनि- 
याने उसे जायज का टुकंड़ा कहकर, मामूली समझ 
कर भुल,दिया है | परन्तु जो पादढेचाने जा सके 
उनका उल्लेख आज भी किया जा सकता है । 
उन में म. राम, म. कृष्ण और म. मुहम्मदका नाम 
बिना किसी टीका टिप्पणी के लिया जा सकता 
है | इनमें उपयुक्त सब गुण दिखाई देते हैं | ये 
सेवाके लिये बड़े से बड़े कष्ट भी सहसके हैं 
ओर एक सरिगृहस्थ के समान स्वाभाविक आनन्द- 
मय जावन भी व्यतीत कर सके हैं ।ये छोग निःसे- 
देह आनन्दी-कमेठ-विचारक श्रेणी के महापुरुष हैं । 

मे. बुद्ध, म. ईसा और म. महावीर के विषय 
में कुछ छोगों को संदेह हो सकता हैं | इन्‍्दें 


जीवन इृष्टि __ _ _ _  ऊरद.. [४ 
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सातवीं श्रेणी | रखना चाहिये या छही श्रेणी में! 
ये महापुरुष किस ओणी के ये यह्द जात तो इतिहास 


का विषय है, परन्तु यह कहा जा सकता है कि 


जिसप्रकार का कमेमय सनन्‍्यासी जीवन, हन 
लोगों ने बिताया वैसा जीवन बिता करके भनुष्य 
भातवीं श्रेणी में शामिल किया जायगा । 


मं. ईसा और म. बुद्ध के विषय में तो 


निःसंदेह रूपमें कह्ठा जा सकता है कि ये सातवीं 
श्रेणी के थे । म. ईसा में जेसा बालक-प्रेम या 
उससे यह साफ कद्दाजा सकता है कि उनके 
जीवन में बाल्लेचित हास्य-विनोद अवश्य था | जन- 
साधारण में मिश्रित द्वो जाने को वृत्ति से भी यही 
बात मादम होती है । 

म. बुद्ध के मध्यम-माग से तो यह बात सैद्धा- 
न्तिक रूपमें भी माछ्म हो जाती है तथा बुद्धत्व 
ग्राप्त होने के बाद जो उनने अनावश्यक तपस्याओं 
का ह्याग कर दिया उससे बिदित होता है कि 
म. बुद्ध निर्दोष आनन्द के पसन्द करते थे | वल्कि 
कभी कभी उनके शिष्यों को भी उनके आनन्दी 
जीवन पर कुछ असन्‍्तोष सा उत्पन्न हो उठता 


था । निःसन्देद् यह शिष्यों का अज्ञान था किन्तु 


इससे यद्द साफ माद्म होता है कि उनका जीवन 
आनन्दी-कमेठ-विचारक था | ह 

मं. महावीर के विषय में यह सन्देह कुछ 
बढ़ जाता है। इसका एक कारण तें। यह है कि 
उनका इतिद्वास बहुत अधुरा मिलता हैं। उनका 
चयी, मिलने जुलने तथा वातीछाप आदि के प्रसंग 
इतने कम उपलब्ध हैं कि किसी मी पाठकको 
जैनियों के इस प्रमाद पर रोष आयगा । जैन छोग 
म. महावीर को पूजन में जितने आंगे रहे उतने 
आगे उन्हें न समझने में और भूलाने में भी रहे । 
फिर भी जो कुछ दूर्टीफूटी सामग्री. उपलब्ध है 
उससे कहा जा सक्रता है कि उनका जीवन 
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आनन्दी-कमठ-विचारक -था । कूमापृत्र सर्राखे 
गृहस्थ जहैतों की कया का निर्माण करके उनमे 
इस नौतिका काफ़ो परिचय दिया है| साधना के 
समय में हम उनके जीवन में कठोर तपस्याएँ 
देखंते हैं परन्तु अहेन्त हो जाने के बाद उनके 
जीवन में अनावश्यक कष्टों को निमन्त्रण नहीं 
दिया गया । म. महाबीर छोंगों के घर जाते थे, 
भाषा में कहीं कहीं उनके मुँहसे ऐसी बाते निक- 
ल्ती हैं जो अगर विनोद में न कहीं जायें तो 
उससे सुननेवाले को भक्ति के स्थान में क्षोभ पैदा 
हो सकता है, जैसा कि रूद्दाखपुत्न के वार्तीछाप के 
प्रसंग में है । परन्तु वहां उस भाक्ति दी पैदा हुई 
है इससे यह साफ़ मादम होता है कि उनके 
जीवन में काफ़ी विनोद भी द्वोना चाहिये। श्रेणिक 
और चेलना में अगर श्वगड़ा होता है तो म. मद्दा- 
वीर उसके बीच में पड़कर झगड़ा शान्त करा देंते 
हैं | दाम्पत्पय के बीच में खड़ा हो सकनेवाला 
व्यक्ति निर्देष-रसिक अवश्य होना चाहिये। इस- 
लिये म. महावीर का जीवन भी आनन्दी-कर्मठ- 
विचारक जीवन था । | 

. म. ईसा जो अविवाहित रहे और म. बुद्ध 
और म. महावीर ने जो दाम्पत्य का त्याग किया 
और अन्ततक चाढ्ध रक्‍्खा श्सका कारण यह नहीं 
था कि वे इस प्रकार के जीवन को नापसन्द 
करते थे, किन्तु यह था कि उस युग में परित्राजक 
जीवन बिताने के साधन अत्यंत अल्प और संकीर्ण 
थे इसलिये तथा बरातावरण बहुत विपरीत होने के 
कारण वे दाग्पत्य के साथ धमर्म-संस्थापन का कार्य 
नहीं कर सकते थे । 

इस श्रेणी में रहनेकाले मनुष्यों का व्यक्तित्व 

छोटा हो या बडा,शाक्ति कम हो. या अधिक; परल्तु 
बह जगत के लिये उपादेय हैं | 





छः भेद 

न्याय झाज़ियोंने वस्तु की एक बड़ी अच्छी 
प्ररिधाषा की है क्रि * जो कम करे वह बत्तु ! 
( अधेक्रियाक्रारित्व॑ वस्तुनो छक्षणम्‌ ) इस प्रकार 
मनुष्य ही नहीं प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है कि उसमें 
कुछ. क्रिया. हो । अगर बसु में क्रोई ; विशेषता है त्चे 
उम्रकी क़ियामे भी कुछ विशेषता -होना चाहिये। 
ज़ड़ जगत के क्रियाकारित्त की अपेक्षा चेतन 
जगत का क्रियाक्ारित्त कुछ विशेषमात्रामें होगा | 
चेतन जगतम:भी जिस प्राणीका जितना अधिक 
विकास्त इुआ होगा उसका कियाकारित्व भी उतना 
ही डच श्रेणीका होगा । वसत्तुका ल्घुत्त और 
महत्व उसकी क्रिग्नाकारित्वशाछूता पर निभेर है| 


' मनुष्य प्राणी सव अ्राणीयोंमें श्रेष्ठ है। 
प्राणियोंका लक्ष्य सुख है। अन्य प्राणी आत्म-सुख 
और पर-सुखके लिये सच्चा प्रयत्न नहीं के बराबर 
कर पते हैं | छुख का स्रोत कितनी दूरसे किस 
प्रकार आता है इसका उन्हें प्ता नहीं होता जब 
कि मनुष्य इस विषय में काफी बढ़ा चढ़ा है। 
वह समझता है कि सारा संसार अगर नरकरूप 
हो जाय तो मैं अकेला स््र/ बनाकर नहीं रह 
सकता, इसलिये आत्म-सुख के साथ वह पर झुख 
के लिये भी पूरा प्रयत्न करता है । 
इस प्रकार उसकी दृष्टि छुख के सूक्ष्म 
और बिस्तीण स्रोतें। बक पहुँचती हे । जो मनुष्य 
आत्म-मसुख और परसुख के लिये जितना अधिक 
सम्मिलित प्रयत्न करता है वह उतना द्वी अधिक 
ग्रहान है । जो अकर्कण्य है या कुकर्मण्य है उस 
में स्वभाव से ही कुछ न कुछ क्रिया होने से वस्तुत्व 
तो है परन्तु मनुष्योक्तित कतेब्य न करने से 


जरन्तु मनुष्यलबान्‌ मनुष्य नहीं 8,॥ 

जमत में मनुष्याकार जन्तु बहुंत हैं परन्तु 
मानव जीवन का लक्ष्य बहुत ही थोड़े प्राप्त कर 
पाते हैं । मन॒ष्यों का बहुमाण अकर्मण्यों से भरा 
हुआ है । विश्व हितैषी कमंठ व्यक्ति बहुत थोड़े 
हैं परन्तु सच्चे मनृष्य वे ही हैं। इस वास्तविक 
कमेठता की दृष्टि से मनुष्यजीवन छः भागों में 
विभक्त किया जा सकता है-इन भागों को कलेन्य 
पद कहना चांहिये। १: प्रछुत, २ सुप्त, ३ 
जाग्रत, ४ उत्यवित, ५ संखून, ६ योगी | 

१ प्रसु्त-प्राणियों का बहुभाग इसी श्रेणी 
में है । इस श्रेणी के छोग विचारशून्य होते हैं । 
पशुपक्षियों से लेकर अधिकांश मनुष्य तक इसी 
अणी में हैं । इस श्रेणी के प्राणी नहीं समझते 
कि जीवन का ध्येय क्या है। सुख की लाल्सा 
तो रद्दती है किन्तु उसे प्राप्त करने की-उद्योग 
करने की-इच्छा या शक्ति नहीं रहती | दुःग् 
आपड़े तो रोशकर भोग छेंगे सुख आया तो 
उसमें फूल नौयगे, भत्रिष्य की चिन्ता न रहेगी । 
परोपकार का ध्यान न आयगा उनके सारे काय 
स्राथ-मूलक हंगे। 

अनेक तरह की निद्वाओं में एक ऐसी निद्रा 
भी होती दे जिसमें मनुष्य संति सोते अनेक 
काम कर जाता है। दौड़ जाता है, तैर जाता है 
और शक्ति के बाहर भी काप कर जाता है। इसे 
स्थानग॒द्धि कहते हैं | इत प्रकार की निद्वावाले 
मनुष्य की तरद असुप्त श्रणी का मनुष्य भी कभी 
कमी कमेयता दिखलाता है परन्तु उसमें विवेक 
तो होता ही नहीं है साथ ही सावारण विद्या 
बुद्धि भी नहीं होती । जुबारी के दाव की तरह 
उसका पाँसा कभी ओऑँंधा ते कभी सीधा पढ़ 


७ >20& 'चम 2 आस छा 
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जाता है।। ऐसे अभुष्य *राखों करमाबेंग, ऊाखें 
भमायेंगे-पर यह सब क्यों 'कंस्ते हैं इसका उत्तर 
न पा सकेंगे:। दामादि भी करेंगे तो बिलकुल 
विवेकशून्य .दोकर । जिना विचारे रुपढ़ियों की 
पूजा करेंगे उनका अनुसरण-करेंगे । ये छोग इसी 
लिये जिंदे रहते हैं कि मौत नहीं आती । बाकी 
जीवन का कुछ ध्येय इनके सामने नहीं होता । 

जिस अकार प्राकृतिक जड़ शक्तियोँ कभी 
कभी ग्रल्य मचा देती हैं और कभी कमी सुमिक्ष 
कर देती हैं परन्तु इसमें उनका विवेक नहीं होता 
उसी तरह प्रसुस्त श्रणीके छोग भी अच्छी या 
बुरी दिशा में विशाल कार्य कर जाते हैं । परन्तु 
यह सब स्ट्यानगद्धि सरीखे आवेग में कर जाते 
हैं । उसमें विवेक नहीं होता । इस श्रेणीके छोग 
संयभी का वेष ही क्यों न छेलें पर महान्‌ 
असंयमी होंते हैं । उत्तरदायित्व का मान भी 
नहीं होता । विश्वासघात इनके हृदय को खटकदा 
भी नहीं है। विश्वासधात वद्च 7ता इनकी दृष्टि में 
होशियार है । सन्ध्या, -नमाज, पूजा, प्राथना 
करने में नहीं, उसका ढोंग करने भें इनके धरम 
की इतिश्री होजाती है। घम का सम्बन्ध नेतिकता से 
है यह बात इनकी समझके परे हैं । बड़े बड़े 
पापोंकी भी पापता इनकी समझ में स्वयं नहीं 
आती अगर कोई उुझाये तो 'उँह चलता ही है! 
कद्ठकर उपेक्षा कर जाते हैं । यद्द इनकी अति- 
निद्वितता का परिणाम है । 

२ सुप्त- प्रछुत अ्रणीके मनुष्यों की अपेक्षा 
इस की निद्रा कुछ हलकी द्वोती ह । इसका 
चैतन्य भीत्तर भीतर निरथल रूप में नृत्य करता 
रहता है किन्तु स्वप्त की तरह निष्फल होता है । 
इस श्रेणी के मनुष्य विद्वान और बुद्धिमान भी 
डोसकते हैं | बड़े भारी पंडित, शाल्री, व्कौल, 


प्रोफेसर, जज; धर्म-समाज और राष्टके नेता तकें 
'होसकते' हैं /फ्रिर भी कतेन्य भाग में सोते ही 
रहते हैं | दुनिया' की नजरों में ये समक्षदार लो 
कहलाते हैं, प्रलिष्टा थी पजाते हैं. परन्तु न तो 
इन में क्विक होता है न सात्विक आत्मसंतोष । 
ये सोचेगे बहुत, परन्तु इनके विचार व्याएक न 
होंगे दृष्टि संकुचित रहेगी । काम भी करेंगे परन्तु 
स्वाय की उस ब्यापक व्याख्या को न समझ 
सकेंगे, जिस के भीतर विश्वद्वित समा जाता है । 
थोड़ासा धका रुगते दी - इनका काये स्वप्न की 
तरद्द टूट जायगा और ये चौंक पड़ेंगे और कोई 
दूसरा स्वप्न ढेने लगेंगे । स्तन की तरद इनके 
काय चञ्चल और निष्फल होते हैं । 


इन्हें ज्ञान तो होता है पर सा नहीं दोता । 
फलाफल के किचार में इनकी दृष्टि दूर तक नहीं 
जाती | कोई सेवा करेंगे तो तुर्त ही विशार्ं 
फल चाहेंगे | तुरन्त फल न मिला तो सेवा छोड 
बैठेंगे । अगर थोड़ा फल मिला तो भी उत्साह 
टूट जायगा और भागने की बात सोचने छगेंगे। 
बातों में खूब आगे रहेंगे परन्तु काम में पौछे 4 
दूसरे को उपदेश देनेमें परम पंडित और स्तये 
आचरण करने में पूरे कायर, और अपनी कायरता 
को छिपाने के प्रयत्न में काफी तत्पर ॥ 


अपनी शक्ति का वास्तविक उपयोग कैसे 
करना इसका ज्ञान इन्हें नहीं होता या बातूनीं 
ज्ञान होता हैं, विश्वास-प्राप्त सच्चा ज्ञोन नहीं 
होता । अमुक तो करता नहीं है मैं क्‍यों करू ? 
लेक्चर तो दे आता हूँ फिर सेवा सहायता क्यों 
करूं: £ मुंझ कया गरज पड़ी है ? में बढ आदमी 
हूं, मुझ मुफ्त में ही बड़प्पन' और यश “मिलन, 
चाहिये। इंस अकार 'की विचार भारएँ इनके 
हृदय में उठा करती हैं जिनकी मँवरों में” कमठता 
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'फँती, रदती है। कभी. कमी इनकी कमठता 
जाग्रत भी हा जाती है तो खाये के कारण कह 
ब्रिपरीत दिशा में जाती है । बड़े बड़े दिग्विजयी 
सम्राट प्रायः इस ञशणी के ढोते हैं । 

बुप्तावत्था . मनुष्य की वह अवस्था है जब 
मनुष्य का पांडित्य तो जाम्रत हो जाता है पर 
विवेक जाप्मत नहीं होता । इसलिये उसमें सश्या 
स्वाथे-त्याग नहीं आ पाता और जहां स्वाथ-त्याग 
'नहीं है, वहां संयम नहीं हो सकता । इस प्रकार 
यह पंडित .ह्ोने पर भी विविक-हीन असंयमी 
प्राणी है । 

- ३ ज्ाग्रत-जीवन के वास्तविक विकास की 
यह प्रथम श्रेणी है । यहां मनुष्य का विवेक 
जाग्रत होता है, दृष्टि विशाल होती है; सप्त जगत 
को छोडकर वह वास्तविक जगत में प्रवेश करता 
है।फिर भी इस में करमठता नहीं होती या 
नाममात्र की होती है | पुराने जो संस्कार पड़े 
हैं वे इतने प्रबल होते हैं कि जानते समझते हुए 
भी यह कतेव्य नहीं कर पाता । इस के छिये 
इसे पश्चाताप भी होता है । सुप्तकी अपेक्षा इसमें 
यंह विशेषता है कि यह अपने दोषों को और 
त्रुटियों को समझता है तथा स्वीकार करता है । 
उन्हें छुपाने की अनुचित चेष्टा नहीं करता। 
सुप्त श्रणी का मनुष्य ऐसा विवेकी नहीं द्वोता । 
वह अपनी त्रटियों को गुण साबित करने की 
चेष्टा करेगा । कायरता को चतुराई या दूरंदेशी 
कट्देगा इस प्रकार स्वये धोखा खायगा या दूसरों 
क्य धोखा देगा । जब कि जामप्नत श्रेणी जा 
मनुष्य ऐसा न करेगा । 

बढ मांग देखता है, मांगे पर चलने कौ 
इच्छा भी करता है, पर अपनी शक्ति में पूर्ण 
विश्वास न दोने स और संस्कारों से आई हुई 
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स्वारथ-वशिकी कुछ प्रकडता होने :से करौन्य में 
बिरत सा रद्दता है | परन्तु इस में कषायों की 
प्रबछता नहीं रहती, अथवा वह प्रत्रठ्ता नहीं 
रहती जैसी सामान्‍य मनुष्य में रहती है | 

जाग्रत श्रेणी के मनुष्य के हृदय में एक 
प्रकार का असंतोष सदा रहना चाहिये । जिसे 
वह कतन्‍्य समझता है उसे वह कर नहीं पाता 
इस बात का ठउसे असंतोष या खेद रहना आवश्यक 
है । अगर उसे यह संतोष आजाय कि में आखिर 
समझता तो हूं, नहीं कर पाता तो नहीं सही, 
जाग्रत श्रणी का तो कहलाता हूं यही क्‍या कम 
है, इस प्रकार का संतोष आत्मबञ्चकता और 
परवञ्चकता का सूचक है | ऐसी हालत में वह 
जाप्रत श्रणी का न रहेगा सुप्त श्रेणी में चला 
जायगा । 

जाम्रमत श्रेणी का मनुष्य कतेब्य की प्रेरणा 
होने पर इस तरह का बहाना कभी न बनायगा 
कि मैं तो जाग्रत श्रेणी का मनुष्य हूं कर्तव्य 
करना मेरे लिये अनिवाये नहीं है । -हकतंबन्य 
को छालचक्री दृष्टि से देखना और उसे पकड़ने 
का प्रयत्न करेगा । अधिक कुछ न बनेगा तो 
यथाशाक्ति दान देगा | जो मनुष्य सचमुच जाग्रत 
है बह उत्यित होने की कोशिश करता ही है । 

बहुत से मनुष्य यह सोचा करते हैं कि में 
अपना अमुकर काय करदं फिर जनसेवाके लिये 
यों करूंगा और त्यों करूंगा | वे जीवन भर यह 
सोचते ही रहते हैं पर उनका अमुक काम पूरा 
नहीं हो पाता और उनका जीवन सम्राप्त हे जाता 
है। यह ठीक है कि मनुष्य को परित्थिति का 
विचार करना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, 
पद्दिले अपने पैरोपर खड़ा हो जाना पड़ता है 
पर साथ ही यह्द भी ठौँक है कि ज्यों ज्यों उसका 
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चिह नहीं हैं: कित्तु -सुप्त औणी के चिह हैं । 
जाग्रत श्रेणी का. मलुष्प “न नब -मन तेल होय 
'न. राधा “ऋाचे!की कद्मावत वचरितारय नहीं करता | 
बह ज्यों ज्यों स्राधन. बढ़ते जाते. हैं व्यों च्यों 
'कलेन्य में भी बढ़ता जाता है ।. और इस प्रकार 
बहुत. ही शा्र उत्पित श्रेष्मी में .पहुँच जाता है.। 
और फिर संलग्न बन आता है। 
वाट देखने की जिनको भौौमाही हो सई है 
ये जीवन के अत तक कुछ कामःनहीं कर पादे | 
क्यों: कि उनका अमुक काम जबतक़ पूरा होता 
है तबतक जीवन के वे दिन निकछ जाते हैं 
जिन दिनों कुछ करने का उत्साह रहता है । 
विन्न बाधाओं का -सामना करने की कुछ ताकत 
रहती है । अमुक्क क्राम पूरा करने तक्,वउत्त-मे 
. बुढ़ापा आजाता है, फ़िर “गई बहुत, रढी थोड़ी 
की बात याद अने रूगती-है..। इस समय - किसी 
सेवा का. कार्य शुरू करना और जीवन भर जो 
आदत .पड़ी. रही दे उसके विप्र्त चढना कठिन 
दोता है. जो जाग्रत श्रेणी का मनुष्य है उसमें 
यह्द ब्राट “देखने की बीमारी न होगी .। वह 
अपनी शक्ति को जल्दी से ज़ल्दी उपयोग .में 
लाना चढेगा । 
सोता .हुआ भलुष्य ब्दि जाग-पड़े तो बह 
अवस्प उठने की चेड्ठा करेगा | अगर उठने के छिये 
. सका अब कद हो।गया।हो तो समझना ऋादिये 
के वास्तक में बह जाग दी. नहीं है । इसी अक्ार 
यहाँ पर भी जाप्रत श्रेणी का मनुष्य. उचने . का 


जगर प्रसक्ष-ग करे तो/संप्रप्न कझेगा *अडिये कि 
वद .ज्ाध्रत नहीं है; ्प । 
४ उल्थितर+-जो मनुष्य वॉस्तॉपेक कॉमेंट 


' है, जनसेषां के मांगे में अगि कहां” है,' जनतसेंबा 
'जिसंके' जीवन की ?आवेश्यकंता-“बेन' यईे है वह 


उश्यित है ।- इसके पुराने संस्कारः”इरतने' अ्रषेछ 
नहीं होते और न स्वा्थ-वासना इतनी प्ंबछ होती 
है;कि उसके लिये यह कर्रव्य पर सर्वंधों उपेक्षा 


'कर सके । जनसेबा के लिये. यह पूछे त्याग 
- नहीं करता -परूसु -मयोद्रति त्याग -अवश्य न्कर्ता 


है । सेवा के क्षेत्र में कद महात्रती नहीं, है; पर 


- सद्ाच्ार भरी आगया है । क्‍्योंके जो अनुष्य सदा- 


चारी न.द्वो व्रह सच्चा जनसेवक नहीं आज़ 
सकता ।.इस प्रकार इस में पर्याप्त मात्ना में .सदा- 
चार भी <ै, त्याप्त भी है, नि्भयता-मी- है .। “जीवून 
के क्षेत्र में यही इसका उत्पान है । ह 
:.. जाग्रत अणी का 'मनुष्य अपनी :जुटियोंको 
समझता भी - था स्वीकार भी :करता था परल्तु उन्हें 
ग्रेष्ट भान्ना में दूर नहीं कर फाता:था | :जकपकि 


ग्रह-दुर कर पाता-है | यह 'ाग्नत श्रेणी के 


मनुष्य की तरह दामादि तो - करेगा पर उंतने 
में ही श्सके कतंव्य की इतिश्री:-न हो जाग्रगी 
किन्तु वरह,निर्भयताले सेव्रा,के क्षेत्रमें आगे बढ़ेगा। 

“७ सेलम्--्यदह साधु है. । यह अधिक से 


: अधिक देकर कम से 'कम- लेता है । “पूर्ण सदा- 
->चारी है । जनहित के सामने इसके - ऐड्ििक स्वार्थ 
-गौण-हो गये हैं..। यह “अनावश्यक /कृष्ट नहीं 
>सहता प्र जनहित के: रे यपेष्ट कष्ठ !सड़ने -के 


डिये तैयार रदता-है । अपरिमादी दोता/हैः+/खापे 
के पढिये धन-संत्रय इश्चका: खक्ष्य +नहीं: होता । 
ज़नसेवा के लियेःइसका छत्रय होंक है 
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- यह साधु है । परिस्थिति के अनुसार परि - 
ब्राजक हो सकता है, स्थिरवासी हो सकता है, 
सनन्‍्यासवेषी हो. सकता है, गृहस्थवेषी हो सकता 
है, दाम्पत्य जीवन ब्रिता सकता है, अक्षचारी रह 
सकता है । वेष, आश्रम, स्थान का कोई नियम 
नहीं दे | ल्याग, निभयता, सदाचार, अर्परिमहला 
और निस्वाथता की यह मूर्ति होता है । 

किसी दिन मानव- समाज का अमर झुवर्णे- 
युग आया तो मानव-समाज ऐसे साधुओं से भर 
जायगा | उस समय शाप्तन-तंत्र नाम के लिये 
'रहेगा । उसकी आवश्यकता मिंट जायमी । 
असंयम और स्वर्थिता ढूंढे न मिलेगी | 

संल्म श्रेणी का मनुष्य पापका अवसर आने 
पर भी पाप नहीं करता । बड़े बड़े प्रछोभनों को 
भी दूर कर देता है । उसके ऊपर शासन करने 
की आवश्यकता नहीं होती । अगर उसका कोई 
गुरु हो तो कह गुरु के शासन में रहता है परन्तु 
इस के लिये उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 
उसकी .साधुता स्वभाव से ही। उसे शासन के 
बाहर नहीं जाने देती | पथ-पदरशन के लिये वह 
सुचना ग्रहण करता है परन्तु उसमें असंयम 
नहीं होता । कदाचित्‌ अज्ञान सम्भव है-पर 
असंयम नहीं | 

६ योगी-योगी अथीत्‌ कमंयोगी | जीवन 
का यह आदरी है | सदाचार, व्याग, निःस्वाथता 
इसमें कूट कूट कर भरी रहती है । यह बविपत्ति 
और श्रल्लेमनों से परे है । संलक्न श्रेणी का 
मनुष्य विपत्ति से ठिठकसा जाता है । अपयश 
से घबरा सा जाता है | पर योगी के सामने यह 
परिस्थिति नहीं आती । वह यश अपयश माना- 
पमान की कोई पवोह नहीं करता | फछाफल 
की भी पवोढ नहीं करता किन्तु कतैब्य 


सत्याकृत 
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किये चल्म जाता है। असफलता भी. उसे निराश 
नहीं कर सकती । वह घर में हो या वन में हो 
गृहत्थ हो या सन्‍्यासी हो पर परमसाम है, 
स्थितिप्रज्ञ है, अहन्त है, जिन है, जीक्न्मुक्त है, वीत- 
राग है, आपतत है। कोई उसे पढ्िचाने या न. 
पदिचाने इसकी वह पववोह्द नहीं करता | 

उपायों साधनों और परिस्थितियां पर वह 
विचार करता है इसलिये उसे सत्रिकल्प कष्ट 
सकते ढैं, परन्तु कतन्य मागे में इढ़ रहने की 
दृष्टि से वह निर्विकल्प है । शंका और अविश्वास 
उसके पास नहीं फटकने पांते । सत्य और 
अहिंसा के सिवाय वह किसी की पवाह नहीं 
करता | जनहित की पर्वाह करता है किन्तु 
वह सत्य अहिंसा की पवाह में आजाती हैं। यह 
जीवन की परमोत्कृष्ट दशा है। जब समाज 
ऐसे योगियों से भर जायगा तब वह हीरक. 
युग होगा । 


कर्तव्य माग में कमंठता ही मनुष्यता की 
कसीटी है इस दृष्टि से यद्०ाँ छः पद बनाये गये 
हैं | जिसे समय मनुष्य-समाज ग्रलुप्त श्रेणी के मनुष्यों 
से भरा रहता है उस युग को मनुष्य का मृत्तिका 
युग ( मिट्टी युग) कहना चाहिये। जब समाज 
सुर्तोसे मरा रहता है तब उसे उपल युग या 
पत्थर युग कहना चाहिये | जब मनुष्य समाज 
जाप्रतों से भर जायगा तब उसे धातु-युग कहेंगे 
और जब उत्थित श्रेणी के मनुष्यों से भर 
जायगा तब उसे रजत युग कहेंगे । जब संलग्न 
अ्रणी के भनुष्यें से भर जायगा तब सुवर्ण युग 
कहेंगे . और जब योगियों से मानव समाज भरा 
हुआ होगा तब वह हीरक युग कह॒लायगा | 
विकास की यह चरम सीमा है। यही वैकुण्ठ 
है, मुक्ति है। 


जीवन-दृष्टि 
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मोतिक्र दृष्टि से मनुष्य किसी भी युग में 
में आगया हो परन्तु आत्मिक दृष्टि से मनुष्य 
- अभी पत्थर युग में या मिट्टी युग में से गुजर रहा 
है । हो, संल्ग्नों की संख्या भी है. और योगी भी 
हैं परन्तु इतनी सी संख्या से सुबरण युग- हीरक 
युग नहीं आजाता इसके लिये उनकी बहुल्ता 
चाहिये | वह कब आयगा कद नहीं सकते पर 
उस दिखला में हम जितने ही आंगे बढ़ें क्तैन्य- 
पर्दों। पर चढ़ने की हम जितनी अधिक कोशिश 
करें उतना ही अधिक हमारा कल्याण है। 


अर्थ जीवन 


छः भेद 

यथपि समस्त प्राणी छुखार्थी हैं परन्तु 
दूसरों की यवोह्द न क'के केवल अपने सुखके 
लिये हाय हाय करने से कोई सुखी नहीं होपाता 
इसलिये अधिक से अधिक स्वपर कल्याण ही 
जीवन का ध्येय है | यह बात थध्येयदष्टि अध्याय 
में विस्तार से बताई जाचुकी है | इस सवा पराथ 
की इृष्टिस जो जीवन अधिक से अधिक स्वपर- 
कल्याणकारी होगा वह जीवन उतना ही महान 
है। इस अपेक्षा से जीवन की छः श्रेणियाँ 
बनती हैं--- १- व्यर्थस्वाथोौन्ध २- स्वा्थान्ध 
३- स्वार्थप्रधान ४- समलवार्थी ५-- पराथप्रधान 
६- विश्वद्वितार्थी । 

इन में पहिले दो जधन्य, बीच के दो मध्यम 
और अंत के दो उत्तम श्रेणी के हैं | 

१- व्यथैस्वाथोन्ध-- जिस स्वार्थ का 
वास्तव में कोई अथे नहीं है ऐसे स्वार्थ के लिये 
जो अम्धे देकर पाप करने को उतारू होजाते हैं 
वे व्ययेलायोन्ध हैं । शोर के आंगे मनुष्य को 
छोड़कर उस मनुष्य की मौत देखकर प्रसन्न होना 


व्यथेस्तार्थान्‍्धता है. । पांहिले कुछ उच्छेखछ राजा 
लोग ऐसे न्ययेस्वाथोन्ध .हुआ करते ये। आज 
भी नाना रूप में यह ब्ययेस्तायोन्धता पाई जाती 


. है | जिसमे किसी इन्द्रिय को तृप्ति नहीं मिलती 


सिर्फ मन की करता ही तृप्त द्वोती है वह व्यर्थ- 
स्वार्यान्धता है । 

प्रशू-- जब लोग दूसरों का मजाक उड़ाते 
हैं तब इससे उनका कोई लाभ ते होता ही नहीं 
है इसलिये यह व्यरथस्वायोन्‍्धता कहटलाई.। और 
मजाक करनेवाले व्यथेस्वाथौन्ध कड्वलाये । इसलिये 
जीवन में हास्य विनोद को कोई स्थान 
ही न रहा । 

उत्तर- दँँसो चार तरद की ढ्ोती है 
१ सुप्रीतिका २ शैक्षणिकी; ३ विरोधिनी 
9 रौद्िणी । नस हँसी में सिर्फ प्रेम क़ा प्रदशन 
किया जाता है जिस में द्वेष अमिमान आदि ग्रगट 
नहीं होते वह सुप्रीतिका है | इसका ध्येय मनो- 
विनोद ओर प्रेमप्रदशन है | इसमें जिसकी हँसी 


की जाती है वह भी खुश. दाता है और जो 


हँसी करता है वह भी खुश होता है | . 

जो हँसी किसीकी भूल बताकर उसका सुधार 
करने की नियत से की जाती है वह शैक्षणिकी 
है। जैसे किसी शिकारी से कहाजाय कि भाई 
तुम तो जानवरों के महाराजा हो । शेर से सब 
जानवर डरते हैं इसलिये. वह जानवरों का शजा 
है तुम से शेर भी डरता है इसलिये तुम जानवरों 
के महाराजा हो । क्यों जी, तुम्हें अब पशुपति 
कह़ाजाय ! इस हँसी में दवेष नहीं है किल्तु 
शिकारी को शिकार से. छुड़ाने की भावना है। 
यह रीक्षणिकी है । 


जिस हँसी में विरोध भ्रगट किया जाता है 
वह विरोधिनी है । शैक्षणिकी में सुप्रीतिका 
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बस़बर तो नहीं, फिर भी कुछ प्रेम का अंज्न- रहता 
है, परन्तु विशेधिनीं में उतना अंश नहीं रढता 
उसमें सिर्फ विरोध अगट करने, या उस .की 
गलती के लिये शाब्दिक दंड देने की .भावना 
रहता हैं | शैक्षणिकी की अपेक्षा विरोधिनी में कुछ 
कठोरता अधिक है। जैसे म. इसा को क्रासः पर 
लटकांते समय कोंटों का मुकुट ।पढनाकर.: हँसी की 
गई कि आप तो शाहंश्ाह हैं | किसी शत्रु को 
तोप से उड़ाते समय कद्ना-- चलो, तुम्हें 
आकार की सैर करादें। ये विरोधिनी हँसीके 
उम्र इष्टान्त हैं | पर साधारण जीवनमें भी विरोधिनी 
हँसी के साधारण दृष्टान्त मिलते हैं । 

रोदिणी हँसी वहीं है [कि जहाँ अपना कोई 
' स्वार्थ नहीं है, उसंस विरोध भी नहीं है, उसका 
राम भी नहीं है, सिर्फ मनोविनोद के नामपर 
दूसेरे के ममेस्थल को-चोट पहुँचाई जाती है, 
उसका दिर दुखाया जाता है। इसका एक 
दृष्टान्त, जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रहीं थीं 
उसी समय मिला | सत्याश्रम की इमारत के काम 
कुछ मजदूरिनें काम कर रहीं थीं उनके पास एक 
आदमी आया और पूछने छया के क्या यहाँ कुछ 
काम मिलेगा . | काम यहाँ नहीं था पर सीधा 
जबाब न देकर वे उस की हँसी उडाने हूगीं- क्यों 
न. मिलेगा : तुम्हें न मिलेगा तो किसे मिलेगा ! प्रेसमें 
काम करो, अच्छा पगार मिलेगा, आदि । इस हँसी 
में व्यय ही एक गर्राब के मर्मस्थल को चोट 
पहँचाई गई । इस प्रकार की हँसी साधारण लोगों 
के जीवन में बहुत होती है पर यह अनुचित है। 
साइकिल आदि से गिरने पर भी दशक लोग हँसी 
उड़ाने लगते है, दवी विपत्ति से भी छोम हँसी उड़ाने 
लगते हैं अन्य.वि+त्ति आनेपर भी लोग हँसी उड़ाने 
ठगते हें, यह सब रोद्रिणी हँसी है। हँसी ऐसी होना 


सत्याद्तत 


चाहिये जिससे दोनों का दिल खुश 
हो । जीबन में हँसी की जरूरत है जिस के जीवन 
में इंसी. नहीं है बह मनहूस जीवन किसी काम 
का: नहीं, पर हँसी छुप्रीतिका होना चाहिये। 
आवश्यकताबश रैक्षणिकी और विरेधिनी भी 
हो सकती है पर रोद्रिणी कर्मी नहीं होना चाहिये। 
इससे व्यर्थस्वार्थान्धता प्रगट होत॑ है । 

प्रश्न- हंसी सुर्प्रीतिका ही क्यों न हो उस 
में कुछ न कुछ चोट तो पहुँचाई ही जाती है, 
तब्र हँसी-मजाक॑ जीवन का एक आवश्यक अंग 
क्यें। समझा जाय ? एक कहावत है 'रोग की 
जड़ खाँसी, छडाई की जड़ हाँसी” इसलिये 
दँसी तो हर हालत में त्याज्य ही है | 

उत्तर- हँसी प्रसन्नता का चिन्ह और प्रस-- 
जता का कारण है, साथ ही इससे मनुष्य दुःख 
भी भूलता है इसलिये जीवन में इसकी काफ़ी 
आवश्यकता है । हाँ, हँसी में चोट अवश्य पहुँ- 
चती है पर उससे दर्द नहीं मादूम होता बल्कि 
आनन्द आता है | जब हम क्रिसी को शात्रार्सी 
देने के छिंये उसकी«प्रीठ थपथपाते हैं तब भ्री 
उसकी पीठ पर कुछ चोट तो होती है पर उस 
से दर्द नहीं होता, इसी प्रकार सझुप्रीतिका हँसा 
की चोट भी होती है । हँसी छडाई की. भी. जड़ 
है किन्तु लडाई तभी होती है जब , वह बिरोधिनी 
या रोद्रिणी हो । शैक्षणिकी हँसी भी लड़ाई की 
जड़ हो जाती है जब पात्रापात्र का विचार न 
किया जाय । हमने किसी को सुधारने की इष्टि 
से हँसी की, किन्तु उसको इससे अपना अपमान 
माद्म हुआ तो छड़ाई हो जायगी | इसड़िये 
शैक्षाणिकी हँसी कस्ते समय भी पात्र अपात्र का 
और मर्यादा का विचार न भूछना चाहिये ।सुप्री- 
तिका हँसी में भी इन कतों का ब्रिचार करना 


जीवन-इृष्टि 
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जरूरी है। हँसी प्रायः बराबरी वालों के साथ या 
छोटों के साथ की जाती है। जिनके साथ अपना 
सम्बन्ध आदर पूजा का हो उनके साथ हँसी 
परिभित और अल्यन्त विवेक पूर्ण होना चाहिये । 
जिसकी प्रकृति हँसी संइसके हँसी का 
आदर करे उसके साथ हँसी करना चाहिये सब 
के साथ नहीं । हँसी भी एक कल।| है और बहुत 
सुन्दर कला है पर इसके दिखाने के लिये बहुत 
योग्यता मने।वैज्ञानिककता और ह्ृदय-शुद्धि की 
आवश्यकता है । इस प्रकार कछावान होकर जो 
हँसी करता है वह व्यथेस्वाथोन्ध से बिलकुल 
उल्टा अ्थीत्‌ विश्वाहितार्थी है | 

२ स्वार्थान्ध- जो अपने स्वार्थ के लिये 
दूसरों के न्यायोचित स्वार्थ की भी पर्वाह नहीं 
करते वे स्ार्थांध हैं । चोर बदमाश मिध्याभाषी 
विश्वासवातक हिंसक आदि सत्र स्वार्थन्ध हैं । 
जगत के अधिकांश आ्राणी स्राथोन्ध ही होते हैं । 
स्वार्थन्‍न्धता ही सकल पापों की जड़ है। 

प्रश्ष- व्यथेस्ताथोन्ध और स्वाथोन्ध में 
अधिक पापी कौन है ! 

उत्तर- जगत में व्यर्थ छ्ार्थान्धता की 
अपेक्षा स्तरार्थन्धता ही अधिक है, पर विकास की 
दृष्टिस व्यथस्तरार्थोन्‍धता निन्न श्रेणी की है इसमें 
असंयम या पाप की मात्रा भी अधिक है। व्य्थ- 
स्वाथोन्धता स्वाथोन्चरता की अपेक्षा अधिक भर्यकर 
है | स्वार्थन्धकी गतिविधि से परिचित होना 
जितना कठिन है उससे कई गुणा कठिन ब्यथ- 
स्वार्थन्ध की गतित्रिधरि स॒ परिचित होना है। 

प्रश्न-- टोना ठोटका अपशकुन आदि 
करनेवाले स्वार्थीन्ध हैं या अन्धस्वार्थोन्‍्चः अपरश- 
कुन आदि निष्फल होने से यहाँ व्यथ्थस्वाथोन्धता 
ही मानना चाहिये । 


उत्तर-यह स्वार्थयीन्धता ही है क्योंकि ये 
काम किसी ऐसे स्वार्थ के लिये किय जाते हैं 
जिसे व्यरथ नहीं कहा जा सकता | भले ही उस 
से सफलता न मिलती हो । इससे 
मूढुता या अज्ञान का विशेष परिचय मिलता है 
असंयम ते स्वाथान्ध बराबर ही है । व्ययंस्वाथोन्ध 
अधिक असंयमी है । 

स्वार्थन्ध और व्यर्थस्वार्थान्ध पूर्ण असंयमी 
और मद होते हैं वे मविष्य के विषय में भी कुछ 
सोच विचार नहीं करंते अपनी सख्वार्थान्ध्रता के 
कारण मानव समाज का सबनाश तक किया 
करते हैं भले ही इसमें उनका भी सबनाश क्‍यों 
न हो जाय। 


स्वा्थन्धता व्यक्तिगतरूप रूप में भी होती 
है और सामृहिक रूप में भी होती है। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर जब अत्याचार या अन्याय 
करता है तब सामूहिक स्वार्थान्धता होती है। 
दुनिया में अभी तक अधिकांश राष्ट्र और अधि- 
कांश जातियों में ऐसी स्वार्थीन्धता भरी हुई है। 
इसीलिय यह जथत्‌ नरक के समान बना हुआ 
है | इससे बारी बारी से सभी व्यक्तियों सभी 
जातियों और सभी राष्ट्रे को पाप का फछ 
भेगना पड गहा है। 

३ स्वाथ प्रधान-स्वार्थ प्रधान वे व्यक्ति 
हैं जो स्ता्थ की रक्षा करते हुए कुछ परोपकार 
के काय भी कर जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया की 
भलड़े की दृष्टि से दान या सेवा न करेंगे किन्तु 
उस भें यश मिलता होगा, पूजा मिलती होगी, तो 
दान करेंगे । स्वाथ और पराथे में परत्पर विशेध 
उपस्थित हो तो पराथ को तिलांजछि देकर स्वाथे 
की ही रक्षा करेंगे । परोपकार सिर्फ वहीं करेंगे 
जहां स्त्राथ को धक्का न लगता हो या जितना 
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धक्का लगता हो उसकी कसर किसी दूसरे ढंगसे 
निकल आती हो। एक तरह से ये हैं तो स्वार्यान्ध 
दी, पर अन्तर इतना ही है कि जहां स्वायोन्ध 
परोपकार की बिलकुल पवाह नहीं करता वहां 
स्त्ाथप्रधान व्यक्ति कुछ खयाल रखता है । 
अपना कुछ नुकसान न हे और परोपकारी बनने 
का गौरव मिलता हो तो क्या बुराह है ? यही 
इन की विचार धारा रहती है बड़े बड़े दानवॉरो 
और जनसेवकों में से भी बहुत कम इस 
अ्रणी के ऊपर डठ पाते हैं। य लोग स्वार्थ 
के लिये अन्याय भी कर सकते हैं । 


४ समस्व्रार्थी- शिनका स्रार्थ और पराय 
का पलडा बराबर है वे समस्त्रार्थी हैं। ये त्यागी 
नहीं ढ्वोते दानी होते हैं पर अपने स्वाथ का खयाल 
बराबर रखते हैं | फिर भी स्वाथप्रधान की अपेक्षा 
ये काफी ऊँच हैं क्योंकि भले ही इनके जीवन 
में परोपकार की मुख्यता न हो पर इतनी बात 
अवश्य है कि ये स्वार्थ के लिये किसी पर अन्याय 
न करेंगे । ये भले के लिये भले, और बुरे के लिये 
बुरे बनेंगे, पर भले के लिये बुरे न बनेंगे | स्वाथप्रधान 
से इनमें यह बडा भारी अन्तर है । बाकी ये 
स्वार्थप्रधान के समान हैं । 


५ पराथग्रधान-- ये स्वाथ की अपेक्षा 
परोपकार को प्रधानता देते हैं। जगत की 
सेवा के लिय सबस्‍्वका त्याग कर जाते हैं यश 
अपयश की भी पवीह नहीं करते | पर इस के 
बदलेमें वे इस जन्म में नहीं तो परलोक में कुछ 
चाहते हैं । स्वग आदि की आशा ईश्वर या खुदा 
का दबीर इन की नजरों में रहता है। ये परोपकारी 
हैं जिनका परोपकार करते हैं उन से बदछा भी 
नहीं चाहते, यह बात समल्लार्थी में नहीं होती, 
पर परछोक आदि का अबलम्बन न हो तो इनका 


परोपकार खड़ा नहीं रद सकता । ये सिर्फ सत्य. 
या विश्वद्वित के भरोसे अपना परोपकारी जीवन 
खड़ा नहीं कर सकते | कोई न कोई तर्कहीन बात 
इनकी श्रद्धा का सहारा होती हे । विश्वहित का 
मौलिक आधार इनका कमजोर होता है जिसे ये 
श्रद्धासं जकड़कर रखते हैं | बाकी जहाँ तक संयम 
त्याग आदि का सम्बन्ध है य परार्थप्रघान हैं। 
ये परार्थ कोही स्वाथ का असली साधन मानते हैं । 

६ विश्वहितार्थी- इनका ध्येय है -- 

जगर्तहित में अपना कल्याण । 

यदि व्‌ करता त्राण न जगका तेरा कैसा त्राण ॥ 

ये विधिक और संयम की पूण मात्रा पाये 
हुए होते हैं | विश्वके साथ इनकी एक तरह से 
अद्वैतमावना होती है । स्वायथ और परार्थ की 
सीमाएँ इनकी इस प्रकार मिली रहती हैं कि उन्हें 
अलग अलग करना कठिन होता है | ये आदी 
मनुष्य हैं | 

प्रश्न-- को३ भी मनुष्य हो उसकी प्रवृत्ति 
अपने सुखके लिये होती है । जब हमे किसी 
दुःखी पर दया आती है और उसके दुःख दूर 
करने के लिये जब हम प्रयत्न करते हैं जब॒यह 
प्रयन्ष परोपकार की इश्टिसि नहीं होता किन्तु 
दुःखी को देखकर जो अपने दिलम दुःख हो 
जाता है उस दुख को दूर करने के लिये हमारा 
प्रयन्न होता है, इस प्रकार अपने दिल के दुःख 
को दूर करने का प्रयत्न सवा ही है, तब स्वरा 
को निंदनीय क्‍यों समझना चाहिये और 
परोपकार जीवन का ध्येय क्‍यों होना चाहिये ? 


उत्तर-परोपकार जीवन का घ्येय भले ही 


कहा जाय किन्तु परोपकार अगर स्वार्थ का अंग 
बन जाय और ऐसा स्त्राथ जीवन का च्येय हो 


जीवन- 
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तो परापकार जीवन का ध्येय हो ही गया। 
असल बात यह है कि यहां जो अथ जीवन के 
छः भेद किये गये हैं वे असल में सवा के छः 
रूप हैं| कोई व्यथ्थस्वा्ोन्‍्धता या स्वार्थान्धता 
को सवा समझते हैं. कोई बिश्वद्वितार्थिता को 
स्वार्थ समझते हैं | स्वाथ के छः का क्रम 
उत्तरोत्तर उत्तमत्ता की दृष्टि से यहां किया 
गया हैं । जहां परका दुःख अपना दुःख बनता 
है अपना दुःख दूर करना परदुख का दूर करना 
हो जाता है ऐसा सवा परम सवा भी है और 
परम पराथ भी । परन्तु ख्ार्थ के अन्य 
खराब रूप भी हैं इसलियि इस उत्तम स्वाथ को पराथ 
शब्द से कहते हैं क्योंकि पराथ भी उस सवा 
की दूसरी बाजू है। और उसी ने इस स्वाय 
को उत्तम बनाया है इसलिये उसे इसी नामसे 
अथात्‌ पराथ नामसे कहना उचित समझा जाता 
है । इसमें स्पष्टता अधिक है । 

स्राथ के जो रूप एकपक्षी हैं या पराथ 
के विरोधी हैं उन में पराथ का अश न होने से 
केवल स्वाथरूप होने से उन्हें स्वाथ शब्द से 
कहा जाता है । निस्त्राथ, .जीवन में ऐसे ही 
स्वार्थी जीवन का निषेघ किया जाता है. जिनने 
विश्वसुख की आत्मचुख रूप समझ लिया है वे 
वास्तव में श्रष्टस्वार्थी या परार्थी हैं । स्वाथ और 
पराथ एक ही सिक्के के दो बाजू हैं । इस अह्लँत 
का जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन 
ही आदरी जीवन है । 

प्रेरितजीवन 
(पांच भेद ) 

मनुष्य भनुष्यता के मांग में कितना आगे 
बढ़ा हुआ है इस का पता इस बात से भी 
लगता है कि उसे कतैन्य करने की प्रेरणा कहाँ 


कहाँ से मिलती है| इस इश्सि जीवन की पाँच 
श्रेणियाँ बनती हैं । 

१ व्यथप्रेरित, २ दंडप्रेरित, ३ स्वाथप्रेरित, 
9 संस्कारप्रेरित, ५ विवेकग्रेरित 

१ व्यर्थप्रोरित- जो प्राणी बिलकुल मूह हैं 
जिनका पालन पोषण अच्छे संस्कारों में नहीं 
हुआ, जिन्हें न दंड का भय हैं न सवा की 
समझ, न कतंन्य का विवेक, इस प्रकार जिनकी 
इृढ़ता अखंड है बे व्यथग्रेरित हैं । 


यह एक विचित्र बात है कि विकास की 
चरमसीमा और अविकास की चरमसीमा प्रायः 
शब्दों में एक सी हो जाती है। जिस प्रकार कोई 
यागी चरम विवेकी ज्ञानी संयमी मनुष्य दंड से 
भीत नहीं द्वोता, स्राथ के चक्कर में नहीं पड़ता 
कोई रूढ़ि उसे नहीं बाँधपाती उसीप्रकार इस 
व्यथप्रेरित मनुष्य को न तो दंड का भय है, 
न खा का विचार, न संस्कारों की छाप, बिलकुल 
निर्मय निद्ेद हो कर वह अपना जीवन ब्यतीत 
करता है | यह जड़ता की सीमा पर है और 
योगी विवेक की सीमापर है । जिस प्रकार शराब 
आदि के. नशे में .चूर मनुष्यपर दंड आदि का 
भय असर नहीं करता पर इस निर्भयता में ओर 
सत्याग्रह्ी की निर्भयता में अन्तर है उसीम्रकार 
व्यरथप्रेरित मनुष्य की निर्भयता और योगी की 
निर्मयता में अन्तर है । व्यथेग्रेरित मनुष्य ऐसा 
जड़ होता है कि उसे मारपीट कर रास्तेपर चलाना 
चाहो तोभी नहीं चलता, उसके छाथे के विचार 
से उसे समझाना चाहों तोभी नहीं समझता, 
उसके अच्छी संगतिमें रखकर सुधारना चाहो तो- 
भी नहीं घुधरता, उसे पढ़ा लिखाकर तथा 
उपदेश देकर मनुष्य बनाना चाहो तोभी शैतान 
बनता है यह व्यथप्रेरित मनुष्य है | इस की 
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पशुता चरमसीमापर है | 
२ दंडग्रेरित-जो आदमी कानून के भय 
या दंड के भय से सीधे रास्ते पर चछता दै वह 


दंडग्रेरित मनुष्य है इसमें पूरीपूरी पशुता है । ' 


जबतक मनुष्य में पशुता है तबतक दंड 
की आवश्यकता रहेगी ही । समाज से दंड या 
कानून तभी हठाया जा सकता है जब मनुष्य- 
समाज इतना सुसंस्कृत बन जाय कि अपराध 
करना असंभव माना जाने लेंगे । वह स्वणयुग 
जब आयगा तब आयमा परन्तु जबतक वह युग 
नहीं आया है तबतक इस बात की कोशिश 
अवश्य होते रहना चाहिये कि समाज में दंड- 
प्रेरित मनुष्य कम से कम हों | 

दंड या कानून के भय से जो काम होता 
है वह न तो स्थायी होता है न व्यापक । कानून 
तो बड़े बड़े दिखावटी मामलों में दी हस्तक्षेप कर 
सकता है और उसके लिये काफी प्रबल प्रमाण 
उपस्थित करना पड़ते हैं । फी सदी अस्सी पाप 
ते कानून की पकड़ में ही नहीं आसकते 
और जे।| पकड़ में आसकते हैं उनमें भी बहुत 
से पकड़ में नहीं आते । कानून तो सिर्फ इसके 
लिये है कि निरंकुशता प्तीमातीत न हो जाय | 
जो सिर्फ दंड से डरते हैं उनको अकुश में रखने 
के लिये राष्ट्र की बड़ी शक्ति खर्च होती है फिर 
भी मौका मिलते ही वे कोई भी पाप करने को 
उतारू होज,ते हैं । उनमें मनुष्यता का अश 
नहीं आने पाया है | 

कोई आदमी जानवर है या मनुष्य, इसका 
निर्णय करना हो तो यह देखना चाहिये ॥के वे 
दंड से प्रेरित होकर उचित काय करते हैं या 
अपनी समझदारी से प्रेरित होकर | पहिली 
अबस्था में वे मनुष्याकार जानवर हैं दूसरी अवस्था 


सत्यायृत 


में मनुष्य । 

किर्सा किसी मनुष्य की यह आदत रहती 
है कि जब उन्हें दस पाँच गालियाँ देकर रोको 
तभी वे उस रोक को जरूरी रोक समझते है 
नहीं तो उपेक्षा कर जाते हैं, जो सर और 
नम्र सूचनाओंपर ध्यान नहीं देता और वचन 
या काम से ताडित होने पर ध्यान देता है बह 
जानवर है | 

जिस समाज में दंडग्रेरितों की संख्य| जितनी 
अधिक होगी वह समाज उतना ही हीन और 
पतित है । इसी प्रकार जिस मनुष्य भें दंडग्रारित- 
ता जितने अश में है वह उतने ही अंश में पशु 
है । 

प्रश्ष-कभमी कभी एक बलवान मनुष्य अत्या- 
चार करने लगता है तब उसके अल्याचार के 
आंग एक समझदार की भी झुक जाना पड़ता है 
अथवा कुछ समय के लिये शान्त हो जाना पड़ता 
है , इसीग्रकार एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर 
पशुबल के आधार पर विजय पलेता है तब 
एक सजन को भी झुककर चलना पड़ता है क्‍या 
पराधीन राष्ट्रों को और पाड़ित मनुष्यें। को पश्चु 
कोटि भें रक्खा जाय । 

उच्तर- पशुबल से विवश होकर अगर 
कभी हमें अकतंव्य करना पड़े तो इतन से ही 
हम पश्ु न हो जाँयगे । पशु ८ने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम पशुबल से विवश होकर 
अकतंब्य को कतैन्य समझने लगे । अगर हम 
गुलामी को गोरव समझते हैं, अल्याचारियों की 
दिलसे तारीफ करते हैं तो मनुष्य होकर भी 
पशु हैं । 

परिश्थिति से विवश होकर हमें कभीक्मी इच्छा 
के विरूद्ध काम करना पड़ता है पर प्रेरितजीवन 


जावन दृष्टि 
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का यह प्रकरण इसलिये नहीं हैं कि तुम्हारे 
अकार्यो की जाँच को | यहाँ तो यह बताया 
जाता है कि तुम भरे काम किसकी प्रेरणा से 
करते हो ? इस से तुम्हारी समझदारी और संयम 
की जाँच होती है किसी के दबाने से जब कोई 
अनुचित कार्य करता है तब उसकी निर्बलता का 
विशेष परिचय मिलता है । यद्यपि निबलता में भी 
अमुक अंश में असंयम है पर उसमें मुख्यता 
निबल्ता की है | पशुता का सम्बन्ध निबलता से 
नहीं किन्तु अज्ञान और असंयम से है । 


३ स्वार्थप्रेरित-स्वार्थप्रेरित वह मनुष्य है 
जिस में समझदारी आगई है और जा दीषपदृष्टि 
से अपने स्वाथ की रक्षा की बात समझता है । 
दंड-प्रेरित नौकर तब काम करेगा जब उसको 
फटकारा जायगा, गाछी दीज।यगी पर स्वार्थप्रेरित 
नौहर यह सोचेगा कि अगर भे मालिक को तंग 
न करूंगा, उनको बोलने को जगह न रख्‌गा 
उनको #च्छा से अधिक काम करूंगा तो मे 
नौकरी स्थार्य| होगी, तरक्की होगी और आवश्यकत।पर 
मेरे साथ रियाबघत की जायगी। इस प्रकार वह 
भविष्य के सत्र पर विचारः करके कर्तव्य भें 
तत्पर रहता 6, दंडग्ररित की अपक्षा यह म,लिक 
का अधिक आराम पहुँचाता है और स्वयं भी 
अधिक निश्चित और प्रसन्न रहता है इसका अप- 
मान भी कम होता है | 

एक दूकानद.र इसलिये क्रम नहीं तौछता 
के मैं पुलिस में पकड़ा जाऊंगा तो वह दंडप्रेरित 
है पर दूसरा इसलिये कम नहीं तौलता कि इस 
से उसकी साख मारी जायगी, छोग विश्वास नहीं 
करेंगे, दूकान कम चलेगी आदि तो बह स्वाय- 
प्रेरित है । दंड-प्रेरित की अपेक्षा स्त्राथे-प्रेरित 
बेईमानी कम करेगा इसलिये यह अरष्ठ 


है । बहुत से लोग भीतर से संयमी न होने पर 
भी व्यापार में ईमानदारी का परिचय देते हैं जिस 
से साख बनी रहे इससे व स्वये भी लाभ उठाते 
हैं और दूसरों को भी निश्चित बनाते हैं इसलिये 
दंड-प्ररित की अपेक्षा स्वाथ-प्रेरित श्रेष्ठ है । 

एक देश में दो जातियाँ हैं वे नाम्मात्र के 
कारण से आपस में लड़ते हैं, लड़ाई तभी रुकती 
है जब कोई तीसरी शक्ति या सरकार डंडे के 
बल पर उन्हें रोक रखती हैं | ऐसी जातियों में 
दंडप्ररितता अधिक होने से कहना चाहिये कि 
पश्चुता अधिक है| पर जब वे यह विचार 
करतीं हैं कि दोनों की लड़ाई से दोनों का ही 
नुकसान हैं | हमारे पाँच आदमी मेरे और उसके 
बदले में दूसरों के हम दस आदमी भी मारें तो 
इससे ह_मोरे पाँच जी न उठेंगे इसलिये आपस में 
लड़नेसे कोई भी तासरी शक्ति हम दोनों को 
गुलाम बना लेगी | 

इस प्रकार के बिचार से वे दानों जातियाँ 
मिलकर रहें तो यह उनकी स्वायग्रेरितता होगी जे। 
कि दंडग्रेरिंतता की अपेक्षा श्रष्ट है । इसमें पश्चुता 
नहीं है और मनुष्यता का अंश आगया है । 


४ मेस्कारप्रेरित- संस्कारप्रेरित वह मनुष्य 
है जिसके दिलपर अच्छे कार्यों की छाप ऐसी 
मजबत पड़ गई है कि अच्छे कार्य को भंग करने 
का विचार ही उसके मन मे नहीं। आता । अगर 
कभी ऐसा मौका आता भी है तो उसका हृदय 
रोने लगता है, वहिन-भांइ के सम्बन्ध की पतरित्रता 
संस्कारप्रेरितता का रूप है। स्वाथप्ररितता की 
अपेक्षा संस्कार्र्ररितता इसलिये श्रेष्ठ है कि संस्कार- 
प्रेरित मनुष्य स्वाये को पक्का लगने पर भी अपने 
सत्कतंब्य को नहीं भलता-- अन्याय करने को 
तैयार नहीं होता । 
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किसीः देश में अभर' दो जातियाँ हैं. और 


वे समान स्वार्थ के कारण मिल गई हैं तो दंड- 
प्रेरित की अपेक्षा यह सम्मिस्न अच्छा हेनिपर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका वह 
सम्मिलन स्थायी है। किसी भी समय कोई तीसरी 
शक्ति उन में से किसी एक का बलिदान करके 
दूसरी को पुष्ठ करना चांढे तो उन के स्त्राथ में 
अन्तर पड़ने से वह सम्मिलन नष्ट हो जायगा। 
बह देश अशान्ति और. निम्रेठ्ता का घर बनकर 
नष्ट होजायगा, गुठाम बन जायगा | पर अगर 
वह सम्मिलन संस्कार-प्रेरित हो-दोनों में सांस्कृतिक 
एकता होगई हो तो तीसरी शक्ति को उन के 
अलग अलग दो ठुकड़े करना असम्मत्र हजायगा। 
संस्कृति, स्वाथ की पोह नहीं कंरती, वह तो 
स्वभाव बन जाती है जो स्त्राथ नष्ट होनेपर भी 
पिक्त नहीं होती । 


प्रश्ष-भारतवर्ष में संस्कारों का बहुत रिकज 
है, बच्चा जब गर्म में आता है तभी से उसके 
ऊपर संस्कारों की छाप लगन। शुरू होजाती है। 
सोलह संस्कार तो प्रसिद्ध ही हैं पर इससे मी 
अधिक संस्कार इस देश में होते हैं पर इन 
संस्कारों के होनेपर भी कुछ सफलता दिखाई 
नहीं देती । इसलिये संस्कारप्रेरिता। का कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं माद्धम होता । 


उत्तर-संस्कार के नाम से जो मंत्रजाप जिया 
जाता है वह संस्कार नहीं है । आज ते वह 
बिलकुल निकम्मा है परन्तु जिस समय उसका 
कुछ उपयोग था उस समय मी सिर्फ यही कि 
बचे के अभिमाबक्रों को बचेपर अमुक संस्कार 
डालने की जिम्मेदारी क। ज्ञान होजाय । ज्ञान 
संयम विनय आदि के संस्कार मिनिट दो मिनिट 
के मंत्र-जाप से नहीं पड सकते उस के लिये 


क्यों की तक्‍सया या साधना चाहिये | 

संस्कार एक तरद की छाप है. जो बारबार 
हृदयपर लगने से इढ़ता के साथ अंकित होजाती 
है । अमुक विचारों का हृदय में बारबार चिन्तन 
कराने से, उसको कार्यरेणत करने से, बसे ही 
दृश्य बारबा( सामने आमने से हृदय उन विचारों 
में तन्मय होजाता दे । अनुभत्र से, तर्क से, महान्‌ 
पुरुषों के वचन अथीत्‌ शासत्र से, और सत्संगति 
से भी यह तन्‍्मयता आती है । इसप्रकार जो 
संस्कार पड़ते हैं वे मनुष्य का स्वमाव बन जति 


हैं इसका परिणाम यह हों।त। है कि किसी निर्दिष्ट 


मार्गपर मनुष्य सरलता से जा सकता है । एक 
मनुष्य कठिन अवस्था में भी मांस नहीं खाता, 
काम-पीडित हेनिपर भी माता बढिन बेटी के 
विषय में संयम रखता है यहं सब धंस्कारका हो 
फल है | लागे और कानून [८ड] जद रोक नहीं 
कर पाता वहाँ सेस्कार रोक कर जाता & । संस्कार 
के अभाव में कभी कभी बुद्धि में जंचे हुए अच्छे 
काम करने + भी मनुष्य दिचकने लगता है 
एक मनुष्य सर्वधभ-समभात्र को ठीक समझने पर 
भी उस न्यकहार में लाने भ॑ कुछ लज्जित सा या 
हिचकिचाता-सा रद्दता है इसका कारण संश्कार 
का अभाव है | सैकडों बढ़े बडे काम ऐसे हैं 
जिन्हें मनुष्य सेस्कार के वश में होकर बिना 
किसी विशेष प्रयत्न के सरलता से कर जाता हे 
और सैकड़ों छोटे छोटे काम ऐसे हैं. जिन्हें मनुष्य 
इच्छा रहने पर भी नहीं कर पाता । अच्छा से 
अच्छा पद्विलबान भी संस्कार के अभाव में 
साइकिल नहीं चछा सकता और संस्कार हो जाने पर 
एक निबछ बालक या बालिका भी साइकिल चत्म 
सकती है । संस्कार का छाम यह है कि मनुष्य 
बुद्धि पर विशेष जोर दिये,बिना कई भी काम कर 


जीवन-दृष्टि 


(१७५ 





ज>-+--+न०..>--७४००क--आ- पलक "म-ममनमकालणक “थक. <3»+० नाम +ल्‍५+3»५ कक क- 4++-न++ा 


सकता है या बुरे कामसे क्वा रह सकता है । मनुष्य 
आज पश्चु से जुदा हुआ है उसका कारण सिर्फ 
बुद्धि-वेभव ही नहीं है किन्तु संस्कारों का प्रभाव - 
भी है। 

मनुष्य के हृदय मे जो जानवर 
मौजूद है उसको दूर करने के लिये ये तीन 
उपाय हैं संल्कार, स्वाथ और दंड | पहला 
व्यापक है, निरुपद्रव है और स्थायी है; इस प्रकार 
सालिक दे उत्तम है। दूसरा राजस 6 मध्यम 
है । तीसरा तामस है, जधन्य है । मानव हृदय 
का पशु जब तक मरा नहीं है तब तक तीनों 
की आवश्यकता दे | परन्तु जब तक मनुष्यता 
संस्कार का रूप न पकड़के तब तक मनुष्य चैन 
से नहीं सो सकता | पेंरों के नीचे दबा हुआ 
सर्प कुछ कर सके या न कर सके पर वह कुछ 
कर न सके इसके लिये हमारी जितनी शाक्ति 
खच होती है प्रतिक्षण हमें जितना चाकल्ना रहना 
पड़ता है उम्स किसी तरह जिन्दा तो रहा जा 
सकता ह पर चैन नहीं मिलती ! दंड या कानुन 
का उपाय ऐसा ही है| 


मानव हृदय के भीतर रहने आली पश्चुता से 
अपनी रक्षा करने के लिये स्वाथ का सहारा लेना 
सॉप के अगगे दूध का कठोरा रख कर अपनी 
रक्षा करने के समान है। दूध के प्रलोभन में 
भूला हुआ सर्प कांटेगा नहीं, परन्तु वह छेड- 
खानी नहीं| सह सकता और अगर किसी दिन उसे 
दूध न मिलेगा तब वह उच्छेखल भी हो सकता है । 

अगर सर्प के विषदंत उखाड़ लिये जॉये 
और बह पालतू भी बना लिया जाय तब फिर 
जर नहीं रह जाता। सेस्कार के द्वास मानत्र 


हृदय की पशुता की यही दशा होती है। इस- 
लिये यही सर्वोत्तम मांग हैं । 


छोटी से छोदीं कत से झेकर बढ़ी से. बड़ी 
बात तक इन तीनों की उपयोगिता की कसौरयी 
हो सकती है | आप ट्रेन में. जाके हैं, डब्दे. में. 
जगह जगह लिखा हुआ है कि “थूकों. मत! 
शकवु नहीं, थुकू नका ( [). ॥० 8 ) इस 
प्रकार विविध भाषाओं में छिखा रहने. पर भी 
यात्री डब्बे में थूकत हैं | दंड का भय उन्हें नहीं 
हैं । दंड देना कुछ कठिन भी है, हाँ, वे यह 
सोचें कि हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरे 
हमें तकलीफ देंगे, दूसरों का थूकना हमें बुरा 
माद्म होता है, हमारा दूसरों! को होगा इस प्रकार 
स्वाथ की इष्टे से वे विचार करें तब ठीक हो 
सकता है पर हरएक में इतना गाम्भीय नहीं 
होता, बहुत से मनुष्य निकटदर्शी ही होते हैं । 
वे सोचते हैं कि अगले स्टेशन पर अपने को 
उतर ही जाना द्वै फिर दूसरे थूका करें तो अपना 
क्‍या जाता है ? इस प्रकार स्वाथ उनके हृदय 
की पशुता को नहीं मार पाता हैं। परन्तु जब 
यही बात संस्कार के द्वारा स्वभाव में परिणत हो 
जाती हैं तब मनुष्यत्व चमक उठता है ? 
वह जाग्रत रहता है और बिना ।केसी विशेष 
प्रथन के काम करता है। यह तो एक छोटसा 
उदाहरण मात्र है, पर इसी दृष्टि से राष्ट्र की 
बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल करना चाहिये । 
किसी देश में विविध जातियों या 
विविध सम्प्रदायों के बीच में अगर संघष होता हो 
ते उसे शान्त करने के लिये संस्कार, स्त्रा्थ और 
दंड में से पहिला मार्ग ही श्रेष्ठ है! समन्वय या 
एक्प का आधार संस्कृति होना चाहिये | दंड या 
स्वाथ के आधार पर खड़ा हुआ ऐक्य पूर्ण या 
स्थायी नहीं हो सकता । 


दंड से शान्ति होना कठिन है बल्कि ऐसे 
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देशव्यापी जातीय मामलों में तो असंभव ही है । 
क्योंकि दंड-नीति का पालन कराना जिनके हाथ्थमें 
है वे ही तो झगड़नेवाले हैं | वादी और प्रतिवादी 
न्यायाधीश का काम न कर सकेंगे । ऐसी हालतंमे 
कोई तीसरी शक्ति की जरूरत होगी | और वह 
तासरी शक्ति दोनें का शिकार करने लग जायगी | 
इस प्रकार उस तौसरी शाक्ति के साथ दोनों का 
एक नया ही संघ चाढ् हो जायगा । 

बात यह है कि दंड-नीति की ताकत इतनी 
नहीं है कि वह प्रेम या एकता करा संके । अगर 
उसे ठौक तरह से काम करने का अवसर मिले 
तो इतना तो हो सकता हैं कि अत्याचार अन्याय 
का बदला दिलाने भे सफल हो जाय । इससे 
अन्याथ अब्याचारों पर अंकुश भी पड़ सकता है 
पर उन्हें रोक नहीं सकता और प्रेम करने के 
टिये विवश कर सकना ते उसकी ताकत के हर 
तरह बाहर हैं । 

साथ दढ्वी जहां संस्कृति में एकता नहीं है बहां 
कानून को न्याय के अनुसार काम करने का 
अवसर ही नहीं मिल्ता इसलिये प्रेम पंदा करने की 
बात ते। दूर पर अन्याय अत्याचार के रोकने में 
भी वद्द समय नहीं हो पाता । जहां जातीय द्वेष 
है जहां सास्कातिक एकता नहीं है वहां कानुन 
की गति भी कुंडित हो जाती दे । 

ऐेवय और प्रेम में स्वाथे भी कारण हो जाता 
है | हम तुम्हीर अमुक काम में मदद करें तुम 
हमारे अमुक काममें मदद करो इस प्रकार स्वाथका 
विनिमय भी कभी काम कर जाता है पर वह 
अल्पकालिक होता है और कभी कभी उसका 
अन्त बड़ा दयनीय होता है । 


आज कल अनेक राष्ट्र क बांचमें जो 
संपियां होती हैं वे इसका पर्याप्त स्पष्टीकरण हैं। 


संधिपन्न की स्याही भी नहीं सूखपाती कि संधिका 
भंग शुरू हो जाता है । एक राष्ट्र आज किसी 
राष्ट्र का जिगरी दोस्त बना बैठा है और दूसरे 
क्षण स्वार्थ की परिस्थिति बदलते ही वह्द उसपर 
गुरीन लगता है | आज दोस्त बनकर कंधे से 
कंघा भिड़ाये हुए है कल शत्रु बनकर छाती पर 
सेगीन तान्‍ने लगता है । स्वाथ के आधार पर जो 
मत्री एकता होगी उस की यही दशा होंगी । 


एकता शान्ति आदि के लिये श्रेष्ठ उपाय 
है संस्कार | स्वाथ और दंड इसे सहायता पहुँचा 
सबते हैं परन्तु स्थायिता छोनवाछा और स्थर्थ 
और दंड को सफल बनाने वाला संस्कार ही है । 
मानव--हृटयंम देतका एक विचित्र भ्रम समाया 
हुआ है । व्यक्ति और ब्रह्मके बीचमें उसने ऐसी 
अनेक कल्पनाएँ कर रबखीं हैं जो व्यर्थ ही 
उप्तका नाश कर रहीं हैं। मनुष्यन जो नाना 
गिराह बना रकखे हैं उनमे कोश मौलिक असाधारण 
समानता नहीं है | हो सकता है कि मरे गिगहका 
एक आदमी ल्खपति बनकर मौज उड़ता रहे 
और मैं सखी रोटीक लिये तड़पता रहूं और 
कदाचित दूसरे गिरोह का आदमी मन सहायता 
क्र भहानुभूति रख । 


एक गरीब हिन्द आर एक श्रीमान्‌ हिन्दूरकी 
अपेक्षा एक गाव हिन्द आर गरीब मुसलमान मे 
सहानुभूति कहीं अधिक होगी फिर भी हिन्दू 
और मुसलमान सामूहिक रूपमे परस्पर द्वेष करेंगे- 
कैसा श्रम है ! भारतका एक विद्वान और इंण्लेंड 
क। एक विद्वान परस्पर अधिक सजातीय है, करमस 
दोनों ही ब्राह्मण हैं पर एक विद्वान्‌ अंग्रेज भी 
दूरसे दृर रहने वाले मूर्ख से मुख अंग्रेज के! तो अपना 
समंक्षेणा और भारत के विद्वान से घृणा करेगा यह 
एक सांस्क्रातिक श्रम है जो. योग्य संस्क्रति के द्वारा 
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मिट सकता है | छोगों के दिल पर जन्म से ही 
ऐसे संस्कार डाल दिये जांते हैं कि अमुक गिरोह 
के लोग तुम्होर भाई के समान हैं और अमुक 
गिरोहके शत्रुके समान । आचार विचार की अच्छी 
और अनुकूल बातें भी कुसंस्कृति के द्वारा 
मनुष्यका बुरी और प्रतिकूल मालम होने लगती 
हैं। जो दोष कुसंस्कारों पग अवलम्बित है वह 
सुसंस्कारं से ही अच्छी तरह जा सकता है | 


जिस आदभी पर सच बोलने के संस्कार 
डाले गये हैं वह आवश्यकता होने पर भी झूठ 
नहीं बाठता । सच झूठके छाभालाभ का विचार 
किये बिना ही सच वोलूता है परन्तु जिस पर 
झूठ बे,लने के कुसंस्कार पड़े है वह मामूरलसे 
मामुठी कारणें। पर भी झूठ बोलेगा, अनावश्यक 
झूठ भी बोलेगा, व्यक्तिगत असंयम के विषयमें जो 
बात है सामृहिक असंयम के विषय में भी वही 
बात है । 


जिन को हमने पराया समझ लिया है उन 
की जरा सी मी बात पर सिर फोड देंगे पर 
जिनको अपना समझ लिया है उनके भयंकर 
से मयेकर पाप पर भी नज़र न डेंगे। कुस- 
स्‍्कारों के द्वारा आये हुए सामूहिक असंयम ने 
हमें गुणों का या सदाचार का अपमान करना 
लिखा दिया है और दोषों तथा दुराचार का 
सन्‍्मान करने में निडज बना दिया हैं। इन्हीं 
कुसंस्कारों का फल है कि मनुष्य भ्नुष्य में हिन्दू 
मुसलमानों का जाति-वैर बना हुआ है, छूता- 
छूत का भूत सिर पर चढ़ा हुआ है, जातियों 
के नामपर हजारों जेलूखाने बने हुए हैं, जिनमे 
सब का दम घुट रहा है | दंड इन्हें नहीं हटा 
पाता, स्वाथ-सिद्धि का अ्रल्लेभन भी इन से बचने 
के लिये मनुष्य को समथे नहीं बना पाता। 
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संस्कार ही एक ऐसा मांगे है जिससे इन रोगों 
को हटाने की आशा की जा सकती है। 

वैयक्तिक असंयम को दूर करने के लिये- 
मनुष्य को ईमानदार बनाने के लिये सत्संगति 
और सुसंस्कारों की आवश्यकता है, यह बात 
निर्विवादसी है इस पर कुछ नई सी बात नहीं 
कहना है | पर सामूहिक असंयम को दूर करने 
के लिये सबे-धरम-समभाव और सत्र-जाति-समभाव 
के संस्कारों की आवश्यकता हे । यह बात संस्कार 
से अर्थात्‌ समझा बुझाकर या अपने व्यवद्वार से 
दूसरों के हृदय पर अंकित कर देने से ही हा 
सकती है । राज॑नीतिक स्वाय के नाम पर मनुष्य 
ब। इसके लिये उत्तेजित किया जा सकता है पर 
उत्तेजना अपने स््रभाव के अनुसार क्षणिक 
ही होगी । 


जब लोगों के हृदय पर यह बात अंकित 
हो जायगी कि पूजा नमाज का एक ही उद्देश्य है 
एक ही ईश्वर के पास भक्ति पहुँचती है, सत्य 
और अह्सा की सभी जगह प्रतिष्ठा है, प्रेम आर 
और संवाको सबने अच्छा और आवश्यक कद्दा है, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मर आदि 
सभी भद्दपुरुष समाज के सेवक थे, इन सभी का 
आदर करना चाहिये, सभी से हम कुछ न कुछ 
अच्छा बाते सीख सकते हैं, समय समय पर सभी 
के खास गुणों की आवश्यकता होती है, तब दंड 
का। जोर बताये बिन।, राजनैतिक स्वाथ या प्रकोभन 
बताये बिना स्थायी एकता हो जायगी । नाम से 
सम्प्रदाय भेद रहेगा पर उन सब्र के भीतर एक 
व्यपक धर्म द्वोग जो सब की एक बनायेगा | 
और यह भी सम्भव है कि सभी सम्प्रदाय किसी 
एक नये नामके अन्तगत होकर अपनी विशेषता 
और विशेष नामों के साथ भी एक बन जॉये। 
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जैसे बदिक धरम और दौब वैष्णव आदि सम्प्रदायों 
ने तथा आप और द्वाबिड़ी सम्पताओं ने हिन्दू 
घमं का नाम घारण कर लिया और इस बात की 
पवाद् नहीं की कि हिन्दू नाम अवैदिक, अवाचीन 
और यबनों के द्वारा दिया गया है, इस प्रकार एक 
धर्म की सृष्टि होगई। उसी प्रकार हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई; जैन, बौद्ध, पारसी, सिक्ख आदि सभी सम्भ- 
दायों की और पंथों की एक संस्कृति ढलना चाहिंये। 
इस प्रकार सांस्कृतिक एकता हा जाने पर सम्प्रदाय 
के नाम पर चलने वाला जो सामूहिक, असंयम हे 
बह नामशेष हो जायगा । ह 
कुसंस्कारोंने हमे नाममोही बना दिया हैं ससं- 

स्‍्कारों के द्वारा हमारा नाममोह् मर सकता हैं 
फिर तो हम बिना किसी पक्षपात के परस्पर भे 
आदान प्रदान कर लेंगे और जिनके आदान 
प्रदान की अवश्यकता न होगी उनको दूसरों 
की विशेषता समझेंगे-घणा न करें | 

दंड भी काम करे, छोगा के सामने सम- 
स्वाथता के नाम पर भी मिलने की अपील कौ 
जाय, परन्तु हम भूल न जाँ4 कि हमें भनुष्य 
मात्र भें सांस्कृतिक एकता पैदा करना है| सब 
की एक जाति और एक धर्म बनाना 6 । वह 
नतिक धम होगा सत्य-घम होगा, प्रेम-भर्म 
होगा । वह मनुष्य जाति होगी सभ्य जाति होगी 
हम दंड के भय से नहीं, मातिक स्वरा के ग्रछो- 
भन से नहीं, लेकिन एक सुसंस्कृत मनुष्य होने 
के नाते भ्रेम के पुजारी बने विश्वत्नन्धृत्व की मूर्ति 
बनें जिससे हमारा संयम प्रेम ओर बंधुत्व चतुराई 
या चाल न हो किन्तु छभाव हो और इसी कारण 
से उसमें अमरता हो | 

इस प्रकार समाज में संस्कार-प्रेरितों का 
बहुभाग है। जाने से मानव-समाज में स्थायी शान्ति 


हो जाती है आर मनुष्य सन्य तथा सुखी हो 
जाता है | 

५ विवेक-प्रेरिति-विवेक-प्रेरित वह मनुष्य 
है जो अपने स्त्रार्थ की पर्र॑;ह न करके, नये और 
पुराने की प्वीह न करके, अभ्यास हो या न हो 
पर जो जनकल्याणकारी काम करता है । य्यपि 
संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है पर संरकार 
के नाम पर ऐसे कार्य भी मनुष्य करता रहता है 
जो किसी जमाने में अच्छे थे पर आज उनसे 
हानि है | संस्कार प्रेरित मनुष्य उनको हटाने में 
असमर्थ & । पर जो बिवक-प्रेरित है बह उचित 
सुधार या उचित क्रान्ति क लिये सदा तयार 
रहता है । इस प्रकार संस्कारों के द्वारा आई हुई 
सब अच्छा बातों को ते। वह अपनाये रहता है और 
बुरी बाती को छोड़ने में उस देर नहीं छगती हू । 

विवेक प्रेरित मनुष्य बिद्वान हो यान हो 
पर बुद्विमान, अनुभवी मने।वैज्ञानिक आर निःपक्ष 
विचारक अक््य होता है। इन्हों विवेक अ्रेरितों में 
से जो उच्च श्रेणी के विवक प्रेरित होत हैं जिनकी 
निःस्वार्थता साहस और जन सब्रकता बढ़ी चढी रद्दती 
हैं औ॥९ जं। कर्मयोगी हो।ते हैं वे ही तीथंकर जिन 
बुद्ध अवतार “गम्बर मर्सीड आदि बन जाते हैं । 
पैगम्बरों के विषय में जो यह कहां जाता है कि 
व इश्चा के ट्रेत या सन्देशवाहक होते हैं. उनकी 
यह इंश्वर-दूतता और, सन्देशवाहकता और कुछ 
नहीं हैं विशाल रूपमें उच्च श्रेणी की तिबेक- 
व्रेस्तिता ही है । 

निःस्वाथता, बुद्धिमत्ता, विचारशीछता, मने- 
बैज्ञनिकता और अनुमबों के कारण मनुष्य में 
सदसक्दिवेकबुद्धि जग पड़ती है। इस विवेक बुद्धि से 
वह भगवान सत्य का सन्देश सुन सकता ढे अथीत्‌ 
जनकल्याणकारी कार्यों का उचित निर्णय कर 
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सकता है यही ईश्वर-प्रेरणा, सन्देशवाहकता या 
पैगम्बरपन है । 

विवेक-प्रेरित मनुष्य ही सब मनुष्यों में उच्च 
अणी का मनुष्य है | वह गरीब से गरीव भी हो 
सकता है या अमीर से अमीर, राजा या रंक, 
यशस्त्री या नामहान, गृहस्थ, या संन्‍्यासी । 

ग्रेरितों के पाँच भेदों में पहिले दो भेद 
पशुता के सूचक हैं इन में पशता पृर्णरूप में रहती 
है । स्वार्य-प्ररित में मनुष्यता का प्रारम्भ हो जाता 
है और संस्कार-प्रेरित में पर्यी्त मनुष्पता आ जाती 
है । अतिम विवेक-प्रेरित ढी पूर्ण मनुष्य ह बल्कि 
वह दिव्य कोट में पहुँच जाता है । 


लिंगजीवन 
तीन भेद 

नर और नारी ये मानजीवन के दो अंग हैं | 
अकेली नारी आधा मनुष्य है अकेला नर आधा 
मनुष्य है । दोनों के मिलने से पूर्ण मनुष्य बनता 
है । इस प्रकार दम्पति को हम पूर्ण मनुष्य कह 
सकते हैं । 

हिन्दुओं में जो यह प्रर्सिद्धि है. कि शिवजी 
का आधा इहारीर पुरुषरूप है और आधा नारी, 
इस रूपक का अथ यही है कि पृर्ण मनुष्य में नर 
और नाप दोनों की विशेषताएँ हुआ करतीं हैं । 
पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेषताएँ 
मन बुद्धि या गुणों से सम्बन्ध रखनेवार्ली हैं शरीर 
से नहीं । ढैंगिक दृष्टि स को३ मनुष्य पूर्ण है 
इसका यद्द मतलब नहीं है कि उसकी दाढ़ी में 
एक तरफ बाल है और दूसेर तरफ नहीं, एक तरफ 
मुँछ है दूसरी तरफ नहीं, एक तरफ ख्रियों सर्खखे 
स्तन हैं दूसरी तरफ पुरुषों सरीखे । किसी पर्ण 
पुरुष का ऐसा चित्र गनारू चित्र ही कहा जा 


सकेगा । उभयलिंगी चित्रण करना हो तो वह 
गुणसूचक होना चाहिये | 
ले।कि दृष्टि से मानव जीवन के तीन भेद 
हैं १ नपुंसक, २ एकलिंगी, ३ उभयलिंगी । 
नपुसक-जिस मनुष्य में न तो स्ियो- 
चित गुण हैं न पुरुषोचित, वह नपुसक है । समाज 
की रक्षा में, उन्नति में, सुख शान्ति में नारी का 
भी स्थान है और नर का भी । जो न ते नारी 
के गुणों से जगत की सेवा करता है न नर के 
गुणों से, वह नपुसक है । 
नर नारा 
नर और नारी की शरीररचना भे प्रकृति 


ने जो अन्तर पैदा कर दिया है उसका अभाव 


उनके गुणों तथा कार्यों पर भी हुआ है । उससे 
दोनों में कुछ गुण भी पैदा हुए हैं और दोनों में 
कुछ दोष भी । ज्यों ज्यों विकास होता गया त्यों 
त्यों दोनें। में उन गुण दोषों का मी विकास होता 
गया | इस प्रकार नर और नारी में आज बहुत 
अन्तर दिंखरलांई देने लगा है जब कि मौलिक 
अन्तर इतना नहीं हैँ । बुद्विमता विद्वत्ता 
आदि में नर और नारी समान हैं । किन्तु शता- 
व्डियों तक विद्वत्ता आदि केक्षेत्र में काम न करने 
से, अने जाने की पूरी सुविधा न मिलने स और 
अनुभव की कमी के कारण, नारी बिद्बत्ता आदि भ 
कम माद्धम होती है, पर इस विषय में मुल से 
कोई अन्तर नहीं है । 

शरीर रचना क कारण नर और नारी में जो 
मौलिक गुण दोष हैं वे बहुत नहीं है । वात्सल्य 
नारी का गुण है निबल्ता दोष | सबलता 
नर का गुण हैं छापवाह्ी दोष । इस एक एक 
ही गुण दोष से बहुत से गुण दोष पैदा हुए हैं । 

नारी की विशेष अंग्र-रचना के अनुसार 
उसका सनन्‍्तान से इतना निकट सम्बन्ध होता है. 
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कि बह अछग प्राणी होने पर भी उस अपने में 
सेल्म समझती है । अपनी परवाह न करके मी 
सन्‍्तान की पत्रोष्ठ करती है । सन्‍्तान के साथ 
यद्द आत्मौपम्य भाव नारी की महान्‌ विशेषता है। 
संयम, सेवा, कोमलता, प्रेम आदि इसी वृत्ति के 


विकसित रूप हैं । अगर प्रेम या अहिंसा को. 


साकार रूप देना हो तो उसे नारी का आकार 
देना ही सर्वोत्तम होगा । 


नारी का वात्सल्य या प्रेम मूल में सन्‍्तान के 
प्रति ही था। एक तरफ तो वह नाना रूपों में 
प्रकट हुआ दूसरी तरफ उसका क्षेत्र विस्तीण हुआ | 
इस दुहरे विकास ने मानव समाज में खुख समृद्धि 
की वषों की है । जितने अंश में यद्द विक्रास है 
उतने ही अंश में यहाँ स्त्रग है । 

नारी में जब सन्‍्तान के लिये वात्सल्य 
आया तब उसके साथ सेवा का आना अनिवाय 
था । इस प्रकार सेवाके रूप में नारी जीवन की 
एक झौंकी और दिखाई देने छगी | सेवा भी 
नारी का स्वाभाविक गुण हो गया )। 

जहाँ वात्सल्य है वहाँ कोमलता स्वामा- 

विक है । नारी भें दुग्बपानादि कराने से तन 
की कोमलता तो थी ही, साथ ही प्रेम और सेवा 
के कारण उसमें मनकी कॉमलता भी आगई । 
बच्चे का रोना खुनकर उसका मन भी रोने लगा 
उसकी बेचैनी से उसका मन भी बेचैन होने 
लगा । इस कोमलता ने दूसरे के दुःखों को दूर 
करने और सहानुभूति के द्वारा हिस्सा बटाने भें 
काफी मदद की । 


वात्सल्य और सेवाने नारी में सहिष्णुता- 
पैदा की । नारी के सामने मनुष्य-निमोण का 
एक महान्‌ कार्य था और कद उसमें तन्‍्मय थी 
इसलिये उसमें सहिष्णुता क!। आना स्वामांविक 


था । जिसके सामभे कुछ विधायक कार्य होता है 
वह चोटों की कम पर्वाह करता है। बदला लेने 
की भावना भी उसमें कम होती है । बह हुंकार 
तभी करता है जब क्षेट असह्य हो जाती है या 
उसके विधायक काये में बाधा पड़ने लगती है | 
नारी शरीर से कोमल होने पर भी जो उसमें 
कष्टसहिष्णुता अधिक है उसका कारण मानव- 
निर्माण के कार्य में प्राप्त हुए कश्सह्िष्णुता का 
अभ्यास है । नर ने इसका काफी दुरुपयोग 
किया है फिर भी नारी विद्रोह नहीं कर सकी 
और सहयोग के लिये पुरुष को ही खींचने की 
काशिश करती रही इसका कारण उसकी सन्तान- 
कतसलता या मानव निर्माण का काये है । 


मानव निर्माण के काय ने नारी में एक 
तरह की स्थिरता या संरक्षणशीलता पैदा की । 
भानव निमोण या और भी विधायक का प्रश्लुब्ध 
बातावरण या अस्विर जीत्रन में नहीं हों सकत, 
उसके लिये बहुत शान्‍्त और स्थिर जीवन 
चाहिये । इसीलिये नारीने घर बसाया | चिंडियो 
जैसे अडां के लिये घोसला बनाती ४ और इस 
काम में मादा चिड़िया ना चिश्षिया का सड॒योग 
प्राप्त करती है उसी प्रकार नारीने घर बसाया 
और नर का सहयोग प्राप्त किया । 


जब घर ब्रना तब जीवन में स्थिरता आई, 
उपाजन के साथ संग्रह पैदा हुआ, भविष्य की 
चिन्ता हुई, इससे उच्छृंखछता पर अंकुश पड़ा 
और इस तरह समाज का निर्माण हुआ । 

नारी के सामने मानक-निर्माण, घर बसाना, 
समाज-रचना आदि विशाल कार्य आगये । अगर 
मनुष्य पशु होता तत्र तो यह का इतना विशाल 
न द्वोता, अकेली नारी ही इस कार्य को पूरा 
कर डालती, पर मनुष्य पशुओं से कुछ अधिक 


जीवन-इृष्ट 
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था इसलिये उसका भिमोग कागे भी विशाल 
था । अकेला नारी इस विशाल काये को अच्छी 
तरद्द न कर पाती इसलिये उसने पुरुष का संह- 
योग चाह्य । नारी धर रूपी कारखाने में बेठकर 
निर्माण काये करने लगी और पुरुष सामान 
जुटाना और संरक्षण काये करने लगा । इस 
अवत्था में पुरुष सिर्फ सहयोगी था, नारी माल- 
किन थी । नारी के आकषेण से पुरुष यह का 
करता था पर सन्‍्तान के विषय में पुरुष को 
कोई आकर्षण न था, न घर की चिन्ता थीं, इस 
लिये पुरुष में बह स्थिरता नहीं थी जिस की 
आवश्यकता थी | मन ऊबने पर वह जहां चाहे 
चल देता था | पर नारी का तो घर था, बाल 
बच्चे थे और था उसके आगे मानव-निर्माणका 
महान्‌ कार्य, वह इतनी अस्विर नहीं हो सकती 
थी | वह स्थिर थी और ल्थिर सहयोग हीं 
चाहती थी । इसल्यि पुरुष के। सदा छुमाये 
रखने के छिये नारी की चेष्टा होने छगी इसी 
कारण नारी में कला मयता श्रृज्जारत्रियता आदि 
गुणे। का विकास हुआ । इससे पुरुष का आक- 
पण ते। बढ़ा ही, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ा 
उसमें आत्मीयता की भावना अधिक आई और 
वह नारी के बराबर तो नहीं फि( भी बहुत कुछ 
स्थिर गया । 


इस प्रकार नारी के सन्तानवात्सल्य नामक 
एक गुणने उसमें सेवा कोमलता सहिष्णुता 
स्थिरता अज्लारप्रियया या कलछामबता आदि 
अनेक गुण पैदा किय । संगति और संस्कारों ने 
ये गुण नारी मात्र + भर दिये। सन्‍्तान न होने 
पर भी बाल्यावस्‍्था रे। द्वी ये गुण नारी में स्थान 
जमाने लंगे | नारी के पहयेग से ये गुण पुरुष 
में भी आये और ज्यं। ज्यों मनुष्य का विकास 
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होता गया व्यो ते इनका क्षेत्र निस्ठत होता गया 
यहां तक कि सन्‍्तानवात्सल्य फेल्ते फैल्ते 
विश्वजन्धुल्त बन गया | 


जगत में आज जो अहिंसा, संयम, प्रेम, 
त्याग, सेवा, सहिष्णुता, स्थिरता, कौर्टम्बिकता, 
सौंदय, शोभा, कलामयता आदि गु्णोक। विकसित- 
रूप दिखाई देता है उसका श्रेय नारी या नारीत्व को है 
क्योंकि इनका बीजारोपण उसीने किया है इसलिये 
नारी भगवती है नारीत वन्दनाय है । मारील का 
अर्थ है प्रेम सेवा सहिष्णुता कला आदि गुणों का 
समुदाय और मानव-निर्माण का महान्‌ काये । 
नारी की विशेष दारीर रचना के कारण जहाँ उस 
में उपयुक्त गुण आये वहाँ थोड़ी मात्रा में एक दोष 
भी आया | वह है आंशिक रूप में शारीरिक 
निर्बलता । नारी-शरीर के रक्त मांस द्वारा ही एक 
प्राणी की रचना होती है इस,हिये यह बात स्वाभा- 
बिक थी कि पुरुष शरीर की अपेक्षा नारी का 
शरीर कुछ नित्रेल द्वों | इस मिबल्ता में नारी का 
जगा भी अपराध नहीं था बल्कि मानव-जाति के 
निर्माण और संरक्षण क लिये होनेबाले उसके 
स्वराभानिक त्याग का यह अनित्राय परिणाम था । 
बह निव्टता उसके त्याग की निशानी होने से 
सन्‍्मान की चीज है | 


यह भी खाभाविक था कि जैसे गुणों में 
वृद्धि है उसी प्रकार इस दोष में भी इृद्धि होती, 
से वह हुई । पहापक्षियें! में नर मादा की शक्ति 
मे जो अन्तर हाता है उससे कश्गुणा अन्तर 
मानब-जाति के नर मांद। | हैं । गुणों की बृद्धि 
तो उचित कही जा सकती हे पर यह दोषबृद्धि 
उचित नहीं कद्दी जा सकती । इसलिये प्रत्येक 
मनुष्य को नारीत के गुण प्राप्त करने के लिये 
अधिक से अंधिक प्रयज्ञ करना चाहिये पर नारीत्व 
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के इस सहज दोष स बचने की कोशिश भी करना 
चाहिये । नारी-शरीरधारी मनुष्य को उतनी ही 
निबलता क्षम्य है जो मानव-निर्माण के लिये 
अनिवाय हो चुकी है । 

और अब तो शारीरिक शक्ति भी सिर्फ मुट्ठी 
के बलपर निर्भर नहीं है । अब तो अखशल्रों के 
ऊपर निर्भर है। अगर बुद्धिमत्ता हो, जानकारी 
हो, इस्तकौशल हो, साहस हे। ते। अख्रशों के 
सहारे से निबठ भी सबक का एक सामना 
कर सकता है। इसप्रकार नारी की सहज निशत्र्ता 
अब उतना अनिष्ट पैदा नहीं कर सकती है | अन्य 
साधनों से वह पशुबल में भी पुरुष के समकक्ष 
खड़ी हो सकती है। इस तरफ नारीका विकास 
होना चाहिये | फिर भी जो निबेलता रह जाय 
बह परोपकार का परिणाम होने से उसका अनादर 
न करना चाहिये उसका दुरुपयोग भी कदापि न 
करना चाहिये | 

पुरुष को मानव-निमाण के कार्य मे नहीं 
के बराबर लगना पड़ा इसलिये उस में नारी की 
अपेक्ष। सब्र॒लता अधिक आई । यह पुरुष का 
विशेष गुण है | इस ग्रुण ने अन्य गुण पैदा 
किये । सबहता से निर्भयता पैदा हुई, घर के 
बाहर भ्रमण करने के विशेप अबसर मिले, नारी 
के कार्य में संरक्षक होने से बाहिरी संत्रष अधिक 
हुआ इंन सब कारणों से उसकी वृद्धि का विकास 
अधिक होंगया, अनुभवों के बढ़ने से विद्वत्ता 
बहुत ब्ढी, वरिता साइस आदि गुणों का भी 
काफ़ी विकास हुआ । बाहरी परिवर्तन अथीतू 
बड़ेबड़े परिवतेन करने की मनोव॒त्ति और 
शक्ति भी इस में अधिक आगई, नारी के छोट 
में संसार का इस विशाल विश्व के साथ सम्बन्ध 
जोडने में पुरुष का ही कर्ततत्र अधिक रहा | इस- 


प्रकार पुरुष नारीत्व के गणों में पीछे रहकर भी 
अन्य अनेक गुणों में बढ़ गया । 

पुरुष में बल की जो विशेषता हुई उसने 
अन्य अनेक गुणें। को पैदा किया पर उसमें जो। 
लापबांदी का दोष था उसने अन्य अनेक दोषों 
वो पैदा किया इसके कारण सबल्ता दोषों को 
बढ़ाने में भी सहायक हुई । 


नारी को मानव-निरमाण के कार्य में पुरुष 
की आवश्यकता थी, पुरुष ने इसका दुरुपयोग 
किया । रक्षक होने से, सत्रढः होने से, बाहरी 
जगत से विशेष सम्बन्ध होने से वह मालिक 
बन गया । पहिले उसकी लापबीाही का परिणाम 
यह होता था कि जब उसका दिल चाहता था 
तब घर छोइकर चल देता था अब यह होने लगा कि 
घरकी मालकिनको अलग कर दूसरीकी लाने लगा । 

कहीं कहीं इस ज्यादती को रोकन के लिये 
जे प्रयत्न हुआ और उससे जो समझौता हुआ 
उसके अनुसार पहिली मान्किन की निकालना 
तो बन्द हो गया पर उसके रहते दूसरी मालकिन 
लाने का अधिकार हो गया । प्र से बाहर रहने 
के कारण उपाजन का अवस्तर पुरुष को ही अधिक 
मिला, इधर मालाकैनों को बदलने या निकालने 
या दूसरी छाने का अधिकार भी उसे मिछा इस 
प्रकार नारी दासं| रह गई और पुरुष स्वामी बन 
गया । अब उल्टी, गंगा बहने छगी । पुरुष जा 
अज्ञात थानों में जाने का और बाहर को हर एक 
परिस्थिति के सामना करने का अभ्यासी था वह 
तो घरबाला बनकर पर में रहा, आर नारी. जैसे धर 
के बाहर निकलने का बहुत कम अभ्यास था, घर- 
वाली बनने के लिये अपना घर-पैतृक कुछ-छोडने 
लगी । खेर कम से कम किसी एक को घर 
छोडना द्वी पइता, परन्तु खेद तो यह है कि एक 





घर छोड़कर भी वह दूसेरे' घर में घरवाली न 
बन सकी । वह दासी ही बनी । यय्थपि उसे 
पदबी तो पत्नी अथीत्‌ माछकिन की. मिली-पर वह 
पदबी अधेशून्य थी । इसी प्रकार घरबाली की 
पदवी भी न्यथे हुई । पुरुष तो घरबाला रहा पर 
वह घधरवाली के नाम से घर बनी. | घड़े बड़े 
पंडितों ने भी कह्ा-दीवार वगैरह को घर नहीं 
कहते घरवाली को घर कहते हैं [ गृह हि गृहिणी 
माहु:. न कुब्यकटिसंहतिम्‌-सागारधमौमृत ] इस 
प्रकार मूल में जो घरवाला नहीं था वह तो घर- 
वाछा बन गया और जो घरवाली थी वह घर 
होकर रह गई । 

इस प्रकार नारी और पुरुषल के गुणों ने 
जद मनुष्य को हर तरह विकसित या समुन्नत 
बनाया उसी प्रकार इनके सहज दोषों ने मनुष्य 
की हैवान और शैतान बनाया । नारील का 
मूल्य उसके गुण से है वह पृरुष का भी अपनानि 
की चीज़ ह. और नारील का जो दोष है. वह 
नारी के भी छोड़ना चाहिये । पुरुषत्व का मुल्य 
उसके गुण से है वह नारीका मी अपनाना चाहिये। 
और पृरुषत्व का जो दोष है वह पृरुष को भी 
छोड़ना चाहिये । ह 

जिसमे न तो नारीत्य के गण हैं न पुरुषल 
के, अगर हैं तो दोने। के या किसी एक के दोष 
हैं. वह नपुंसक है । भले ही वह शरीर से नपुसक 
न हे,-जत्र। या पुरुष हो | 

२ एकलिंगी- जिसमें या तो पुरुषत्व के, गुण 
विशेषरूप में हैं या नाशैत्व के गुण, वह मनुष्य 
एकीलेंगी है । किसी मनुष्य में कलाप्रियता सेवा 
आदि की भावना हो पर शाक्ति बिद्ता आदि 
पुरुषोचित गुण न हो वह नारीत्वान मनुष्य है 
भले ही वह शरीर से नारी हो, पुरुष हो या नपु- 
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सक हो । इसी प्रकार जिसमें पुरुषत्व के गुण हों 
परन्तु नारीव के गुण न हों वह पुरुषतवान 
मनुष्य है, भले ही वह नारी हो, नपुंसक हो या 
पुरुष हो । यह एकलिंगी मनुष्य अधूरा मनुष्य है 
मध्यम श्रेणी का है | 

अश्च--एकलिंगी मनुष्य पुरुष हो या नारी, 
इसमें कोई बुराई नहीं है परन्तु पुरुषत्ववती नारी 
और नारीलवान्‌ पुरुष, यह अच्छा नहीं कहद्दा जा 


सकता । नारी, पुरुष बने और पुरुष, नारी बने 
यह तो लौंगिक बिडम्बना है । ' 


उत्तर--ऊपर जो पृरुषत्व के और नारीत्व के 
गुण बताये गय हैं वे इतने पवित्र और कल्याणकारी 
हैं कि कोई भी उन्हें पाकर धन्य हो सकता है । 
अगर कोई मनुष्य रोगियों की सेत्रा करने में चतुर 
और उत्साही है ते यह नारीत्ववान पुरुष जगतू 
की सेवा करके अपन जौवन को सफल ही बनाता 
है उसका जीवन धन्य है | इसी अ्रकार कोई नारी 
झाँसी की टक्ष्मीबाइ या फ्रांस की देवी जोन की 
तरह अपने देश की रक्षा के लिये शख्न-सश्चालन 
करती है तो ऐसी पुरुषत्वबरती नारी भी धन्य हैं 
उसका जीवन सफल है कल्याणकारी है। इन 
जीवनों ५ किसी तरह से लैंगिक विडम्बना नहीं 
है। टैंगिक विडम्बना वहां है जहाँ पुरुष नारीत्व 
के गुणों का परिचय नहीं देता, कोई जनसेवा 
नदीं करता विल्तु नारीका वेष बनाता है, नारी 
जीवन की सुविधाएँ चाहता है ओर नारी के ढंग से 
कामुकता का एरिचय देता है। गुण तो गुण हैं 
उनसे जीवन सफल ऑर धन्य होता है फिर वे 
नारीत्य के हों या पुरुष के, और उन्हें कोई भी 
प्राप्त करे । 

प्रक्ष-नारीत्ववान पुरुष पुरुषत्व की विड- 
म्बना भले ही न हो किन्तु यह तो कहना ही 
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पड़ेगा कि पुरुषत्ववान्‌ पुरुष से वह हलके दर्जे पुरुष को या नारीलबती नारी को हम क्षुद्र ृष्टिसे 
का है इसी प्रकार नारीत्ववती नारी से पुरुषत्वक्ता देखते हैं । यद्द नारीत्व के विषय में अज्ञान है | 
नारी हीन है । घर में झ्ाइ् दे लेना, बचे को दृध पिला देना 


उत्तर-हीनाधिकता का इससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसका सम्बन्ध है युग की आवश्यकता 
से। किसी देशव्यापी बीमारी के समय अगर 
रोगियों की सेवा में कोई पुरुष दोश्णार है तो वह 
नारीत्ववान पुरुष का दर्जा किसा योद्धा से कम 
नहीं है | राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण हुआ हो 
तो राष्ट्र रक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र मे काम बरने 
वाली पुरुषत्ववती नारी किसी नारीत्ववती नारी 
से कम नहीं है । आदश 
तो यही है कि प्रत्येक मनुष्य में दोनें। की विशे- 
षताएँ हों, बह उमयलिंगी हो, परन्तु यदि ऐसा 
न हो तो अपनी रुचि योग्यता और राष्ट्र की आव- 
श्यकता के अनुसार किसी भी लिंग का काम 
कोई भी चुन सकता हैं । 

कोई कोई पुरुष बच्चों के लालन-पालन में 
इतने होश्यार होते हैं कि नारियों से भी बाजी 
मार ले जाते हैं, बहुत से ५रुप रंगमंच पर अनेक 
रसे का ऐसा प्रदशन करते हैं. और कलात्मक 
जीवन का ऐसा अच्छा परिचय दतेहैं कि अनेक 
अभिनेत्रियों से बाजी भार ले जाते हैं, और भी 
अनेक खियाचित काय हैं जिनमें बहुत स पृरुष 
निष्णात होते हैं ऐसे काये करनेवाले नारीत्ववान्‌ 
पुरुष पुरुषत्ववान पुरुष से छोटे न होंगे । 


नारीत्ववान पुरुष हमें छोय माद्म होता है 
इस का कारण है कि आज ूँजीवाद साम्राज्यवाद 
आदि पापें के कारण बाजार में नारीत्व के कार्यों 
का मूल्य कम होगया है इसलिये पुरुषत्ववाली 
नारा का हम सन्‍्मान करते हैं और नारीत्ववान 


या नाचना गाना ही नारीत्व नह है और 
साधारण नारी इन कारयो का जिस ढंगसे करती 
है उतने में ही नारीत्व समाप्त नहीं होता । नारीत्व 
का क्षेत्र व्यापक और महत्त्व-पूर्ण है। ऊंचीसे 
उँची चित्रकारी, संगीत, नृत्य, पाकशाख्र की 
उँचीसे ऊँची योग्यता, मानव हृदय के सुसंस्कृत 
बनाना शिक्षण देना, स्वच्छता, अनेक मनुष्यों के 
रहन सहन की सुब्यवस्था, प्रतिकूल परिस्थिति में 
शान्ति और व्यवस्था के साथ टिके रहना, 
ग्रेमबात्सल्य , मिष्ट भाषण, आदि अनेक गुण ओर 
कम नारीत्व के कार्य हैं | राज्यका सेनापति यदि 
पुरुषत्ववान पुरुष है तो गृहसचिव नारीत्ववान 
पुरुष है | नारी के हाथ में आज कहाँ क्‍या रह 
गया है यह बात दूसरी हैं पर नारीत्व का क्षेत्र 
उतना संकुचित नहीं है | उसका क्षेत्र विशाल है 
और उच्च है। इसलिये नारीत्व को छोटा न 
समझना चाहिये और इसीलिये नारीत्ववान घुरुष 
भी छोटा नहीं है | हो इस बात का ध्यान अबश्य 
रखना चाहिये कि समाज वं। श्स समय किसकी 
अधिक आवश्यकता है ? आवश्यकता के अनुसार 
गुणों और कार्यों को अपनाकर हर एक नर और 
नारी का अपना जीवन सफल बनाना चाहिये | 


प्रश्न-यदि पुरुष में भी नारीत् उचित है 
और नारीमें भी पृरुषत्व उचित हैं तो पुरुष को 
भी हूम्बे बाल रख कर नारियां सर्णखा अ्वजद्भार 
करना, साड़ी आदि पाहनिना उचित समझा जायगा 
और इसी प्रकार स्त्रियों का पुरुषोचित वेष रखना 
भी उचित समझा जा|यगा। क्या इससे टैंगिक 
विशम्बना न होगी | 
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उत्तर-अकश्य ही यह बिडम्बना है पर यह 
नारीत्वत्ान पुरुष का रूप नहीं है । अमुक तरह 
का वेष रखना नारीत्व या पुरुषत्व नहीं है | नर 
और नारी के वेष में आवश्यकतानुसार या सुविधा- 
नुसार अन्तर रहन। उचित है । नारीत्व या पुरु- 
पत्व के जो गुण यहां बतलांये गये हैं उन गुणों 
से हरएक मनुष्य [ नरया नारी ] अपना और 
जगत का कल्याण कर सकता है परन्तु नर नारी 
की या नारी नर की पोशाक पढिने इससे न तो 
उन को कुछ लाभ है न दूसरों को । बल्कि इस 
से व्यवहार में एक भ्रम पेंदा होता है | 
नर नारी की पोशाक में कितना अन्तर हो 
देशकाल के अनुसार उनमें परिवर्तन हो कि नहीं हो 
' हो तो कितना हो ! नारी पुरुष-बेप की तरफ 
कितनी झुके पुरुष नारी-वेष की तरफ कितना 
झुके आदि बातों पर विस्तार से विचार 
किया जाय तो एक खासी पुस्तक बन सकती है । 
यहां उतनी जगह नहीं है इसलिये यहां इस विपय 
में कुछ इशारा ही कर दिया जाता है । 


१-नारी और नर की पोशाक में कुछ न 
कुछ अन्तर होना उचित है । नारी ऐसा बेप ले कि 
देखने से पता ही न छगे कि यह नारी है और 
नर ऐसा वेष ले कि देखने से पता ही न छगे कि 
यह नर है, यह अनुचित है। साधारणत: वेष 
अपने लिंग के अनुसार ही होना उचित हद । इमका 
एक कारण यह है कि इससे नर नारी में जो 
परस्पर लैंगिक सन्‍्मान और ध्रुविधाप्रदान आवश्यक 
है उसमें सुत्रिधा होती है । अनावश्यक और हानि- 
कर लैंगिक सम्बन्ध मे भी बचाव होता है । 
दूसरी बात यह है कि नर और नारी को मान- 
सिक सन्तोष अधिक होता है । 


नारी अधूरा मनुष्य है और नर भी अधूरा 


जीवन-दृष्टि 
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मनुष्य है दोनों के मिलने से पूरा मनुष्य बनता 
है इस प्रकार वे एक दूसेरे के पूरक हैं| शारी- 
रिक दृष्टि सं उन दोनों में जो विषमता है वह इस 
पूरकता के लिये उपयोगी है | वेष की विषमता 
शारीरिक विषमता का श्ंगार है या उस बढ़ानेवाली 
है और शारीरिक विषमता पूरकता का कारण 
है इसलिये वष॒ की विषमता भी पूरकता का कारण 
है। एक नारीका हृदय नारी-वेषी पुरुष से इतना 
सन्तु'् नहीं होता जितना पुरुष-वेषी पुरुष से । इसी 
प्रकार एक पुरुष का हृदय पुरुष-वेषी नारी से 
इतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना नारी-बेषी नारी 
से इसलिये अमुक अंश में वेष की विषमता जरूरी 
है | हाँ, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं । 


क-युद्ध-क्षेत्र आदि में अगर कुछ काम 
करना पड़े और परिस्थिति ऐसी हो कि नारी को 
पुरुष+ष लेना ही कार्य के लिये उपयोगी हो तो 
ऐस। किया जासकता है, 


स्- अन्याय या अत्याचार से बचने के 
लिये वेष-पस्ितन की आकश्यक्ता हो तो वह 
क्षम्प है | 

ग- रंगमंच आदि पर अभिनय करने के 
लिये अगर नर को नारीका या नारीको नर का 
बेष लेना पड़े तो यह भी क्षम्प है । 

घ- जनसेवा, न्यायरक्षा आदि के डिये 
गुप्तचर का काम करना पड़े ओर वेष--परिवरतेन 
करना हो तो बह भी क्षम्य है । 

इस प्रकार के अपवादों को छोड़कर नर 
नारी की पोषाक में कुछ न कुछ अन्तर रहना 
चाहिये । 

२-- वेष जल्वायु ओर कायै>क्षेत्र के 
अनुसार होना उचित है। गरम देशें। में जो वेष 
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सत्यामृत 





ठीक हो सकता है वही ठंडे देशों में होना चाहिये 
यह नहीं कहा जासकता या एक ऋतु में जो 
बेष उचित कड्ठा जापकता है वही दूमरी में भी 
उचित है यह नहीं कद्दा सकता । मानले किसी 
देश में नारियाँ साधारणतः साडी पह्चिनतीं हैं पर 
शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिये उनने ऊनी 
कोट पह्िन लिया या बरसात में पानी से बचने 
के लिये बरसाती कोट पहद्टिन लिया तो कोट, 
साधारणत: पुरुष की पोषाक होने पर भी, उक्त 
अवतरों पर नारी के लिये भी वह अनुचित न 
कढ्ा जायगा | 

३-नर और नारी के वेष में कुछ वैषम्य 
रहने पर भी यह आकयक नहीं है कि एक 
दूसरे के वेष की अच्छाश्याँ ग्रहण न की जॉर्य । 
सौन्दय आर स्वच्छता की दृष्टि से एक दूसरे के 
वेष की बात अहण करने में कोई बुराई नहीं है । 
उदाहरणार्थ एक दिन ऐसा था जब हरएक पुरुष 
अपनी दाढ़ी परके बाल सुरक्षित रखता था, अब 
भी बहुत से छोग रखते हैं पर उन बालें से 
सफाई में कुछ अमुविधा होती है, सौन्दय भी 
कुछ कम ही रहता है इसलिये दाढ़ी के बाल 
बनवाने का रिवाज चल पडा | धीरे भोरे यही 
बात मूंछों के विषय में हुई, सुछ मुड़ाने का रिवाज 
भी बन गया | बहुत से शास्त्रों के अनुसार तो 
यह भी कहा जाने लगा कि देव तथा दिव्य 
पुरुषें। के मुंछें नहीं होती, दाढ़ी पर बा नहीं 
होते । पुरुष ने नारी वेष का जो यह अनुकरण 
किया वह स्वच्छता थादि की दृष्टि से उचित ही 
कहा जा सकता है । 


वेष के विषय में ये खास खास सूचनाएँ 
हैं इनका पालन होना चाहिये। बाकी लिंग- 
जीवन के प्रकरण में नारीब और पृरुषल का 


वेष से कछ सम्बन्ध नहीं है त झरीर-रचना से 
मतलब है । उसके द्वारा तो मानव-जीवकन के 
लिये उपयोगी. गुणों- को दो भागों में विभक्त कर 
के कतलाया है और दरण्क मनुष्य को कमसे 
कम किसी एक भाग को अपनाने की प्रेरणा हैं | 
एक भी भाग को. न अपनाने पर उसमें नपुंसकत्व 
आजायग। । 


प्रश्ष-ैंगिक जीवन के आपने तीन भेद 
किये हैं पर स्पष्टता के लिये यह जरूरी था कि 
उसके चार भेद किये जात। नपुसक जीवन, 
स्त्री-जीवन, पुरुष-जीबन और उमय ढिंगी 
जीवन । स्त्री--जीवन और पुरुष--जीवन को 
मिलाकर एक-लिंगी जीवन के नाम से दो 
भेदों का एकमेद क्‍यों बनाया : 

उत्तर--जीवनदृष्टि अध्याय में जीवन का 
अणी-विभाग बताया गया है | नपुंसक जीवन से 
एकलिंगी जीवन अच्छा है और एकलिंगी जीव्रन 
से उभयलिंगी जीवन अच्छा है इस प्रका/ श्रणी 
विभाग बन जाता है परन्तु स्‍्त्री-जीवन से पुरुष- 
जीवन अच्छा इस प्रकार का श्रणी-विभाग नहीं 
बनता इसलिये ये अलग अलग भेद नहीं 
बनाये गये | 


प्रश्न--नारी और नर मनुष्य की दृष्टि से 
समान हैं | ऐसी भी नारियोँ हों। सकतीं हैं जो 
बहुत से नरों से उच्च श्रणी की हैं। पर ठोटल 
मिलाया जाय तो यह कहना ही पड़ेगा की नारी से 
नर श्रेष्ट है। नाथ में निनश्न लिखित दोष या 
गुणाभाव हुआ करता है इसलिये नारी नरसे 
हीन है:--- 

१, निबलता, २, मृढ़ता, रे, मायाचार, 
४, भीरुता, ५, विलास-प्रियता, ६, संकुचितता 
3, कलहकारिता, ८, परापेक्षता, ९, दीनता, 


जावन-दृष्टि 


१० रुढ़ि--प्रियता, ११ क्षुद्रकमता, १२ अधैभ 
आदि दोषों के कारण नारी नर से हीन ही कही 
जायगी । एक बात यह मी है कि नारी उप- 
भोग्य है और पुरुष उपभोक्ता है इसलिये भी 
नारी हीन है | 

उच्तर- नारी में स्वभाव से कौनसे दोष हैं 
इसका विचार करने के लिये सिफ एक घर पर या 
किसी समय के किसी एक समाज पर नजर 
डालने से ही काम न चलेगा | इस के ढठिये 
विशाल विश्व और असीम कालपर नजर डालना 
पड़ेगी । इस दृष्टि उपयुक्त दोषों का विचार यहाँ 
किया जाता है | 

१- निबलता - इस के विषय में पहिले 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है। निबलत। अनेक तरह 
की है । उनमें से मानासिक या वाचनिक निब्रलता 
नारी में नहीं है, काय्रिक निबल्ता है, परन्तु वह 
भी बहुत थोड़ी मात्रा“, उस का कारण सन्‍्तानो- 
त्पादन हैं | सनन्‍्तानोत्पदन मानत्र-जातिके जीवन 
के लिये अनिवाय है और इस का श्रेय | से में 
निन्‍्यानवे भाग ] नारी को हैं। इस उपकार के 
कारण आने बाली थोड़ी बहुत शारीरिक निबत। 
हीनता का कारण नहीं की जांसकर्ता । जैसे 
ब्राह्षण और क्षत्रिय हैं । आह्यण अपनी बौद्विक 
शक्ति द्वारा समाज को सेवा करता है और क्षत्रिय 
शारीरिक शाक्ति द्वारा | इसलिये क्षत्रिय बलवान 
होता है पर इसीलिये क्या बाह्मण से क्षत्रिय उच्च 
होगा ! ब्राह्मण की शारीरिक शक्ति राद्र से भी 
कम होगी, वश्य से भी कम होगी परन्तु इसीलिये 
बह सब वर्णों से नीचा न हो जायगा | यह 
निरबेलता बौद्धिक सेवा के कारण है । जे। निबल्ता 
समाज की भलाई करने का फल हो वह ह्वीनता 
का कारण नहीं कही जासकती | नारी को 
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नित्रतकता मानव--जातिके रक्षणरूप मंहान से 


' महान काये का .फल है इसॉलिये वह हानता का 


कारण नहीं कही जासकंती । 


दूसरी बात यह है कि नारीकी यह अधिक 
निबलता सामाजिक सुन्यवस्था के लिये किये गये 
कार्यक्षेत्र के विभाग का फल है | अगर कायक्षेत्र 
का विभाग बदल जाय ते अवस्था उल्टी हो जाय। 
बाली द्वीपम व्यापार खेती आदि सभी काम नारियों 
ही करती हैं इसालिये वे तीस तीस चार्लीस चालीस 
फुट के झाड़ों पर एक हाथसे छटक कर दूसेरे 
हाथस फल तोड़ सकतीं हैं, बहादुरी के सब काम 
वे ही करती हैं। जब कि पुरुष घर में रहते हैं 
रोटी ब्नांते हैं झाड़ू देते हैं । जियोंसे वे ऐसे ही 
डरते हैं जैसे दूसरे देशों में दरिया पुरुषों से डरती 
हैं । इसलिये नर नारी में बछ की बात को लेकर 
हीनाधिक्ता बताना ठीक नहीं । 


२- मूहता-- साधारण नारी उतनी ही मूह 
होती है जितना कि साधारण नर । हां, जो 
पुरुष विद्याजीबी या बाह्य जगतसे विशेष सम्पर्क- 
बारे होते हैं और उनके घर की ख्रियाँ इसी 
कीट की नहीं होती तो उनकी दृष्टि में वे मूह 
कहव्यती हैं | अन्यथ। एक ग्राम्य नारी और भ्राम्य 
परुषकी मृद्ता में थह खास अन्तर नहीं द्वोता । 

जहाँ नारी को बिद्योपाजन तथा बाहिरी 
सम्पर्क का विशेष अवसर मिलता है वहाँ नारी 
चतुरता या समझदारी के क्षेत्र में पुरुष से क्रम 
नहीं रहती । 


३ मायाचार-नारी में मायाचार न पुरुष 
से अधिक है न कम । और न सभी तरह का 
मायाचार बुध कहा जा सकता है । मायाचार 
जहाँ द्वेष और हिंसा से सम्बन्ध रखता है बह्दी 
बह मायाचार कहा जाता है अन्यथा बहुत'सा 
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मायाचार तो शिष्टाचार और दया आदि का फल बैठे हैं एक सज्जन पानी पीने के लिये 


होता है । मायाचार कई तरह का होता है | क- ' 


लज्जाजनित, ख-शिष्टाचारी, ग-राहत्यिक घ-- 
तथ्य-शोधक, ढ-आत्मरक्षक च--अ्तिबोधक, छ-- 
बिनोदी, ज--प्रबद्लक | इनमें से प्रवश्चक ही वास्त- 
विक मायाचार है बाकी सात भेदों में तो सिर्फ 
मायाचार का इदारीर है मायाचार का आत्मा 
नहीं है। उससे दूसरों के न्यायोचित अधिकारों 
को धक्का नहीं लगता इसलिये वे निंदनीय नहीं 
कह्टे जा सकते । ह 


क-ल्जाजनित मायाचार किसी को टगने 
की दृष्टि से नहीं होता वह एक तरह की निरब- 
लता या संकोच का परिणाम होता है | बहुतसी 
नबवधुओं में यह पाया जाता है | बहुत से छडके 
लड़कियाँ विवाह के लिये इच्छुक हों तो भी 
लजावश उससे इनकार करेंगे, उससे दूर भागने 
का ढोंग करेंगे । यह लजाजानित मायाचार कहीं 
वहीं नारी में कुछ विशेष मात्रा में आ गया है | 
यह पदों आदि कुप्रथाओं का, बहुत काल से 
डाले गये संस्कारों का और कार्य-क्षेत्र के भेदका 
परिणाम है, नारी का मा।लिक दोष नहीं है । 
और जबतक यद्द अतिमात्रा में नहीं हो, जीवन 
के कायों में अडंग न डाले तबत्क तो यह 
सुन्दर भी है, आकर्षण की कला भी है, काम का 
अंग है, हिंसक नहीं है । 


ख--शिष्टाचारी मायाचार भी क्षन्तब्य है । 
जब एक मुसलमान भोजन करने ब्रैठता है तब 
पास में बैठे हुए आदमी से, खास कर मुसलमान 
से कहता है-- आइये, बिस्मिछा कौजिये। यह 
प्रेम-प्रदशन का एक शिष्यचार है | हिन्दुओं में मी 
कहीं वहीं पानी के विषय में ऐसा शिष्टाचार 
पाया जाता है । एक भोज में बहुत से हिन्दू 


अपने लोटे में से कटोरी में पानी भरते हैं और 
सब से कद्दते हैं लीजिय लीजिये | (अब यह 
शिष्टाचार प्रायः बंद हो गया है ) निःसन्देह वे 
समझते हैं कि पानी कोई लेगा नहीं, और 
यही समझ कर बताते हैं, इसलिये यह मायाचार 
है परन्तु शिष्टाचारी मायाचार होने से क्षन्तव्य 
हैं। ऐसे शिष्टाचार कितने अश में रखना 
चाहिये कितने अश में नहीं, यह विचार दूसरा 
ह पर जो भी शिष्टाचार के नाम पर रह जाय 
उसमें अगर ऐसा मायाचार हो ते| वह क्षमा करने 
योग्य है । यह शिष्टाचारी मायाचार नर नारी में 
बराबर ही पाया जाता है इससे नारी को दोष 
नहीं दिया जा सकता | 


ग--राहस्पिक मायाचार क्षन्तव्य ही नहीं। 
है बल्कि एक गुण दे । मानछो पति-पत्नी में 
कुछ झगड़ा दो रहा है इतने में बाहर से किसीनि 
द्वार खटखटाया । पति पत्नी ने इस विचार से 
कि बाहर के आंदभी को दोनों के झगड़े का 
पता कदापि न छ-न देना चाहिये न दोनों के 
बीच भे तीसरे को दस्तेदाजी का मैका देना 
चाहिये, अपना झगड़ा छिपा लिया और इस 
प्रक/र प्रसन मुख से दरवाजा खोल्य मानों दोनों 
भें कोई बिनोद हो रहा था । यह राष््रस्यिक माया- 
चार गुण है जोकि नर और नारी दोनों में पाया 
जाता है।... 

घ-कभी कभी शिष्टाचार और क्सतु-स्थिति 
का पता छगांन के लिये मायाचार करना पड़ता 
है जैसे किसी के धर जाने पर घरवाले ने कहा 
आहये भोजन कीजिये | अब यह पता ढछगाने के 
लिये मना कर दिया कि इसने सिर्फ शिष्टाचार- 
बश भोजन के लिये कहा है या वास्तव में इसके 


जीवन-दृष्टि 
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यहां मोजन कराने की पूरी. तैयारी है। अगर 
तैयारी होती है तो बइ दुसरे. बार इस ढंग से 
अनुरोध करता है कि वस्तु-स्थिति समझ में आ 
जाती है नहीं तो चुप रह जाता है । यह माया- 
चार तथ्य-शोधक है क्योंकि इससे अनुरोध करने 
वाले की वस्तुस्थिति का पता छगता है। यह 
अगर नारी में अधिक द्वो तब तो उसकी विवेक- 
शीलता ही अधिक सिद्ध होगी । 

ड--भन्याय ओर अत्माचार से बचने के 
डिये जो मायाचार किया जाता है वह आतरक्षक 
है । यह नर नारी में बराबर है और क्षन्तव्य है | 

च-किसी आदमी के समझाने के लिये या 
उसकी भलाई करने के छिये जो मायाचार करना 
पड़ता है वह प्रतिबोधक मायाचार है। यह बड़े बंडे 
महापुरुषों में भी पाया जाता है बल्कि उनमें अधिक 
पाया जाता है. यह तो महत्ता का चोतक है | 
हा, इसका प्रयोग निःस्वाथता और योग्यता 
के साथ हो । 

छ- हँसी विनोद में सबकी प्रसन्नता के लिये 
जो मायाचार किया जाता हे वह बिनोदी है। यह 
भी क्षन्तव्य 6 | नर नारी में यथ् समान ही पाया 
जाता है । 

ज-- अवज्चक मायाचार वह है जहाँ अपने 
स्वार्थ के लिये दूसरों को धोखा दिया जाता है 
विश्वासघात किया जाता है । यही मायाचार 
वास्तविक मायाचार है, पाप है, घृणित है । यद्द 
सर्वथा व्याज्य है । 


ऊपर के सात तरह के मायाचारों में तो 
लिर्फ इतना ही विचार करना चाहिये कि उनमें 
अति न हो जाय, उनका प्रयोग बेमोके न हो 
जाय, या इस ढंगसे न हो जाय कि दूसरों की 
परेशानी वास्तव में बढ़जाय और उनके नुकसान 
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उठाना पड़े | कुछ समझदारी के साथ उनका प्रयोग 
होना चाहिये बस, इतना ठीक है। से इनके 
प्रयोग में नर नारी में विशेष अन्तर नहीं है । 


आठवों प्रवज्चक मायाचार किस में अधिक 
है कहा नहीं जासकता ! परन्तु यह ध्यानमें रखना 
चाहिये ककि यह मायाचार निरबेशता का परिणाम 
है । मनुष्य जहाँ क्राधकी निष्फलता समझलेता है 
वहाँ मायाचार का प्रयोग करता हे । पीड़कों में 
क्राध की अधिकता होती है पीडितें में भायाचार 
की । अगर कहीं नारी में थोडा बहुत भायाचार 
अधिक हो तो उसका कारण यह है कि नारी 
सहसाब्दियों से पीड़ित है | जब ब्रह् क्रोध प्रगट 
नहीं कर सकती तब नरन पड़कर मायाचार से 
काम लेती है । यह परिष्थितिका प्रभाव है, स्वभाव 
नहीं । जहाँ उसे अधिकार है, बल है, लापवीही 
है वहाँ वह मायाचार नहीं करती क्रोध करती है 
और तब दुनिया उसे उम्र या निलेज कहने 
लगती है । #न बातों का प्रभाव जैसा नर पर 
पड़ता है वैसा ही नारी पर । दोनों में कोई मौलिक 
भेद नहीं है । 

9-भीरुता-यह निरबल्ता का परिणाम है । 
नितब्रत्ता के विषय में पहिले कहा जा चुका है | 
अधिकांश निबल्ता जैसे कृत्रिम है इसी प्रकार 
भीरुता भी कृत्रिम है। जहाँ लिया अर्थापाजैन 
करती है वहाँ: उनमे भीरुता पुरुषसे अधिक 
नहीं है | 

आर्थिक दृष्टि से मध्यम या उत्तम श्रेणके 
कुटुम्बों में ही यह भौरुता अधिक पाईजाती है 
क्योंकि अर्थोपा्जन के क्षेत्र में उन्हें बाहर नहीं 
जाना पडता इसलिये बाहर के लिय उन में भीरुता 
बहुत आगई | इस के अनिरिक्त एक बात यह 
और हुई कि इस श्रेणी के पुरुष भीरु त्रियों को 
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अधिक पसन्द करने लंगे। क्यांकि वारियों को 
अपनी कैद में रखने के लिये भीरुता की बेड़ी 
सबसे अच्छी बेडी थी | इससे पुरुष बिना किसी 
विशेष कार्य के नारी की इष्टि में अपनी 
उपयोगिता साबित करता रहता था । 


नारी को भीरु बनाये रखने के लिये भारुता 
की तारीफ होने लगी । भीरु, यह श्रेम का अच्छा 
से अच्छा संबोधन माना जाने लगा। मैौरे से 
डरकर प्रेयसी प्रियतम को सहायता के लिये 
पुकारती है यह काव्यशास्र का सुन्दर वर्णन 
समझा जाने लगा | पतन यहाँ तक हुआ कि 
भौरुता सतीत्व समझा जाने लगा । 


रविषेणकृत जैन पद्मपुराण की एक कथा 
मुझे याद आती हैं कि नघुष जाम का राजा 
राज्यका भार अपनी पढ़रानी सिंहिका के हाथ में 
सौंपकर उत्तर दिशा में दिग्विजय के लिये निकला- 
पर इधर दक्षिण दिशा के राजाओंने राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया | रानी ने सना लेकर 
बीरता से उनका सामना किया, उन्हें हराया, इतना 
ही नहीं उसने दक्षिण की तरफ दिग्विजय यात्रा 
भी की और सब राजाओं को जीतकर राजधानी में 
आग । इससे माद्धम होता है कि रानियाँ भी 
राजाओं की तरह वीरता दिखातीं थीं और युद्ध 
सब्बालन करतीं थीं। परन्तु जब राजा आया और उसे 
माद्धम हुआ फि रानीने इतनी बॉरता दिखा है 
तब उस बड़ा क्रोप आया | उसने सोचा कि 
शीछकती श्वियं।में इतनी अछ्ठ नहीं हे। सकती । इससे 
उसेन रानी का महिर्षीपद छीन लिया । इसके बाद 
दिव्ययोग से रानी की शीलकी परीक्षा हुई और 
उसमें बह सच्ची निकली इत्यादि कथा है | 

इस कथा से इतना तो माठम होता है 
कि एक दिन क्षत्राणियों में भा बरता होना 


पुरुषों की इष्टि भें शीलमंग का चिह समझा 
जाने लगा था । भीरुता +7 तार्राफ होमे लगी थी | 
उनकी वीरता आल्नहत्या [जोहर ] में समाप्त होने 
लगी थी । इत्त प्रकार जहाँ भौरुता की तारीफ 
और बौरता से घृणा होने लगी हो, वौरता अकु- 
लौनता और शीलहानता का चिह् समझी जाने लगी 
हो, वहाँ नारी अगर भीरु हो गई तो उसमें उसका 
कोई स्वमावदोष नहीं कहा जा सकता । इतना 
ही कहा जा सकता है कि शताब्दियां तक पुरुषों 
ने जो षड़यंत्र किया वह सफल हो गया। यह 
नारीका छखमभाव-दोष नहीं है, कृत्रिम है, शीघ्र 
मिट सकता है । 


५ विलास प्रियता-यह दोनों! का दोष है, 
कहीं नर में यह अधिक होती है कहीं नारी में। 
विलासप्रियता बढ़ने के यों तो अनेक कारण हैं 
पर एक मुख्य कारण अर्थिक है । जहाँ नारी 
सम्पत्ति की मालकिन नहीं हैं वहाँ उसमें उत्तर- 
दायित्व कम हो जाय यह स्ताभाविक है । जिस 
प्रकार दसर के यह्षौ भोज में गये आदमी खूब 
व्पर्थाही से खाते हैं, नुकसान की चिन्ता नहीं 
करते उसी प्रकार उस नारी में एक प्रकार की 
लापवीही आ जाती है जो माल।कैन नहीं है । 
वह सिर्फ अधिक से अधिक ब्िछस की बात 
सोचती है । अकर्मण्य और आलखी बनती है। 

नारियों में जो आमभृषणप्रियता पाई जाती 
हैं उसका कारण डंगार या बड़प्पन दिखाने की 
भावना ही नहीं है किन्तु आर्थिक स्वामित्व की 
आकांक्षा भी है, वल्कि यही कारण अधिक है । 
अन्य सम्पत्ति पर तो सारे कुटुम्बका हक रहता है 
ओर उसकी मर्जी के विरुद्ध सहज में ही उसका 
उपयोग किया जा सकता है इसलिये नारी भूपणों 
के रूप में सम्पत्ति का संग्रह करती हु। इस भी लोग 
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क्लास कहते हैं. जब कि इसका मुझ्य कारण 
आर्थिक है | 

विरछास-प्रियता का एक:कारण और है कि 
आर्धिक पराधीनता-प्राप्त नारी को पुरुष: ने अपसे 
क्खिस की सामग्री बनाया । अगर नासे में: विछास 
नहीं हे तो पुरुष इधर उधर आँखें: डालने लगा. 
इसलिये भी नारी को विछासिनी बबना पड़ा। 
पुरुष भी इस पसन्द करता है, वह इससे घृणा 
करता है तभी जब बिछास के वह साधन नहीं 
जुटा सकता या उसके अन्य कामों में बाधा 
आती है| इसलिये विछासिता का दोष केबल 
नारीपर नहीं डाला जा सकता, इसका उत्तर- 
दायित्व व्यापक है, सार्माजिक है | 


६ संकुचितता-नारीका कार्य--क्षेत्र घर है 
इसलिये उसके विचारों मे संकुचितता आ गई है। 
यह नारीत्व का दोष नहीं है, काय क्षेत्र का दोष 
है । आम तार पर पुरुष! में भी यह दोष पाया 
जाता ह । एक बात यह है कि नारीका सन्तान 
के साथ घानिष्ट सम्पर्क होने से, पढ़िलि बढ इस 
छोटे से संसार का बना लेना चाहती है, अमुक 
अंश में यह आवश्यक भी द्वे । फिर भी संकु- 
चितता कम करने की जो जरूरत हैं उसकी पूर्ति 
बहा जल्दी हो जाती है जहाँ नारी घर के बाहर 
काफी निकलती है और थोड़े बहुत अंशों में सामा- 
जिक आदि व्यापक वारयों में भाग लेती है । 


७ कलहकारिता-यह पुरुषों और नारियों 
में एक समान है । घर के बाहर रहने से पुरुष 
के हाथ में बड़ी शक्तियां आ गईं हैं इसलिये वह 
कलम से और तलबारों से कलह करता है, नारियाँ 
मुँह से कलह करतीं दें । पुरुष को घर के काम 
नहीं करना पड़ते इसलिये” वह घर: कलह को 
लुद्र कद कर हँसता है । पर जब उसे धरू काम 


करा पड़ता है तब हँखी. कर्द हो जाती:है । 
मैंने देखा है कि जब पुरुष को काफी. समय तक 
नारियों के समान धरू काम करना पड़ते हैं तब 
वह भी उन बातों में कलहकारी बन जाता है | 
कलह बुरी चीज़ है पर वह नर नारी दोनों में है। 
नारी-निन्दा से पुरुष निर्दोष नहीं हो सकता 
दोनों को अपनी कलहकारिता घटाना चाहिये और 
छोटी छोटी बातों में कलह न हो इसके लिये यह 
जरूरी है कि नारीके हाथ में बड़ी बातें भी आयें 
जिसमें कल्ह-शाक्ति का रूपान्तर किया जाय | 


जैसे एक नारी व्याख्यान देना और लेख 
लिखना जानती हो तो इसका स््राभाविक परिणाम 
होगा कि उसकी कलद्द-शक्ति सैद्वान्तिक विवेचन 
और तार्किक खंडन मंडन में बदल जाय और कलह 
के छोटे छोटे कारणों पर वह उपेक्षा करने लगेगी। 
मतलब यह है कि कलहकारिता नर नारी में समान 
है । जो भेद है वह कार्यक्षेत्र आदि का है | उसे रूपा- 
न्तीरेत करने की ज़रूरत है जिससे वह क्षुद्र और 
दहानिकर न रह जाय । 


८ परापेक्षता-प्राणीमात्र परापेक्ष है, ग्वास 
कर जहाँ समाज रचना है वहाँ परापेक्षता विशेष 
रूपमें है | वह नर में भी है और नारीमें भी है । 
फिर भी अगर नारीमें पुरुष से कुछ अधिक परा- 
पेक्षता है ता उसका कारण वह भीरुता और 
अर्थोपाजेन की अशक्ति है जो समाज ने व्यवस्था 
के लियि उसपर छाद दी है । यह दोप अन्य 
कृत्रिम दे।षों पर आश्रित है यह स्वतंत्र दोष नहीं है। 


९ दीनता-इसका कारण भी समाज्र की 
वह आर्थिक व्यक्स्था है जिसे नारी को कंगाल 
बनाया है | 

१० रूद़िप्रियता- यह दोनें में है, यह मनुष्य- 
मात्र का दोष है । नारियों में अगरकुछ विदोष 
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मात्रा में है तो इसका कारण शिक्षण तथा जगत 
के विशाऊ अनुभव का अभाव है| यह कमी पूरी 
हो जाने पर रूड़िप्रियता नष्ट हो सकती है । 

११ छुद्रकमेंता-नारी को जो कार्यक्षेत्र 
दिया गया उसमें वह सफलता से काम कर रही 
है अगर बड़े काम दिये जॉँयेँ या जहाँ दिये जाति 
हैं वहाँ मी वह सफलता से काम करती है साथ 
ही उद्योग धरधों और व्यापार में तो वह पुरुष के 
प्तमान हो दी जाती है । सेना पुलिस आदि के 
कामों भी वह सफल होती है । इसलिये श्षुद्र- 
कमता उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता। 


दूसरी बात यह है कि नारी का काम क्षुद्र 
नहीं है | मनुष्य-निमोण का जो का नारी को 
करना पड़ता है वह पुरुष को नहीं करना पड़ता 
नारी के इस काय का मुल्य ते है ही घरू कामों 
का मुल्य भी आर्थिक दृष्टि से कम नहीं है । 


पुरुष के मूल्य की महत्ता साम्राज्यवाद 
आर पूँजीवाद क पाप के कारण है| इनके कारण 
मनुष्य बदमाशी, बेईमानी, विश्वासघात, क्रुरता आदि 
के बदले में सम्पत्ति पाता है | ये पाप हट जाँये 
और सेवा तथा ल्याग के अनुसार ही यदि मनुष्य 
का आर्थिक मूल्य निश्चित किया जाय तो नर नारी 
का आशिक मृल्य समान ही होगा । इसलिये क्षुद्र- 
कमता नारी का स्वभाव नहीं कहा जा सकता । 


१२ अपैये-- इस विषय में तो पुरुष का 
अपेक्षा नारी ही श्रेष्ठ होगी | पुरुष जब घबरा 
जाता है तब नारी ही उसे थैये देती है । 
सहिष्णुता नारी में पुरुष की अपेक्षा भी अधिक 
है. इसलिये उसेम बेय अधिक हो यही अधिक 
सम्भव है । खैर इस विषय में पुरुष अधिक हो 
या नारी, पर यह सब अधिकता जन्मजात नहीं 


है जिससे नारी नर के साथ इस का सम्बन्ध. 
जोड़ा जासके । 

१३- उपभोग्यता- उपभोग्य नारी भी है 
और नर भी | दोनों एक दूसेरे के उपभोग्य, 
उपभोक्ता, मित्र और सहयोगी हैं । अगर नारी 
सिर्फ उपभोग्य होती तो नर नारी के मिलन का 
सुख और इच्छा सिर्फ नारी में होती नर में नहीं । 
परन्तु दोनों में इच्छा होती है, सुख होता है 
इसलिये जैसा नर उपभोक्ता है कैसे नारी भी । 
इर्सालिये व्यभिचार आदि जैसे नर के लिये पाप 
हैं वैसे नारी के लिये भी | नारी अगर ॒उपभोग्य 
ही हो तो वह व्यभिचारिणी कभी न कहलाबे 
वह सिर्फ व्यमिचाय ही बन सके जैसे चोरी में 
मनुष्प ही चोर कहलाता है धन चोर नहीं 
कहलाता इस प्रकार किसी भी तरह पुरुष 
उपभोक्ता और स्त्री उपभोग्य नहीं हो सकती। जो 
कुछ हें दोनों समान हैं । 


इस +कार के, ओर दोष लगाये जासकेंगे 
और उनका परिहार भी किया जासकेगा | परन्तु 
इसका यह मतलब नहीं ८ कि नारी सत्था निर्दोष 
है और पुरुष ही दोषी है । दोनों में गुण हैं, दोनोमि 
दोष हैँ। परोत्थितिवश ओर चिरकाल के संस्कारतश 
किसी में एक दोष अधिक होगया है और किसी 
में कोई दूसरा । मौलिक दृशष्टिसे दोनों समान हैं। 


नर नारी का कुछ अन्तर तो आवश्यक है 
बढ़ रहना चाहिये और रहेगा भी, कुछ अन्तर 
अनावश्यक या ह्ानिकर है वह मिटना चाहिये 
अन्त में कुछ विशेषता नारी में रह जायगी और कुछ 
नर में, इस प्रकार उनमें कुछ आवश्यक विषमता 
रहेगी परन्तु उससे उनका दजों असमान न होगा । 


नारील और पुरुषत्व तो गुणरूप हैं उस में 


जीवन-दृष्टि 
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तो व्यक्तित गौण है इसलिये उन के समान दर्जे 
पर तो आपत्ति है द्वी नहीं । 


इन कारणों से लिंगजीवन के चार भेद नहीं 
किये गये क्‍यों कि नारीजीवन और नरजीवन में 
तर्तमता नहीं हो सकती थी । 


प्रश्न- नरत्व और नारीत्व भले ही समान 
हो परन्तु इनकी समानता के प्रचार से समाज 
की बड़ी हानि हे । संसक्त की एक कहावत है 
कि जहाँ कोई मालिक नहीं होता या जहाँ बहुत 
मालिक होते हैं वहाँ विनाश हो जाता है | ( अना- 
यका विनश्यन्ति नश्या्त बहुनायका, ) नर नारी 
की समानता से हमारे घर अनायक या बहुनायक 
बनकर नष्ट हो जॉँयेंग । इट पर इंट रखने से धर 
बनता है, इंट की बराबररीसे ईंट रखने से मैदान 
तो इंटों से भर जायगा पर घर न बनेगा । 


उत्तर-अनायक बहुनायक की बात वहीं 
ठीक जमर्त, है जहाँ व्यक्तियों के व्यक्तित्र बिल- 
कुल अछग अडाग द्वोते हैं । पति पत्नी दो प्राणी 
होने पर भी अकेले अक्रेले वे इतेने अधूरे हैं 
और उनर्भ मिलन इतना आवश्यक है कि उन 
दोनों का व्यक्तित्व अ्रतित्पषा का कारण कठि- 
नता से ही बनेगा। उनकी स्वाभाविक इच्छा 
एक दूसरे में विल्वेन होने को, एक दूसरे को 
खुश रखने की और एक दूसरे के अनुयायी 
बनन की होती है तभी दाम्पत्म सफल और 
सुखकर होता है। इसलिये अनायक बहुनाथक 
का प्रश्न वहाँ उठना ही न चाहिये | फिर भी 
हो सकता है कि कहीं पर दाम्य॒त्य इतना अच्छा 
न हो, तो वहाँ के लिये निश्न लिखित सूचनाओं 
पर ध्यान देना चाहिय--- 


१-योग्यतानुसार काये का विभाग कर लेना 
और अपने कार्यक्षेत्र में ही अपनी बात का 
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अधिक मूल्य लगाना । 

२-अपने क्षेत्र की स्वतन्त्रता का उपयोग 
ऐसा न करना जिससे दूसरे के कार्यक्षेत्र की 
परेशानी बढ़ जाय | 

३ सब मिलाकर जिसकी योग्यता का 
ठोटछ अधिक हो उसे नायक या मुख्य स्वीकार 
कर लेना | 

४ कौन नायक है ओर कोन अनुयायी 
इसका पता यथायोग्य बाहर के लोगों को न 
छगने देना । 


इस प्रकार गृह-व्यवस्था अच्छी तरह चलने 
लंगेगी | हट पर ईंट जम जायगी और घर बन 
जायगा । अन्तर इतना ही होगा कि नरनारी में 
से हमने अमुझ को ही ऊपर की इंठ समझ 
रक्‍्खा दे और अमुक को ही नीचे की ईंट, यह 
अन्धचेर निकल जायगा। योग्यतानुसार कहीं 
नारी ऊपर की इंट होगी कहीं नर, इस प्रकार 
साथ ही न्याय की रक्षा भी होगी और व्यवस्था 
और समभाव बना रहेगा | 

सुन्यवस्था का अधिकांश श्रेय दोनों की 
एकत्व भावना को ही मिल सकता है वह न हो 
तो नियम सचनाएँ. सभी व्यर्थ जॉयँंगी। खैर, 
दाम्पत्य की प्मस्या मानव जीवन को महान से 
महान्‌ सम्स्या है। इस पर थोडा बहुत विचार 
व्यवहार कांड में किया जायगा | यहां तो एक- 
लिंगी जीवन में नरत्व या नारीत्व के अमुक गुणों 
को अपनाकर जीवन को कुछ साथेक करने की 
बात है | 

३ उभयलिंगी जीवनं--जिस मनुष्य में 
नरत्व और नारीत्व के गुण काफी मात्रा में हैं वह 
उमयलिंगी मनुष्य ( नर या नारी ) है। प्रल्लेक 
मनष्य को गुण में और कार्यों में उमयलिंगी होना 
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चाहिये | बहुत से मनुष्य इतेने' भावुक होते' हैं 


कि बुद्धि की पवाह्टः ही नहीं करते, वे. एकलिंगी- 
नारीत्ववान्‌: मनुष्य. अपनी भावुकता से जगत को 
जहां कुछ देते हैं वहां बुद्धि-हीनता के कारण 
जगत का- काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। इसी 
प्रकार' बहुत से मनुष्य जीवन भर अवसर अन- 
वसर देखे बिना बुद्धि की कसरत दिखाते रहते 
हैं उनमें भावुकता होती ही नहीं। वे अपनी ताकि- 
कता से जहां जगत को कुछ विचारकता देते हैं 
वहां भावुकता न होने से विचारकता का उप- 
योग नहीं कर पाते । और दिग्श्रम में ही उनका 
जीवन समाप्त होता है | ये एकलिंगी पुरुषलबान 
मनुष्य मी देने की अपेक्षा हानि अधिक्र कर 
जाते हैं, इसलिये जरूरत इस बात की है कि 
मनुष्य बुद्धि और भावना का समन्वय कर उभय- 
लिंगी बने तमीं उसका जीवन सफल हा 
सकता है । 


नारीत और नरत्व के सभी गुण हरएक 
मनुष्य पा सके यह तो कठिन है फिर भी खास 
खास गुण और कार्य हरएक मनुष्य में अवश्य 
हेना चाहिये । बुद्धि और भावना का समन्वय 
उसमें मुख्य है। इसके अतिरिक्त शक्ति और 
सेवा का समन्वय, यथासाध्य कछा ओर विज्ञान 
का समन्वय काम और मोक्ष का समन्वय, उपा- 
जन.- और रक्षण का समन्वय हरएक मनुष्य में 
होना चाहिये | सुविधा के अनुसार अगर नारी- 
का कार्यक्षेत्र घर और पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहर 
बना लिया गया है तो वह मले ही रहे परन्तु 
एक दूसरे के काम में थोड़ी बहुत भी सहायता 
कर सकने छायक योग्यता न हो तो यह अधूरा 
जीवन दुःखश्नद होगा । एक दूसरे का काम थोड़े 
बहुत अश में कर सकें ऐसी योग्यता हरएक में 


होना चाहिये ओर- जीकनच्या भी अशयस्‍्मफता- 
नुसार उसके अनुरूप दी. बनाना चाहिये ।. 

प्रश्ष--जगंत में; जो राम, कृष्ण, महावीर, 
बुद्ध, ईसा, मुहम्भर आदि महापुरुष हो गये हैं 
उन सबके जीवन एकरिंगी [ पुरुष .लिंगीः] ही ये 
फिर भी ये महान्‌ हुए, जगत की महान्‌ सेवा कर 
सके । क्‍या एकलिंगी होने से आप इन्हें अपूर्ण 
या मध्यम श्रेणी का जीवन कहेंगे ? 

उत्तर-एकलिंगी जीवन भी महान्‌ हो सकता 
है । फिर भी वह आदर और पूर्ण हो नहीं सकता । 
किसी के पास अगर लाख रुपये के गेहूं हैं. तो 
उसके द्वारा वह पेट भर सकता है, दान दे सकता 
है, लखपति कहला सकता है परन्तु स्वादिष्ट और 
स्वास्थ्य-कर भोजन के लिये उसे गेहूँ के बदले में 
दाल चावल शाक् नमक आदि छाना पड़ेगा | 
एक राख के “हूं से महत्ता पैदा होगी, स्वादिष्टता 
और स्वास्थ्य-करता नहीं । इसी प्रकार बहुत से 
महापुरुष महान्‌ होकर के भी एकलिंगी होते हैं 
उनकी महत्ता से लाभ उठाना चाहिये, आदश। 
जीवन बननि के लिये उनसे जो सामग्री मिल 
सके वह लेना चाहिये । आदश या अनुकरणीय 
तो उमयलिंगी जीवन है | 

परन्तु ऊपर जिन महापुरुषों के नाम- लिये 
गये हैं उनके जःवन एकलिंगी जीवन नहीं हैं । 
उनमें सभी के जीवन उभयलिंगी हैं । म. कृष्ण 
तो आदरशी ही हैं। उनने कंस-बध, शिशुपाल-बध 
आदि में बीरता का तथा अन्य अनेक पृरुषोचित 
गुणोंका परिचय देकर जहाँ पुरुपत्व का परिचय दिया 
है वहाँ हास्य, विनोद, संगीत, सेवा, प्रेम, वात्सल्य 
आदि का परिचय देकर नारीत्व का परिचिय भी दिया 
है । भावुकता और बुद्धिमत्ता का उनके जीवन में 
इतना सुन्दर समन्वय हुआ है कि उसे असाधारण 


जाविन-दृष्टि 
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: कहा जा सकता है और एक इसी बात से वे 
' उमयलिंगी के रूपमें हमोरे सामने आते हैं । महा- 
पुरुषों का -उमयलिंगीपण उनकी भावुकता और 
बुद्धितता के समन्वय से जाना जा सकता है, 
प्रेम ओर विवेक, सेवा और वीरता का समन्वय 
भी उभयलिंगीपन के चिह हैं, ये बतें उपयुक्त 
सभी महवापुरुषें में पाई जाती हैं । 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचर्द्रजी की वीरता 
तो प्रमिद्ध ही है, न्यायप्राप्त राज्य का व्शग, पत्नी 
के लिये एक असाधारण महान्‌ सम्नाद्‌ से युद्ध, 
प्रजानुजन के लिये सता का भी त्याग, आवश्यक 
रहने पर भी और समाज की अनुम।ते मिलने पर भी 
एक पक्नी रहते दूसरी का ग्रहण न करना इस प्रकार 
की भावकता के सामने बड़ी बड़ी भावुकताएँ पानी 
भोंगी । इस प्रकार म. राम में हम बुद्धि, भावना और 
शक्ति का पूग समन्वश् पति हैं। जज्जल में जाकर वे 
बिना किसी सम्पत्ति और नौकर चाकर के 
गाहस्थ्यर्जतन बिता सके इससे उन की गृहकाये- 
कुशलता माप होती है। उन की प्रामाणिक 
दिनचयोक्रा परिचय नहीं मिलता, नहीं तो उनके 
अन्य काय भी बताये जासकते | 

मे. महावीर और म« बुद्ध तो महान्‌ तार्किक 
, और #ान्तिकारी थे गृहत्याग करके उनने जनसेवा 
- का काफ़ी पाठ पढ़ाया था | अपनी अपनी साधु- 
संस्थ में उनने खान पान स्वच्छता आदि के बार 
में सघुओं को स्ववलम्बी बनाया था। वे स्वयं 
स्वावलम्बी थे | इस प्रकार उन में पुरुषत्व और 
नारीत्का पूरा समन्वय था | 

म. श्सा में पुरुषत्त तो था ही, जिस के बलपर 
वे मन्दिरों के महन्तों के सामने सात्विक युद्ध 
करते थे, कुरूढ़ियों को नष्ट करते थे। इधर 
उन की दीनसेवा इतनी अधिक थी कि नारीत्व 


अपना सार भाग लेकर उन में चमक उठा था। 


हज़रत मुहम्मद का योद्धा-जीबन तो प्रसिद्ध 
ही है पर क्षमा-शीलता, प्रेम आदि नारीत्व के गुण 
भी उन में कम नहीं थे | ग्ृइकार्य में तत्परता 


'तो उन में इतनी थी कि बादशाह बन जानेपर भी 


बे अपने ऊँट का खुररा अपने हाथों स ही करते थे। 


और भी अनेक महापुरुषों के जीवन को 
देखा जाय तो उनका जाविन उभयलिंगी मिलेगा । 
जिनमें ये दो बतें हैं, एक ते| बह प्रेम, जिससे 
वे जनसेत्रा में जीवन छगांते हैं [ नारीत्व ] दूसरे 
वह बुद्धि ओर शक्ति जिससे वे विरोधियों का 
सामना करते हैं [ पुरुषत्व ), वे उमयहढिंगी 
मह्पुरुष हैं | 


अश्ष- अगर इस प्रकार बुद्धि भावना के 
समन्वय से ही मनुष्य उमयरलिंगी माने जाने छगेंगे 
तो प्रायः सभी आदमी उमयलिंगी हो जॉयंगे। 
क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि ओर भावना सभी में 
पा३ जाती है । | 

उत्तर-एक भिखारी के पास भी थोड़ा बहुत 
घन होता है पर इ्सीसे उसे घनवान्‌ नहीं कहते । 
धनवान ढ्वोने के लिये धन काफी मात्रा में होना 
चाहिये । इसी प्रकार बुद्धि और भावना जहां 
काफी मात्रा में हो और उनका समन्वय द्वो बढ़ीं 
उमयलिंगी जीवन समझना चाहिये । 


प्रक्ष-क्या बुद्धि--भावना--समन्वय से ही 


'उभयालिंगी जीवन बन जायगा ! जो मनुष्य स्ियो- 


चित या पुरुषोचित आवश्यक काम भी नहीं कर 
पाता क्‍या वह भी उभयलिंगी जीवनवाला है। 


उत्तर-नहीं, हम जिस परिश्थिति मे हैं 


उससे कुछ अधिक हीं स्ियेचित और पुरुषोचित 
काये करने की क्षमता दमारे भीतर दोना चाहिये 
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क्सोंके पसिछ्षिति बदल -भी सकती :है।।#हस 
ब्िय क। कोई निश्चित माप तो नहीं बनाया जा 
सकता परन्तु साधारणतः अपनी आवश्यकता-को 
यूंणे बरने बाला, नई .पेरिश्थितियों के अनुक्कूल 
हो सकने वाला, समन्वय अवश्य होना चांक्षिये । 
जुंद्धि भावना का समन्वय तो आवश्यक -है ही | 
इसी तरह शक्ति [ फिर वह शारीरिक, वाचनिक 
"या मानसिक कोई भी हो] और व्यवस्था का 
समन्वय भी आवश्यक है। थोड़ी बहुत न्यूना- 
'घिकता क। विचार नहीं है पर दोनें। अंश पर्याप्त 
"मात्रा: में दो तोबह उमर्यलिंगी जीवन होगा। लैंगिक 
'इं्टि से यह पूर्ण मनुष्य. है । 

नर और नारी के जीवन का व्यावद् रिक 
रूप क्या होना चाहिये इस पर एक हुम्बा पुराण 
“बन सकता है | इस विषय में यथाशाक्ति थोड़ा 
व्यवहार कांड में लिखा जायगा | यहां तो सिंफफ 
यह बताया गया है कि नर नांरी के जीवन + 
'बिषयमें हमारी दृष्टि कैसी होना चांढियि ! नर- 
नारी-ज्यवद्षार के अच्छे बरेपन की परीक्षा जिस 
इ४ि से करना चांहिये वही ईश्टि यहाँ बताई 


गई दे । 
:  तीनमेद ] 

मानवर्जावन यक्ष-प्रधान है । मनुष्य का बच्चा 
'आयः अन्य-सबत्र जानवरों के अपेक्षा अभिक कम- 
'जोरःऔर ःतमंथ डोता है । बाय मैंस का बच्चा 
एक दिन -का जितना समझदार -ताकृतत्रर, चश्नल 
और स्वाश्रयी होता हे उतना मनुष्य का अच्चा 
"वर्षों में भी नहीं दो पाता । फ़िर भी मनुष्य का 
न्वच्चा अपने -जीबन में जितन, विकास करता है 
:उतना कोई भी दूसरा प्राणी नहीं कर प्राता । 
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'अनुष्य-के विकास के इसः किनारे -से उस, किनोर तक 


“मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा आीस्रों धुणा-यत्न 


भी करना पड़ता है ।:इस्राछेये मनुष्य यत्न-प्रशन 
प्राणी है । इसके जीबन . में ज्ञानबरों की अपेक्षा 
दैव या भाग्य की मुख्यता नहीं हे | फिर भी 
कुछ मनुष्य ऐसे हैं .कि जो देव के भर्ेत्ते बैठे 
रहते हैं और कुछ पूृथ यत्न नह्ं करते इस विषय 
को लेकर मानव-जीत्रन की तीन श्रेणि- होतीं 
हैं। १ देवब,दी, २ देव-प्रधान | ३ यत्न-प्रधान। 

१ देवदार्द-दैववादी वे अक-ण्य मनुष्य हैं 
जो स्तर कुछ करना नढं। चाइते, दूसेरे करु०- 
बश कुछ दे देते हैं.3से अपना भाग्य समझते हे 
“अपनी दुर्दशा और पतन की भी दब के मत्थे 
“मढ़ देते हैं और अपने .दोष नद्वीं देखते, ये जबन्य 
आग के मनुष्य हैं;। 

२ देवग्रधान-दैवप्रभान वे हैँ जो परिस्िति 
जरा प्रतिकूल हुए कि दैव का 'रेना रोने छमते हें 
ओर कुछ नहीं कर पाते :। 

३ यत्लप्रधाश्त-पत्न-प्रफान जे डे जो देव 


“की. पकेद जदी करते,। वे यदी सोचते ,हें: क्रिदैव 


अपना काम करे-ओर भें अपना “करूंगा ।-परिश्यिति 
अगर अंतिकूल दो लो वे उप्तकी “भी पर्वाद्ट नहीं 
करत । देच का अगर जोर -च्छ भी जाता-दै-तो 
बे निस्रा नहीं होते एक बार असफल होकर भी 
काये में डंट रहते ७ । विषाता की रेख पर मेख 
मारना यह कझबत. जिनके का के. छिय प्रसिद्ध 
है वे&ै यत्न-प्रधान हैं । बड़े बड़े -कंतिकारी 
बीर ती4कर पेगम्बर अवतार साम्राज्य-संस्यापक 
आदि इसी श्रेणी के-दोते 6 । 


अलीशन-दृष्टि 
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2क्न. तीनों का छत्तर शक्कोन के ।लियेःएक 
'ठपम्मा देना जैक होगा |। एक “आदमी ऐसा है 
जो पकी-पकाई रसेई तैयार मिले "ो भोजन 
- कर: छेगा नहीं तो ,अलखा पड़ा -रहेगा-बढह. देववादी 
है । दूसरा ऐस:.दै -जो अपने हाय. से “पकाक़र 
खा सकत। है लेकिन पकाने 'की सामग्री न मिले 
“तो भूखा रहेगा बह दैच-प्रधान है । तीसरा ऐसा 
है जो हर ह्वालत में पेट भरने की क।शिद्य करेगा। 
सामझ्ी न होगी तो बाजार से खरीद लायेगा, पैसा 
न द्वोंगे ते। मिक्षनत मज़श से पैसा यदा करेगा 
या खेती करंक अनाज उत्पन्न करेगा यह यत्न- 
प्रधान है । इस उपमा से तनों का अन्तर ध्यान में 
आ जायगा । 
प्रश्ष-जैस आपने दैववादी और दैवप्रध,न 
दो भेद किये वैसे यतनवादी और यत्नशप्रधान ऐसे 
दो भेद क्‍यें। नहीं करते हैं ! 
उत्तर-दैववादी और देवप्रधान द्वान से 
कतृत्व में अन्तर होता है परन्तु यत्नवादा आर 
यत्न-प्रधान होने से क॒तैत्व में अन्तर नहीं द्वोता 
इसलिये इन में भद बतछाना उचित नहीं । 
प्रश्न-जो मनृष्य ईश्वर परलछोक पुण्य पाप 
भाग्य आदि को मानता .ह वहीं .दैववादी बनता 
'है जो इनको बहीं मानता अद्द दैकवादी किसके 
बलप्र बनेगा ?.इसंलिये मनुष्य नास्तिक बने यह 
सब से अच्छा है। 
उच्टर--दैवबादी बनने के लिये ईश्वर परकोक 
आदि मानने की जरूरत नहीं है । पशुपक्षी आयः 
सभी दृश्चवर परछाक अ.दि नहीं मानते, नहीं समझंत, 
फिर भी थे देवतादी हैं और -बढ़े बड़े वाक्तिक 
भी अकमण्य और दैववादी ढोते हैं । 
प्रक्ष-दैतव से आपका मतलब क्‍या है ! 
उत्तर-द्धमारी ब्म्रान परिश्यिति जिन कारणों 


' का फ़छ है उनको हम देव ःकह्ते/हैं । जैसेशोन- 
छीजिये कि जन्म>से: ही में! कमजोर हूँ ।हस'काम- 


'जोरी का कारण: फिप्ती के :झब्दों में पूरे :जन्म-के 


“पाप का उदय है, क्रिसी 'के शब्दों में माता फिता 
: की अमुक भूल है, किसी के शब्द! में: प्रकृति का 
“प्रकोप है। इस प्रकार. आस्तिक और नाहितिक छंमी 


के मत से उस कमजोरी का कुछ न कुछ "कारण 


“है| यही दैत्र-है, वह इश्व! प्रकृति कम आदि कुछ 
- भी दो: सकता है इसडिये दैवकी आस्तिक भी मानते हैं 


और नापस्तिक-भी मानते हैं । 
ग्रश्ष-तत्र ती दैव एक सत्य “वस्तु माछूम 


'होती है फिर देवबाद में बुएई क्‍या है जिससे 


दैववादी को आप जघन्य श्रेणी का कहते हैं । 
उस्तर--दैव बात :दूसरी है और दैववाद 


व्वातःदूसंरी । दैव' संत्य है परन्तु देववाद:अत्र्य | 


जब दिव की मान्यता :यहन के ऊपर आक्रमण 
करने लगती है' तब उसे दैक्नाद कहते हैं । जैसे 


'जो आदमी जन्म से कमजोर 'या “गरीब है वह 


अगर कद्दे कि मेरी यह कमजोरी और “गरीबी 
भाग्य से है तो इसमें कोई बुराई नंदीं है यद्द 
देव का विवेचन-मात्र है परन्तु जब वह यह 
सोचता है कि “मे गरीब घना दिया गया, 'कैमजर 


“बना दिया गया अब भ क्या कर सकता हूं, :जो' भाग्य 


में था सो हं। गया, अब क्या! जो-कुछ भाग्य 
में होगा'सो होकर 'रदेगा अपने करने से क्‍या 
होता है! यद्द दैववाद है इससे मनुष्य 'कम में 
अनुत्साही, कायर और अभमेण्प बनता है। 
पश्चुओं में यही बात पाई जाती है, व दैव का 
विवेचन नहीं कर सकते हैं परन्तु दैवने उन्हें 
जैसा बना दिया है उसस ऊंचे उरठनेकी कीशिश 
नहीं कर सकते, उनका विक्रास -उनके प्रयत्न 
का फल नहीं किल्तु प्रकृति द्रा देव का फल 


१९८ 


सत्यामृत 





दोता है। कोई पद्चु बीमार हो जाय तो बाकी 
पशु. उसका साथ छोड़ कर भाग जोंग और वह 
मरने की बाट देखता हुआ मर जायगा। कोई 
कोई पशु और पक्षियों में इससे कुछ ऊँची 
अवस्था भी देखी जाती है पर बढ़ बहुत कम 
होती है अथवा उतने अंशों में उन्हें देव-प्रवान 
या यत्न-प्रधान कहा जा सकता है । 

प्रश्न-बडे बड़े महात्मा लोग भी दब के 
ऊपर भरोसा रख कर निश्चिन्त जीवन बिताते हैं 
वे भविष्य की चिन्ता नहीं करते-यद्द भी देवत्राद 
है । अगर दैवबाद से मनुष्य महात्मा बन सकता 
है तब देववाद सथा निंदनीय कैसे कद्दा जा 
सकता दै ! 


.,.. उत्तर--पशु की निश्चिन्तता में और महात्मा 

की निश्चिन्तता भें अन्तर ढे। पद्चु की निश्चि्तता 
अज्ञान का फल है और महात्मा की निश्चिन्तता 
झान का फल । दैववाद की निश्चिन्तता एक तरह 
की जड़ता या अज्ञानता का फल हे । महात्मा लोग 
तो यत्न-प्रधान होते हैं इप्तीलिये बे महात्मा बन 
जाते हैं। देव के भरोसे मनुष्य महात्मा नहीं बन 
सकता । दैवबादी तो जैसा पश्चुतुल्य पैदा होता 
है वैसा ही बना रहता है उसका आल्निक विकास 
नहीं होता । आत्मिक विकास, के लिये भीतरी 
और बाहरी काफी प्रयत्न करना पड़ता है | एक 
बात यद्द भी है कि मद्ात्माओं की निश्चिन्तता 
भी कर्मफल की निश्चिन्तता होती है, कर्म की 
नहीं । अवस्था-समभावी होने के कारण वे कर्म- 
फल की पवांह नहीं करते, पर॒कम की परवाह 
तो करते हैं। करमफ़ल की तरफ से जो लापरवांद्दी है 
बह देववाद का फल नहीं अत्रस्था समभातवका फर है। 


प्रश्ष-दैव और यत्न इन में प्रशन कौन 
है और किस की शक्ति अधिक. है ? यत्न की 





शक्ति अगर अधिक हो तब ता यत्न-प्रधान होने 
का फल है नहीं तो दैव-प्रधान ही मनुष्य को 
बनना चाहिये । 


उर्र--अगर देव की.शक्ति अधिक हो तो 
भी हमें दैव-प्रधान न बनना चाहिये । हमोरे हाथ 
में यत्न हैं इसलिये यत्न-प्रधान ही हमें बनना 
चाहिये | हम जानते हैं कि एक ही भूकम्प में 
हमोरे गग्नचुत्री महल राख हो सकते हैं और 
हो जते हैं फिर भी हम उन्हें बनाते हैं और 
भूकम्प के बाद भी बनांते हैं और उससे लाभ 
भी उठाते हैं । समुद्र के भयंकर तूफान में बड़े बड़े 
जहाज उलट जातेहैं फिर भी दम समुद्र मे जहाज 
चलते हैं । प्रकृति की शाक्ति के 
सामने मनुष्य की शक्ति ऐसी ही है जैसे पढाड़ 
के सामने एक कण, फिर भी मनुष्प प्रयत्न करता है 
और इसीते मनुष्य अपना बविक्रास का सत्र हे । 
इसलिये दैव की शक्ति भले ही अभ्रिक्र हो परन्तु 
उसे प्रधनता नहीं दी जा सक्रती। दैत्र की 
शक्ति कितनी भी रहे पर्तु देखना यह पडता 
है कि अमुक जगह और अप्ुक्त समय उसकी 
शक्ति कितनी हे ? उस जगइ हमारा यत्न काम 
कर सकता है या नह ? शीत ऋतु में जब्र चाएँ 
तरफ कड़ाके की ठंड पड़ती है तब हम उस 
को हटाने की ताकत नहीं रंखते पलन्‍तु ठंड के 
उस बिशाल समुद्र में से जितनी दमोरें कमेरे में 
या शरीर के आसपास है उसे दूर करने का यत्न 
हम करते हें, अग्नि या कपड़े के द्वारा हम उप्त 
ठंड से बच रहते हैँ | यह प्रक्ृते पर मनुष्प की 
विजय है-इसे ही हम देव पर यत्न की विजय 
कह सकते हैं । जद्धाँ दैव की प्रतिकूछता अधिक 
और यत्न कम होता हे वड़ौं यत्न द्वार जाता दे 
और जहां दैव की प्रतिकूहऊता कम ओर यत्न 
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अधिक दे वर्धों देव द्वार जाता है। इसलिये यत्न 
सदेब ऋरते रइना चाहिये । 


एक बात और है कि देव की शक्ति कहाँ, 
कितनी आर कैसी है यह हम नहीं जान सकते, देव 
: की शक्ति का पता ते हमें तभी छगता है जब 
कि अनेक जार ठीक ठीक और पूरा प्रयत्न करने 
पर भी हमें सफलता न मिले । इसलिये देव की 
शाफ़ति आजम्ने ने लिय भी तो यत्न की आवश्य- 
कता है ; और इस का परिणिम यह होगे कि 
हमे यत्नशील होना पड़ेगा । 

कभी कभी ऐसा होता है कि देव की शक्ति 
यत्न से क्षीण की जाती है, शुरू में ते। ऐसा 
माढ्म होता है वि. यत्न ब्यथ जा रहा है पर अन्त 
में #न सफल होता है | जैसे एक आदमी के पेट 
में खूब विझ्शार जमा हुआ है, उस विकर से उसे 
बुखार आया इसलिये लंघचन की पर फिर मी बुखार 
न उतभग, अता ही रहा, तो यहाँ 
बुखार का कारण लंघन नहीं है 
रूंघन तो बुखार को दूर करने का कारण 
हैं पसन्‍तु जब तक छंघनें जितनी चाहिये उतनी 
नहीं हुईं तब तक बुखार का जोर रहेगा और 
रूंधनें चाद्टू रहने पर चला जायगा । पेट में जमा 
हुआ विकार यदि दब है तो रंघन यत्न । प्रारम्भ 
में देव बलवान है इसलिये लंघन-रूप यत्न करने 
पर भी सफलता नहीं मिलती परन्तु यत्न जब चाद्ध 
रहता है तब देव की शक्ति क्षीण हो जाती है 
और यत्न सफल हो जाता है । मतज्य यह है 
कि प्रतिकूठ देव यदि बल्वान्‌ हो तो भी यत्न से 
निशत्रेल हा जाता है और अनुकूठ दैव यदि बल- 
वान हो किन्तु यत्न न मिले तो उससे छाभ नहीं 
हे। पाता । इस प्रकार यत्न हर हालत में आवश्यक 
है इसलिये यत्न-प्रधान बनना ही अथस्कर है । 


जीविन-दृष्टि 


प्रश्ष-देव और यत्न ये एक गाडी के दो पहिये 
हैं तब एक दी पहिंये से गाड़ी कैसे घडेगी ! 


उत्तर-श्स उपमा को अगर और ठीक करना 
हो तो यों कहना चाहिये कि देव गाड़ी है और 
यत्न बैल । गाडी न हो ते बैल किसे खींचेंगे 
और बैल न हों तो गाडी को खींचेगा कौन ! 
इसलिये दोनें। की जरूरत है । पर सारी का 
काम बैल के हॉकता है-गाड़ी बनाता नहीं । 
गाड़ी उसे जैसी मिक जाय उसे लेकर अपने 
बैठ से खिंचव.ना उसका काम है यहद्दी उसकी 
यत्न-प्रधानता है, देव ने जो सामग्री उपस्थित कर 
दी उमका अधिक से अधिक और अच्छा से 
अच्छा उपयोग करना मनुष्य का कान है. इसलिये 
मनुष्य यत्न-प्रधान है | 

प्रश्न -मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे परन्तु 
दोगा वही जो होनहार या भवितव्य है । इसलिये 
यत्न तो भवितन्य के अधीन रहा, यत्न-प्रधानता 
क्या रही ! 


०. मनन सनी मी नमन ले मनन नमन के मम 


उत्तर-यत्न वर्तमान की चीज है और दोनहार 
भविष्य की चीज है। भविष्य वर्तमान का फल होता 
है वर्तमान भविष्य का फल नहीं इसलिये दोनहार 
यत्न का फल है । यलन द्वोनहार का फल नहीं । 
जसा हमारा यत्न होगा वैसी ही होनहार होगी । 
इसलिये जबरन यत्न प्रधान ही हुआ | 


प्रश्न-कदा तो यों जाता है कि ० इसकी 
होनहार खराब है इसीलिये तो इसकी अक्त मारी गई 
है, वह किसो की नहीं सुनता अपनी दी अपनी 
करता चला जाता है”। इस प्रकार के व.क्य- 
प्रयोग होनद्वार को निश्चित बतते हैं ओर अछ् 
मारी जाने आदि को उसके अनुसार बताते हैं | 


उत्तर--यह वाक्य-रचना की रौली है या 
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अ्षरुंकार है |. जब मनुष्य ऐसे काम करता है कि 
जिसके जँच्छे बुरे फलका निश्चय जनता को हो 
जाता दे तब वद् इसी तरद की भाषा का प्रयेग 
करती है | एक आदमी को दस्त ठीक नहीं होता, 
भूख भी अच्छी नहीं लगती फिर भी स्ाद के 
लोभ से ठूंस दूंस कर खूब खा जाता है. तब हम 
कदते हैं कि इसे बीमार पड़ना है इसलिये यह 
खूब खाता हे अथवा इसकी द्वोनहार खराब है 
इसलिये यद््‌ खूब खाता है । 


वास्तव में वह आदमी बीमार होना नहीं। 
चाहता फिर भी बीमार द्वोने का कारण इतना 
साफ है कि उसे देखते हुए अगर को३ उससे 
नहीं हटता तो उसकी तुलना उर्सासे की जा 
सकती है जो जानब॒झ्न कर बीमार होना चाहता 
है, यह अलंकार है | इसी प्रकार वह मनणष्य बीमार 
होने वाल है इसलिये अधिक खा रहा है यह 
बात नहीं है किन्तु अधिक खा रहा है इसलिये 
बीमार होगा । परन्तु बीमारी का कारण इतना 
स्पष्ट रहने पर भी वह नहीं समझता और उसका 
फल इतना निश्चित है जैसा कि कारण निश्चित 
है इसलिये कार्य-कारण-ब्यत्यय किया गया है। 
बीमारी रूप काये को .कारण के रूप में और 
अधिक भोजनरूप कारंण को काय के रूपभे कहा 
गया है | भाषा की इस विशेष शैडी से तर्कसिद्ध 
अनुमव-सिद्ध कार्य-कारंण भाव उलट-पलट नहीं 
हो सकता । इस अफार भवितव्य यत्न का फल 
है इसलिये जीवन यत्न-प्रधान है । 

प्रशक्ष-कथा-साहित्य के पढ़ने से पता छूगता 
'है कि भवितव्य पहिले स निश्चित हो जाता है 
और उसीके अनुसार मतिंगति होती है। एक 
शास्त्र में (गुणमद्र का उत्तरपुराण ) कथन है कि 
सीता रावण की पृत्री थी और उप्तके जन्म के 


समय ज्योतिषियों ने कड्ठ दिया था: कि इस पुत्री 
के निमित्त स रावण की मृध्यु होगी। इसलिये 
रावणने झुदूर उत्तर में-जनक राज्य के एक खेत 
में-वद्द लड़की छुद्वादी जिसे जनक ने पाला | 
इस प्रकार रावण ने उस छड़की के निमिच से 
बचने की कोशिश की परन्तु आखिर वह उद्सी 
के कारण मारा गया। इसी प्रकार कंसने भी 
देवकी के पुत्र से बचने के लिये बहुत कोशिश 
की किन्तु कृष्ण के हाथ से उसकी मौत न ठली 
इससे भवितव्यता की निश्चिता और प्रबत्ता 
मशद्धम होती दे | 

उच्चर-एक बार विधाता ने एक आदमी के 
भाग्य में छिख दिया कि इसके भाग्य में 
एक काछा घोड़ा ही रहेगा इससे अधिक 
ब्ैेमब इसे कभी ने मिलेगा न इससे कम 
होगा, उस आदमी कं विधाता की इस बात से 
बहुत दुःख हुआ, आर ज्यों ही उसे काला घोड़ा 
मिला उसने उसे मार डाछा | विधाताने फिए 
उसे दूसरा कछ घोड़ा दिलाया उत्ते भी उसने 
मार डाला । विधाता ज्यों ज्यों उसे हूँढ़ दूँढ़ ऋर 
काढा घोड़ा देंते वह उन्हें तुरन्त मारता जाता। 
अब विधाता बड़े परेशान हुए, उनने उसे समझ।या 
कित्‌ काले घोड़े मत. मार पर वह राजी न 
हुआ । वह राजी हुआ तत्र जब उसने बिधाता 
से राज्य-वैभव मांग लिया | 


यह भी एक कहद्दानी है जो किसीने दैव के 
ऊपर यत्न की बिजय बतलाने के; लिये कल्पित 
की है । किसीने देव की महत्ता बताने के लिये 
रावण और कंस की कथाओं में ज्योतिषियों का 
कन्पित वार्तालाप जोड़ा तो किसीने यत्न की मुख्यता 
बताने के लिये कहानी गढ़ डाली | इस प्रकार 
की कहानियाँ या वर्ताढाप इतिद्वास नहीं हैं किंतु 


जीवन-दृष्टि 
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बाहह्दयों के. ऊपर देव“ या कन की छाप 
मारने के लिये की गईटे कल्पनाएँ हैं। विचार के 
लिये इन कल्पनाओं को आधार नहीं बनाया जा 
जा सकता इसके लिये अपना जीवन या वतमान 
जीवन देखना चाहिये । ज्योतिषियों के द्वारा जो 
भविष्य-कथन किये जाते हैं उनसे अनथ ही 
होता है | ऊपर के रावण और कंस के उदादरणों 
को ही देखो | यदि सीता क विषय में ज्योति- 
षियों ने भविष्य-कथन न किया होता तो सीता 
र,बण के घर में पुत्री के रूप में पी होती फिर 
सीता-हरण क्यों होता और रावण की मौत क्यों 
होती ! देवकी के पुत्र विषय में अगर ज्योतिषी 
ने भविष्यत्रणी न की होती तो कंस अपने 
भानजों की हत्या क्यों करता और जन्म-जात वबैर 
मोल क्यों लता वह अपने भानजों से प्यार का्ता 
आर ऐसी हाछत में इसकी सम्मावना नहीं थी 
कि श्रीकृष्ण अपन प्यारे मामा की हत्या करते। 
जैन पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ ने कह 
दिया था कि श्रीकृष्ण की मौत जरत्‌-कुमार के 
हाथ से होगी-। जरतृ-कुमार श्रीकृष्ण को प्यार 
करते थे इसलिये उन्हें बडा खद हुआ और उनके 
दाथसे श्रीकृष्ण की मौत न द्वो इसलिये जगल 
में चले गये पर जंगल भें चला जाना ही जरःकुमार 
के हाथसे श्रीकृष्ण की मृथु का कारण हुआ | 
अगर भविष्यवाणी के फेर में न पड़ते तो ये दुध- 
टनाएँ न होतीं । एक तो ये भविष्य-बाणियाँ 
कल्पित हैं और अगर तथ्यरूप द्वोतीं तो भी 
अनर्थकर थीं | 


हर एक मनुष्य को चाहिये कि वह महान 
बनने की कोशिश करे । वह मानले कि में 
तंथेकर, सम्राट्‌ , राजा, अध्यक्ष, महाकबि, मद्दान्‌ 
 दाशनिक, मद्दान्‌ वैज्ञानिक, कछाकार, वीर, बन 


सकता हूँ । वह इन में से एक:बात रुचि-के 
अनुसार चुने और यन करने छंगे। क्षणर दैव 
प्रतिकूल है तो वह अपना फल देगा और ढमारा 
यत्न निष्फल करेगा पर जितने अंश में देव यत्न 
को निष्फल बनायगा उससे बचा हुआ यत्म 
सफल छोगा । सच्चा यत्न सबवया निष्फल नहीं 
जाता । भविष्यवाणी, भवितन्यता आदि के फेर में 
पडकर वह उदासीन या हतेत्सादह न बने, यत्न 
बरातर करता रहे । असफलता होनेपर घबराये नहीं 
सिर्फ यह देखले कि कहीं मुझसे भूल तो नहीं 
हुई है । अगर भूल न हो तो दैव के विरुद्ध रहने 
पर भी कतंन्‍्य करता रहे । यत्न शाक्ति के अनु- 
सार ही करे पर द्तोत्पाद होकर शक्ति को 
निऊम्मी न बनाये । वह यत्न-प्रधान व्यक्ति देव 
के विषय में अज्ञानी नदों होता, सिफे उत्तकी अब- 
हेलना करता है, अथवा देव को अपना काम करने 
दता है ओर वह अपना यत्न करता है । आज 
मानव समाज पश्चुओं से जो इतनी उन्नति पर 
पहुँचा दे उत्तका कारण उसकी यत्न-प्रधानता दै। 
शुद्ध-जीवन 
[ चारमेद ] 

गुद्धि-अशुद्धि की दृष्टि से भी जीवन की 
उन्नति अबनति का पता छगता है। किसी वस्तु 
में किसी ऐसी वस्तु का मिल. जाना जिससे मूल 
वस्तु की उपयोगिता कम द्वो जाय या नष्ट हो 
जाय वह अजशुद्रि है और मूंठ की 
तरह उपयोगी बना रहना शुद्वि है। जैसे पानी 
में मिंही घूल आदि पड़ जाने से उसकी उप- 
योगिता कम हो जाती है इसलिये बह अश्ुद्ध 
पानी कहलाता है | शुद्धि-अशुद्वि का व्यवहार 


 सपेक्ष है । किसी दूसरी चीज़ के मिलने पर 


कभी कभी हम उसे शुद्ध कह देते है, कभी कभी 
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अशुद्ध । जैसे शक्कर मिला हुआ पानी या गुलाब 
केबड़ा आंदि से सुगंध्रित पानी शुद्ध कद्दा जाता 
है परन्तु जहां पानी का उपयोग मुँह साफ करने 
के लिये करना हो वहाँ शक्कर का पानी भी 
अशुद्ध कहा जायगा | ऐसी श्रीमारी में पानी का 
उपयोग करना हो जिसमे गुलाब और केव डा नुकसान 
करें तो गुलाब-जल आदि भी अशुद्ध कहे जायेंगे | 

साधा'णत: शुद्धि के तीन भेद हैं-- 

१ निरलेप शुद्धि २ अल्पलेप शुद्धि ३ उप- 
युक्त गुद्वि । 


१ निर्लेप शुद्धि उसे कहते हैं जिस में 
किसी दूसरी चीज का अणुमात्र भी अंश नहीं 
होता । जैसे जन सांख्य आदि इशेनों के अनुसार 
मुक्तात्मा | इस ग्रकार के झुद्ध पदाथ कल्पना से 
ही समझे जा सकते हैं। भौतिक पदार्थों की निर्लेप 
झुद्धि का भी दम कल्पना से विछेषण कर सकते हैं| 


२ अल्पलेप शुद्धि में इतता कम मैल होता 
है जिस पर दूसरे पदार्थों की तुलना में उपेक्षा 
की जाती है । जैसे गंगाजल शुद्ध कहा है इस 
का यह मतलब नहीं है कि गंगाजल में मैल नहीं 
द्वोता, होता है पर दूसरे जलाशयों की अयपेक्षा 
बहुत कम होता है । साधारणंतः जल में जितना 
मैल रह्या करता है उससे भी कम मेल हो तो 
उसे छझुद्ध जल कद्दते हैं यह अल्पलेप-ग॒द्धि है | 


३- उपयुक्त शुद्धि का मतलब यह है कि 
जिस झुद्धि से उस वस्तु का उचित उपयोग होता 
रहे । यह शुद्धि दूसरी चीज़ों के मिश्रण होनिपर 
भी मानी जाती है जैसे गुद्ाब-जल आददि या 
साधारणतः स्वच्छ और छना हुआ पानी | भुद्वि 
जीवन के प्रकरण में $स तीसरी प्रकार की शुद्धि 
से ही विशष मतलब है । 


सत्यामृत 





जीवन की शुद्धि पर विचार करते समय 
हमें दो तरफ के नजर रखना पड़ती है एक 
भीतर की ओर दूसरे बाहर की ओर। शरीर की 
या शरीर स सग्बन्ध रखने बाड़ पदार्थों की इन्द्रियों 
के विषयों की श॒द्ठि बाह्य शद्धि है और मनोर्जृत्तियों 
की शुद्धि अन्तः-शुद्धि है। इन दोनों प्रकार की 
शुद्वियों से जीवन आदश बनता है । श॒द्धि अशुद्धि 
की इष्टि से जीवन के चार भेद ढंति हैं । १ अशद्ध 
२ बाह्मझुद्ध ३ अन्तःशुद्ध ४ उभयरशुद्ध । 

१ अशुद्ध-जिनका न तो हृदय शुद्ध है न 
रहन सहन श॒द्ग है वे अशुद्ध प्राणी हैं। एक 
तरफ तो बे तीत्र स्वार्थी, विश्वासघाती और क्रूर हैं 
दूसरी तरफ शरीर स गंदे, कपड़ों से गंद, खान- 
पान में गंद हैं । घर की सफाई न करें, जहां रहें 
उसके चारों तरफ गंदगी फैला दें, य पशुतुल्य 
प्राणी अशुद्ध प्राणी हैं | बल्कि अनेक पशु सफाई 
पसन्द भी होते हैं पर थे उनसे भी गये बीते हैं। 


कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण 
गरीबी है । गरीबी के कारण छोंग बेईमान भी 
हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, जब पैसा 
ही नहीं है तब कैसे ता सफाई करें और कैसे 
सजाबट करें ! 

इसमें सन्देह नहीं कि गरीबी दुःखद है पर 
अशुद्धता का उससे काई सम्बन्ध नहीं, | बाद्य- 
शुद्धि के लिये पैसे की नहीं परिश्रम की ज़रूरत 
है। घर को साफ रखना, कचरा चार्रों तरफ न 
फैला कर एक जगद्द एकत्रित रखना, शरीर स्रच्छ 
रखना, कपड़े स्वच्छ रखना, अर्थात्‌ उनसे दुगैध 
न निक्रले इसका खयाल रखना, इसके लिये 
अमीगी जरूरी नहीं है, गरीबी में भी इन बातों 
का ध्यान रक्‍ता जा सकता है | अमोरी में आंगार 
के लिये कुछ सुविधा होती है पर श्रृंगार और 


जाविन-दृष्टि 
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: सफाई में ब्हुत अन्तर है। बहुतसी धनवान 
खियां गहने कपूड़ों से खूब सजी हुई रहती हैं 
परन्तु साफ बिछकुछ नहीं रहती, उनके घर सजा- 
बट के सामान से छदे रहेंगे पर सफाई न दिखेगी। 
अंगार का चुद्धि से सम्बन्ध नहीं है | झुद्धि का 
सम्बन्ध सफाई से है । सफाई अमीर गरीब सब 
रख सकते हैं । 

कहीं कहीं तो सामूहिक रूप में अशुद्ध जीवन 
पाया जाता है | जैसे अनेक स्थानों पर ग्रार्माण 
लोग गांत के पास ही शौच को बैठते हैं, रास्तों 
पर शै।च को बैठते हैं, घर के चारों तरफ टट्टी 
आदि मल भी दुगैध आती रददती है यह सब 
अशुद्ध जीवन के चिन्द्र 6 जिसे पशुताके चिह्ृ 
समझना चाहिये । 

ग्राभौणें। में यह पश्चुता रहती है सो बात 
नहीं 6 नागरिकों में भी यह कम नहीं होती 
कदाचित्‌ उसका रूप दूसरा होता है। बाग में 
घूमने जांयंग तो गंदा कर देंगे, जूठलन डाल देंगे, 
यह न सेचेंगे कि कल यहीं हमें आना पड़ेगा 
ट्रेन में बढेंगे तो भीतर हाँ थूकेंगे ये प्ब अशुद्ध 
जीवन के चिह्न हैं । इसका गरीबी स या ग्रार्मी 
णता से काई सम्बन्ध नहीं है, ये अभीरों में और 
नागरिक में भी पाये जाते & और गरीबों में और 
ब्रामीणें। में भी नहीं पाये जाति । 

इसी प्रकार अन्तःशुद्धि का भी अमीरी 
गरीबी से कोई ताल्डुक नहीं है । यथपि ऐसी भी 
घटनाएँ द्वोतीं हैं. जब मनुष्य क पास खाने को 
नहईं। होता और चोरी करता है पर ऐसी घटना 
हजार में एकाध ही होती है । बेइमा्नी का अधि- 
कांश कारण मुफ्तवारी और अत्यधिक लोभ 
होता है । एक गरीब आदमी किसी के यहाँ 
नौकर है या किसी ने मजदूरी के लिये बुलाया है, 
इससे उसका अधिक नहीं तो रूखी शेटी खाने को 


मिल ही जायगी इसलिये उसे चोरी न करना 
चाहिये, पर देखा यह जाता दे फ्रि जैसे विच्छू 
बिना इस बात का बिचार किये कि यह इमारा 
शत्रु है या मित्र, अपना डक मारता है उसी प्रकार 
ये छोग भी हितिषी के यहौं भी चोरी करते हैं । 


कह्दा जाता है कि जिन्हें रोटी नहीं मिल्ती 
उन्हें इमानदारी सिखाना उन का मजाक उड़ाना 
है । परन्तु रोटी मिलन के लिये भी ईमानदारी 
सिखाना जरूरी है । कल्पना करो मेरे पास इतना 
पैसा है कि मैं साफ सफाई के लिये या और भी 
घरू काम के लिये दो एक नौकर रख सकता हूं । 
मैंने दो एक गरीब आदमियों को रक्खा भी पर 
देखा कि वे चोर हैं उनके ऊपर मुझे नज़र 
रखना चाहिये पर नज़र रखने का काम काफी 
समय लेता है इसलिये मैंने नौकरें को छुड्टादिया । 
सोचा इन लोगों की देख रेख करने की अपेक्षा 
अपने हाथ से काम कर लेना अच्छा । 
आदमी वेतन या मजूरीमें तो रुपये भी दे सकता है 
पर चोरी में पैसा नहीं दे सकता | इस कारण 
मुझे पैसों के लिये रुपये बचाने पड़े | बह गरीब 
नौकर दो एक बार कुछ पैसों की चोरी करके 
सदाके लिये रुपये खे। गया। इस प्रकार बेईमानी 
गरीबी और बेकारी बढ़ाने को कारण ही बनी । 
मनुष्य को ईमान हर हालत में जरूरी है और 
गरीबी में तो और भी जरूरी है क्यों कि बेइमानी 
का दुष्परिणाम सहना गरीबी में और कठिन ह। 
जाता है | गरीब हो या अभीर, ५ईमानी विश्वाप्त- 
घात, चुगलखोरी आदि बाते अमीर गरीब सब को 
नुकसान पहुँचाती हैं । 

एक बार की विश्वासधातकत। हज़ारों सज्नें 
के माग में रोड़े अटकाती हैं | अगर कोई आदमी 
हम से एक पुस्तक माँग के ले जाता है या एक 
रुपया उधार ले जाता है और फिर नहीं देता तो 
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इसका परिणाम यह होता है कि भल्े से भले पौँति में ही शुद्धि-अच्नद्वि देखते हैं। हाड़ मांस 


आदमी को भी में रुपया उधार नहीं देता था 
पढने को पुस्तक नहीं देता । विश्वासधातकंता 
या ठेन देन के मामले में अ।ने बायदे को पूरा 
न करना ऐसी बात है कि वह किसी भा हालत 
में की जाब उसका दुष्परिणाम काफी मात्रा में 
होता है | हमारी छोटी सी बेइमानी के कारण भी 
हनारों सज्जन सुविधाओं से वश्चित रहते हें । 
इसलिये अमीरी हो या गरीबी, अपनी माई के 
डिये इस प्रकार की अन्त:-शुद्वि आइश्यक है । 
जिनमें यह अन्तः-शुद्धि भी नहीं है और बद्च- 
शुद्धि भी नहीं है चाहे वे अमीर हों, गरीत्र हों, 
ग्रार्मण हों नागरिक हों, शिक्षित हो 5.शिक्षित हों 
प्रतिष्ठित हों। अग्रतिष्ठत हों उन्हें मनुष्य नहीं 
मनुप्याकार जन्तु ही कहना चाहिये । 


२ बाह्मशुद्ध -- वश्चर॒द्ध त्रे हैं जिन में 
ईमानदारी संयम शान्ति आदि तो उलछखनीय नहीं 
हैं परन्तु साफसफाई का पूतर खयाल रखते हैं । 
शरीर स्रच्छ, मकान वर्रादि स्रच्छ, मोजन स्रच्छ 
इस तरद्द जहाँ तक हृदय के बाहर खन्‍च्ठता का 
विचार दे वे स्रच्छ हैं पर हृदय स्वच्छ नहीं है + 
साधारणतः ऐसे लोग सम्य अ्रणी में गिनेजाते हैं 
परन्तु वाह्तव में वे पम्प नहीं होते | सम्बता के 
लिये बाश्चशुद्धि के साथ अन्तःशुद्धि भी चाहिये । 

बहुत से लोग श्ुद्धे के नामपर अश्वद्ठि 
बहुत बताते हैं और रही सद्दी अन्तःशुद्धि का 
भी नाश करते हैं । वे शुद्धि के नामपर मनुष्यों स 
घृणा करना सीख जाते हैं | टूआउूत की बीमारी 
को बे शुद्धि का सार समझते हें । अपनी जाति 
के आदमी के हाथ का गंदा से गंदा भोजन करेंगे 
१२न्‍्तु दूसरी जाति क आदमी के द्वाथ का स्च्छ 
और छुद्ध भोजन भी न करेंगे । वे सिर्फ जाति 


के कल्पित भेद में ही छुद्ठि अज्द्धि के भेद की 
कल्पना करते हैं । ये वास्तव में बाह्म-शुद्ध भी 
कठिनता से हो पाते 6, एक तरह से अशुद्ध 
रहते हैं । 


प्रश्न बाह्य शुद्धि में खानपान की शुद्धि का 
मुख्य स्थ:न है क्‍्योंक्रि शरीर का भोजन शुद्धि के 
साथ «त्र से निक्रट सम्ब-ध है , खानपान में भोजन 
सम्बन्धी संस्कृति देग्वना जरूरी है । एक जैनका 
एक मुसलमान + यहाँ मोजन ३4 मेल कैसे बेठेगा ! 
रक्त शुद्धि आदि की बात भी निरथक नहीं है, 
मां बाप के संस्कर सन्‍्तान में भी आते हैं इसलिये 
रक्त-दद्धि देखना भी जरूरी है । 

उत्तर भोजन में चा? बातों का मुख्+ता से 
विचार करना चा२५ ८-अहिंसकता २-स्त्रस्थ्य- 
करता ३-इन्द्रिय- प्रियता 9 अग्ग,नता | अहिंसकता 
के लिय भांस आदि का त्याग करना चाहिये । 
स्वास्थ्य के लिये अपना दारीर की प्रकृति का 
विचार करना चाहिये और ऐसा भोजन करना 
चाहिये जो सरलता से पच सके और शरीर पोषक 
हो । इन्द्रयाअयता के लिये स्वादिष्ट, सुगंधित, 
देखने में अच्छा भोजन करना चाहिये , अग्लानता 
के लि। शरीरमछ आदि का उपयोग न करना 
चाय | भोजन से सम्बन्ध रखनेवारली थे चारों 
बाते छूआट्ूत या जातिपाति के विचार से सम्बन्ध 
नहीं रखती । त्रह्मण कहलाने वाले भी मांसभरक्षी 
होते हैं आर मुसलमान तथा ईसा३ भी «सत्य. होते 
हैं।पर देखा यह जाता है कि एक मांसभक्षी ब्र.ह्मण 
दूसरी जाते के जैन या वेष्णब की भी छूत 
मानिंगा । उसके हाथ का वह झुद्ध से शुद्ध भोजन 
न करेंगा और उते बह भोजन-झुद्धे या धर्म 
समझेगा | यहाँ बाह्य शुद्धि तो है ही नहीं परन्तु 


जीषन-रृष्टि 
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अन्तःव॒ुद्धि की भी हत्या है | 


यह कहना कि दूसरी जातियाडों का रक्त 
हतना खराब होता है कि उनके हाथ का छुआ 
हुआ भोजन हर हालत में अश्द्ध दी द्वोगा, कोरी 
बिडम्बना और आतस्मबंचना है। मनुष्यमात्र की 
एक ही जाति है, इसढिये मनुष्यों के रक्त में 
इतना अन्तर नदीं है कि एक के हाथ ढछगांन से 
दूसरे की छझुद्धे नष्ट हो जाय। कम से कम 
मनुष्ये। के 'क्त में गाय. भैंस आदि पशुओं के 
रक्त से अधिक अन्त« नहीं हो सकता फिर भी 
जब हम गाय मैंस का दूध पीलेते हैं. तब मोजन 
के वेयय में रक्त-शुद्धि को दुह्ाई व्यय है और 
जो »ग मांस खाते हैं थे भी रक्तग्॒द्धि की दुह्दाई 
दें यह तो और भी अधिक हास्पास्पद है । 

में बाप के रक्त का असर सन्‍्तान पर होता 
है पा उसका सम्बन्ध जाति से नहीं है। रक्त 
के असर के लिये जाति-पौतिका ख़याढू नहीं 
किन्तु बीनारी आदि का खयाल रखना चाहिये । 
बीमारी का ठेका किसी. एक जाति के सब 
आदमियों ने लिया हो ऐसी बात नहीं है | 

हों, जिन लोगें के यहाँ का खानपान बहुत 
गंद। है उनके यहाँ खाने में, या हम मांसत्यागी 
होंते मांत-भक्षियों के यहां खाने में परदेज 
करने का कुछ अथ है । इन लोगों के यहाँ तभी 
भोजन करना चाहिये जब्र जाति-समभाव के 
प्रदशन के लिये भोजन करना उपयोगी हो, पर 
झिसी भी जातिबाले को जात॑य कारण से अपने 
साथ जिलोन में आपचि न होना चाहिये | 


जिनने अपने मोजन की छुद्धि अशुद्धि के 
तत्व को अच्छी ताह समझ लिया है और जिन 
में आश्सिकता आदि के (क्षण का काफ़ी मने|बल 
है उन्दं तो क्रिसी भी जाति में भोजन करने में 





आपात्ति न होना चाहिये ऐसे लोग जद्दों भोजन 
करेंगे बढ्ाँ कुछ न कुछ अदिंसकता ख्च्छता 
आदि की छाप ही मोरेंगे । हां, जो बाकक हैं या 
अह्ानी होने से बालक समान हैं वे खानपान के 
विषय में हिंसक या गंदे लोगों से बचें तो ठीक 
है पर उन्हें अपने घर बुलाकर स्वच्छता के साथ 
अपने साथ भोजन कराने में आपत्ति किसी को 
न होना चाहिये । बह्म शुद्धि भी आवश्यक है पर 
उस की ओट में मनुष्य से घृणा करना या द्वीनता 
का व्यवहार करना पाप है। 


भोजन शुद्धि के नाम पर एक तरह का श्रम 
या अतिवराद और फैग हुआ दै जिसे मध्यप्रान्त में 
'ते।छा' कह्दते हैं। इसके पू>ऊ में जाति-पांति की 
कल्पना ही नहीं है किन्तु झुद्धि के नाम से बड़ा 
अतित्राद फैला हुआ है। सोछा के डिये यह 
जरूरी नहीं है कि कपड़ा स्वच्छ हो पर यह 
जरूरी है कि पानी में से निकलने के बाद उसे 
किसीने छुआ न हो। सोछा के अनुसार बह 
कपड़ा भी अशुद्ध मान लिया जाता है जिसे 
पहिन कर हम धरे आाहर निकररू गये हों। 
थोड़सा भी सर शुद्धि को बढ़ा ले जाता है । 
गंदगी के अतित्राद को दूर करने के लिये शुद्धि 
के इस अतिवाद की औषध-रूप में कमी जरू- 
रत हुई होगी पर आज तो उत्के नाम पर बड़ी 
बिडम्बना और असुत्रित्रा होती हे । सोला बाह्य 
घुद्वि का ठीक रूप नहीं है | इससे अनावश्यक 
झुद्वि का बोझ्न लदता है और आवश्यक शुद्धि 
पर उपेक्षा होती है। 

केवल रित्रि।म के पालन से वाह्य शुद्वि नहीं 
हो जाती उसके लिये भी अक़छ या विबेक की 
जरूरत है | बाप्च दुद्ध व्याक्ति जहां चांदे कचर। 
न डालेगा, जिस चाहे जगह का अपने पेरें से 
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गेँदला न करेगा, खंकार आदि जहां चाहे न 
डालिगा वह इस बात का खयाल रक्खेग। कि मेरे 
किसी काम से हवा खराब न हो, गंदगी न फेले, 
कालन्तर में हमें और दूसरों को कष्ट न हो । 


बाह्य शुद्धि की बड़ी ज़रूरत है। सम्यता के 
बाह्य रूप का यह भी एक मापदण्ड है किन्तु 
समझदारी के साथ इसका प्रयोग होना चाहिये । 

अन्तःशुद्ध-अन्त:इद्ध व व्यक्ति हैं जिनने 
अपने मनको झुद्ध कर लिया है, जिन के मनमे 
किसी के साथ अन्याय करने की या अन्याय से 
अपना स्त्ार्थ सिद्ध करने की कतई छ&च्छा नहीं 
होती, ऐसे लोग महान्‌ ब्याफ़ती ते हैं पर बह्य- 
जाद्धि के बिना उनका जीवन अच्छी तरह अनु 
करणीय नहीं होता है । 


बहुत से लोगों को यह श्रम द्वो जाता है 
कि ब्मयजुद्धि अन्तःशुद्धि की बाधक है, वत्रे 
दतौन इसलिये नहीं करते कि दांतों के कौड़ि 
मेरेंगे, स्नान इसलिये नहीं करते कि शरीर के 
स्पश से जल के जीव मेरेंगे, मुंह के आंगे इसलिये 
कपड़े की पट्टी बांधते हैं कि उससे स््रॉस की 
गरम हवा से बाहर की हवा के जीव मरते हैं, 
इस प्रकार अहिंसा के लिये वे अशुद्वि की उपा- 
सना करते हैं । पर वे. जरा गौर करेंगे तो उन्हें 
माद्धम हो जायगा कि अश्ुद्वि की उपासना करके 
भी वे अहिंसा की रक्षा नहीं वर पांधे हैं । 


दतौन करने से कदाचित्‌ एकबार थोड़े से 
जीव मरते होंगे पर दतौन न करने से दांतों में 
बहुत से कीड़े पड़ते हैं जोकि थूक के प्रत्येक धृंटके 
साथ दिन-रात पट की भट्टी में जाते रहते हैं 
और मुंद् की दुगेध से दूसरों को जो कष्ट होता 
है बह अलग | स्नान न करने के नियम से जो 


गंदगी फेलती है, ख़ास कर गरम या समशीतोग्ण 
देशों में, उत्से भी शरीर कीड़ों का घर बन 
जाता है, प्रत्येक रोमकूप सूक्ष्म कीटों का शिविर 
हे जाता है । मुंह पर पट्टी लगाने से हवा के 
जीब तो मरते ही हैं क्‍योंकि मुंह की हवा सामने 
न जाकर पट्टी से रुककर नीचे जाने लगती है 
जहां कि हवा हे ही, इस अकार वहां भी हिंसा 
होती है । अगर थोड़ी बहुत बचती भी हो तो 
उसकी कसर पट्टी की गंदगी में निक्रक आती 
है । थूक वगैरह पड़ते “हने से पट कृमिकुछ का 
घर बन जाती है । 

हिंसा अहिंसा के विचार में हमें दोनों पक्षों 
का हिसाब रखना चाहिये। एसा न हो कि 
थोड़ी सी हिंसा बचाने क पीछे हम बहुत सी 
हिंसा के कारण जुठारें | जय सूक्ष्म हिंस। से 
भी दूर रहना हो वहां सब से अच्छी बत यह 
होगी कि सूक्ष्म जीवों को पैदा न होने दिया 
जाय । सूक्ष्म प्राणियों “| हिंसा से बचने का 
सर्तोचम उपाय सच्छता है | 


प्रश्न-स्नान न करना दतौन न वरना 
आदि नियम बहुत धर्मों ने अपनो साध-संस्था 
में दाखिल किये हैं | और ऐसा. मारुम द्वोता है 


कि वे अदिंसा के खयाल स दाखिल किये हैं पर 


: आपंक कहने के अनुसार तो उनसे अहिंसा की 


वृद्धि नहीं होती तब फिर वे किस लिये किये गये ! 

उत्तर- जब किसी नये मज़हब का प्रचार 
करना होता है तब उसके प्रचारक-साधुओं की 
वही अवस्था होती है जाकि दिग्बिजय के लिये 
निकली हुई किसी सेना के सनिकों की । उन सैनिकों 
की जीवन-चयो. राजधानी में रहनेबाले सैंनित्रों 
सरीखी या साधारण गृहस्थों सरीखी नहीं होती 


जीवन-दृष्टि 
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यहीं बात नई धर्-संस्था के साधुओं की है। 
इन साधुओं को बड़ी कड़ाई के साथ अपरिग्रह 
तथा अक्षचय का पालन करना पड़ता है. इसलिये 
समस्त <ंगारों का बड़ी कड़ाई से त्याग भी करना 
पड़ता है । और जब स््रच्छता का भी श्रृंगार के 
रूप में उपयोग होने लगता है या सच्छता की 
ओट में इतना समय बबाद होने लगता है कि 
पत्िाजक जीवन और प्रचार में बाधा अनि 
लगती है तब उस स्रच्छता का भी त्याग आवश्यक 
कर दिया जाता है । कोई को? नियम कष्ट सहि- 
प्णुता को ठिकाये रखने के लिये अथवा उस की 
परीक्षा करने के लिये बनांगे जते हैं । 


साधृता बात है एक और साघुम्स्था बात 
दूसरी। कभी कभी साधु संस्थाओं को ऐसी परि- 
स्थिति भें से गुजरना पड़त। है कि उनके जीवन 
में अतिवाद आ. जाता है ।- जब तक वह औ्ध 
के रूपमें कुछ त्रकित्सा करे तब्र तक ते ठीक, 


बाद में जब उसकी उपयोगिता नहीं रहती तब 


उसे हटा दंना चाहिये । 


मतलब यह दे कि बाह्बशुद्धि उपेक्षणीय 
नहीं है ।यथप्रि अन्त:शुद्धि के बगबर उसक' महत्व 
नहीं है फिर भी वह आवश्यक है । उमके बिना 
अन्त:शुद्धि रहने पर भी जीवन अधूरा है और 
आदरी से तो बहुत दूर है । 


प्रश्ष-जो परमहंस आदि सु मनक्नी उत्कृष्ट 


निमलता प्राप्त कर लेते हैं किन्तु बाह्यशुद्धि पर - 


जिनका ध्यान नहीं जाता, क्‍या उन्हें आदश से 
बहुत दूर कहना चाहिये । क्या ते महान्‌ से महान्‌ 
नहीं हैं ! ु 

उत्तर-वे महान्‌ से महन हैं इसलिये पूज्य 
या वन्‍दर्न।य हैं फिर भी आदर्श से बहुत दूर हैं, खास 


>> ० चत+ ++ ७जनता जल आता ७ न 


कर शाद्धि-जीवन के विषय में | किसी दूसरे विषय 
में वे आदरी हो सकते हैं । शुद्धि--जीवन की दृष्टि 
से 3भयशुद्वि ही पूर्णधुद्ध हैं । 

उमयशुद्ध- जो हृदय से पक्तित है, अर्थात 
संयमी निरछल विनीत और नि:स्तार्थ है और शरीर 
आदि की स्वच्छता भी रखता है वह उभयशुद्ध है । 
बहुत से लोगोने अन्तः:शुद्धि और बढ़िःशुद्धि में 
विरोध समझ लिया द्ै, वे समझते हैं कि जिप्तका 
हृदय शुद्ध है वद बाहिरी शुद्धि की पवांद्द क्‍यों 
करेगा ! परन्तु यह भ्रम है। जिसका हृदय 
पत्रित्र है उसे बाहिरी शुद्धि का भी ख्याल रखना 
चाहिये । बाहिरी शुद्धि अपनी भलाई के लिये ही 
नही दूसरों की भलछा£ के लिये भी जरूरी है | 
गंदगी बहुत बड़ा पाप न सद्दी परन्तु पाप तो है । 
और कभी कभी तो उसका फल बहुत बड़े पाप 
से. भी अधिक दो जाता है। गंदगी के कारण 
बॉमारियों फैल्ती हैं और हमारी परेशानी बढ़ती 
है-- कदाचित्‌ मौत भी हो जाती है -- जो 
हमारी सवा करते हैं उनकी भी परेशानी बढ़ती 
है, पास पड़ोस में रहनेबाले भी बीमारी के शिकार 
हो कर दुःख उठाते हैं, मिलने-जुलनेवाले भी 
दुर्गैध आदि से दु:खीं होते हैं । इन सब कारणों 
से अन्तःचुद्ध व्यक्ति को यथाशक्य और यथायोग्य 
बढिःशुद्ध होने की भी कोशिश करना चाहिये । 


हाँ, स्रच्छता एक बात है और शअ्वज्ञार 
दूसरी । यद्यपि अन्तःझ्द्धि के साथ उचेत श्रत्ञार 
का विशेष नहीं है फिर भी अ्वज्ञार पर उपेक्षा 
की जासकती है परन्तु स्वच्छता पर उपेक्षा करना 
ठीक नहीं है । 

हों, स्वच्छता की भी सीमा होती है । कोई 
स्वच्छता के नामपर दिनमर साबुन ही घिसा करे 
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या अन्य आवश्यक कार्मो को गौण करदे तो यद्द 
ठाँक नहीं, उससे अन्तःश॒द्वि का नाश हो जायगा 
अपनी आधिक परिश्यिति और-छमय के अनुकूल 
अधिक से अधिक स्रच्छता रखना उचित है | 
जीवन-जीवन 
[दो और पॉचमेद ) 

जीवन की दृष्टि से भी जीवन का श्रेणी- 
बिभाग द्वोता है । साघाएणतः जीवित उस कहते 
हैं जिसकी श्वास चलता है, खाता पाता है, परन्तु 
ऐसा जीवन तो दृक्षे और पशुओं में भी पाया 
जाता है। वास्तवेक्र जीवन की परीक्षा उमके 
उपयोग की तथा कमठता की दृष्टि से है । इस- 
लिये जिनमें उत्साह है, आलत्य नहीं है, जो कम- 
शील हैं वे जीवित हैं | जिन में सिर्फ किसी तरह 
पेट भरने की मावना है, जिन के जीवन में आनंद 
नहीं, जनसवा नहीं, उत्साह नहीं वे मुर्दे हैं । 
जीवित मनुष्य प्रतिकूड परिस्थिति में भी बहुत 
कुछ करेगा और मृत मनुष्य अनुकूछ परिस्थिति में 
भी अभाव का रोना रोता रहेगा । कुछ उद्ाहरणों 
से यद्द बात स्पष्ट द्वोगी | 

एक जीवित बृद्ध सोचेगा कि इंदियाँ शिथिल 
दोगई ते क्‍या हुआ ! अब लड़के बच्चे काम संभा- 
लेने लायक हो गये हैं, अब में घर की तरफ से 
निश्चिन्त हूँ यही तो समय है, जब मैं जनसेवा का 
कुछ काम कर सकता हूँ | जब कि मृतबूद्ध शरीर का, 
घर का, बेटों की नाछ,यकी का रोना रोता रहेगा । 

जीवित युवक सोचेगा-ये ही तो दिन हैं 
जब कुछ किया जा सकता है, कल जब बुद्ापा 
आ जायगा तब क्या कर सकूँगा ! निश्चिन्तता से 
आराम बुढ़ापे में किया जा सकता है, जबानी तो 
कम करने के लिये दे । अगर यहाँ कर्म किया तो 
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उसका असर बुढ़ापे में भी रहेगा । म्रतयुवक 
सोचेगा कि ये चार दिनह्दी तो मौज उड़ाने क हैं 
अगर इनदिनों मेबैलकी तरद्द ज़ते रहे तो भोग विछास 
कब कर पायेंगे ! डुद्या (बाप) कमाता हाँ है, जब 
मरेंगा तब देखा जायगा, अभी तो मौज करो । 


जीवित धनवान सोचेगा कि धन का उप- 
योग यही है कि वह दूसरों के काम आबे । पेट 
में तो चार ही रोटियाँ जानित्रालीं हैं, बाकी धन 
ते क्िपती न किसी तरह दूसरे दी खानेवाल हैँ तब 
जनसेत्रा में दान द्वी क्यों न करू ? मृत धनवान 
कंज़सी में ही अपना कल्याण समझेगा । 


जीवित निधन सोचेगा-अपने पास धन 
पैसा तो है ही नहीं जिसके छिनने का डर हो 
तब धर्म से क्‍या चुकूं ? मुझे निभेय रहना 
चाहिये | नंगा खुदा से बड़ा। मैं पैसा नहीं दे 
सकता तो तन मन तो दे सकता हूं, वही दूंगा 
धन की कीमत सचे तन मन से अधिक नहीं 
होती । महार्त्नर बुद्ध आदि महापुरुषों के जनसेवा 
के लिये धन का त्याग ही करना पड़ा, ईसामसीहने 
ठीक ही कह। है कि सुई के छिद्रम से ऊँठ निकल 
सकता 6 पल्तु स्वग के द्वार में स धनवान नहीं निकल 
सकता । गरीबी दी मेरा भाग्य है। भरत निधेन 
गरीबी का रोना रोता रदेगा। इतना धन यों 
मिल जाता तो यों करता और उतना मिल जाता 
ते हमों। करता अब क्या कर सकता हूँ ! 


जीवित पुरुष सोचेगा मुझे शक्ति मिली 
है, घर से बाहर का विशेष अनुभक् मिला है उस 
का उपयोग पत्नी की, माता पिता की, समाज क्री 
देशकी ९वा में करूंगा। मृत पुरुष कमाने का रोना 
रेते रोते या स्त्री का रोना रोते रोते कि हाय 
मुझे सीता खाबित्रे न मिली, दिन काटेगा | जन- 


जीपन-दृष्टि 
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सेबा की बात निकछते ही घर का रोना लेकर 
बैठ जायगा |. 

जीवित नारी सोचेगी कि नारियाँ शक्ति की 

' अवतार हैं दम अगर निबेर मूख हैं तो वीर और 
विद्वान्‌ कहां से आयेंगे ! शक्ति के बिना शिव 
क्‍या करेगा ! घर हमारा आर्थिक कार्य-द्षेत्र है 
कैदखाना नहीं। जनसेवा के लिये सारी दुनियां 
है। बादर निकलने में शर्म क्या ! पति को छोड़कर 
जब सब पुरुष पिता पुत्र या भाई के समान हैं 
तब पर्दा किसका ! 

मृत नारी रूढ़ियों की दुद्वाई देगी, अबला- 
पन का रोना रोयेगी, जीवित नारियों की निन्‍्दा 
करेगी, मुर्दपन के गीत गायेगी । 

इन उदाहरणों से जीवित मनुष्य और मृत 
मनुष्य की मनोबाति का और उन के कार्यों का 
पता छग जायगा । साधारणतः मनुष्यों को जीवन 
की दृष्टिसि इन दो भागों में बौँठ सकते हैं | कुछ 
जिन्दे कुछ मुंदे या अधिकांश मुर्दे | परन्तु 
विशेष रूप ५ इसके पाँच भेद होते हैं -- 

१ मृत, २ पापजीवेत, ३ जीवित, 
9 दिब्यजीतित, ५ परमजीवित । 

१ म्रृत- जो शरीर में रइते हुए भी स्वपर- 
कल्याणकारी क्ष नहीं करते,, जो पश्चफे सक्षन 
लक्ष्यहीन या आल्सी जीत्रन बिताते दें. ने मृत 
हैं। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 


२ वापजीवित ने हैं जो कम तो करते 
हैं आलसी नहीं होते पर जिनसे मानव-समाज 
के हित की अपक्षा अद्वित ही अधिक द्वोता है 
इस श्रेणों में अन्याय से नर संहार करनेवाले बढ़े 
बड़े सम्राद्‌ सेनापति योद्धा और राजनेतिक पुरुष 
भी आते हैं, गरीब! का खून चूसकर कुबेर बननेवाले 


श्रीमान्‌ भी आंते हैं, जनसेवा का ढोंग करके बड़े 
बड़े पद पाने वाले ढोंगी नेता भी आते हैं, त्याग 
वैराग्य आदि का ढोंग करके दंभ के जाढ में 
दुनिया को फँँसानेवाले योगी संन्यासी सिद्ध महन्त 
मुनि कहलानि वाले भी आते हैं। ये लोग कितने 
भी यरास्त्री हो जौँवें, जनता इन की पूजा भी 
करने छंगे पर ये पापजीवित ही कहलँयंगे । 
अपने दुःस्त्राभों की पूजा करनेवाले सब पापजीबित 
हैं । चोर, बदमाश, व्यभिचारी, विश्वासघाती, ठग 
आदि तो पापजीवित हैं ही । 

3 जीवित-वे हैं जो दर एक परिष्थिति 
में यथाशक्ति कमठ और उत्साही बने रहते हैं 
इनके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं । 

४ दिव्यजीवित-वे हैं जो रुचे त्यागी 
और मह।न्‌ जनसेवक हैं । जो यश, अपयश की 
पववीह्त नहीं करते, स्रपर--कल्याण की ही पर्ताह 
करते हैं । अधिक से अधिक देकर कम से कम 
लेते हैं-- त्यागी और सदाचारी हैं । 

५ परमजीदित वे हैं जिनका जीवन दिव्य 
जीवित के समान है परन्तु इनका सौभाग्य इतना 
ही है कि ये यशसत्री भी होते हैं । 

विक्रास की इृष्टि से दिव्य जीवित और परम 
जीवितों में कोई भेद नहीं है | परन्तु यशा भी एक 
तरह का जीवन है और उसके कारण भी बहुत 
सा जर्नाहित अनायास हो जाता है इसलिये 
विशेष यहल्त्री दिव्यर्जीवित को परमजीषबित 
नाम से अलग बतलाया जाता है । 

हर एक मनुष्य को दिव्यजीबित बनना 
चाहिये । पर दिव्यजीवित बनने स असन्तोष और 
५रमजीवित बनने के लिये या परमर्जीबित कहलाने 
के लिये ब्याकुडता न होना चाहिये, अन्यथा 
मनुष्य पापजीवित बन जायगा । 


२१० ] 


सत्याभ्ृत 





[जीवनदृष्टि का उपसंहार ] 


. दस बातों को देकर जीवन का अणीविभागं 
यहाँ किया गया है और भी अनेक दृष्टियों स जीवन 
का अ्रेणीविभग किया जा सकता है। पर अब 
बिरोष विस्तार की जरूपत नहीं है, समझने के लिये 
यहाँ काफ़ी लिख दिया गया हे । 


जीवन दृष्टि अध्याय में जीत्रन वे सिर्फ भेद दी 
नहीं करने थे उनक। श्रणी-त्रिभाग भी बताना था। 
इसलिये ऐसे भेदों का जिक्र नहीं किया गया जिस 
से िकातत जीवन का पता न छंग। साधारणतः 
अगर जीवन का विभाग ही करना हो ते वह अनेक 
गुणों की या शाफ्री, कला विज्ञान आदि की दृष्टि 
से किया जा सकता है | पर ऐसे विभागें का यहां 
कोई (विशेष मतलब नहीं है इसडिये उपयुक्त दस प्रकार 
का अणी विभाग बताया ग्या हैं | दरएक मनुष्य 
को ईमानदारसि अपनी -श्रेणी देखना चाहिये और 
आगेका श्रेणी पर पहुँचने की काशिश करना चादिये। 

इन भेदों का उपयोग मुख्यतः आत्म-निरी- 
क्षण के लिये है । में इस >णी में ६, तू इस श्रेणी 
में है, में ठुझसे ऊँचा हूं, इस प्रकार अहंकार के 
प्रदशन के लिये यह नहीं है | 

दूसरी बात यह हैँ कि इन भेदों से हमें 
आदर जंबन का पता लगा करता है। साधार- 
णत: लेग दुनियादारी क बड़प्पन का ही आदरईी 
समझ छेते हैं और उसी की ध्येय बनाकर जीवन 
यात्रा करते हैं, या उसके सामने सिर झुका छेते 
हैं उसके गाँत गाते हैं, परन्तु इन भेदों से पता 
लगेगा कि आदश जीवन कया है ? क्सिके आंग 
हमें सिर झुकाना चाहिये। मनुष्य को चाहिये 
कि हरएक अणी-विभाग के विषय में 
विचार करे और ईमानदारी से अपना स्थान ढूँढें 


और फिर उसके आगे बढ़ने की काशिश करे । 
[दृष्टिकांड का उपसंहार ] 
इष्टि-कांड में जितनी दृष्टियाँ बतलाई गई हैं 
वे सब भगवान सत्यके दशन का फल हैं यायों 
कट्टना चाहिये कि इन सब दइृष्टियों के मम के। 
समझ जाना भगवान सत्य का दर्शन दे और उन 
कं जीवन में उतारना भगवान सत्य का पा 
जाना है। सच बोलना भगवान सत्य नहीं है, 
वह तो भगवती अहिंसा का एक अंग है । भग- 
वान सत्य तो परत्रह्म की तरह वह व्यापक 
चैतन्य है जो समस्त आत्माओं में भरा हुआ है | 
बह अनन्त चैतन्य ही प्राणि-सृष्टि का विकास 
और कल्लण कर्ता हैं| इसलिये वह भगवान है। 
में कह चुका हूं कि भगवानू एक 3:गम 
अगोचर था अल्लिश्वित ठत्त है| उपदेश संस्कार 
या किसी विशष घटना से प्रभावित होकर जिसे 


* विश्वस हो जाता है वह उसे जगत्कतो के रूप 


में एक महान्‌ व्यक्ति मान लेता है जिस का 
विश्वास नहीं जमता वह निरीश्वरत्रादी बन जाता 
है । पर ईश्वश्बादी हो या निरीश्ररवादी, आत्म- 
बादी धो या अनात्मबादी, उसको यह तो समझ में 
आ हीं जायगा कि सृष्टि में काय-कारण की एक 
सच्ची परम्परा है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती , 
कारये कारण की सच्चा$ नष्ट हो जाय तो सृष्टि € न 
रहे उसकी ग।ते ही नष्ट हो जाय | इसलिये हर 
कद्ट सकते हैं कि विश्व सत्य पर टिका हुआ है | 
और जो इतना महान्‌ है कि जिसके बल पर 
विश्व टिका हुआ है वह भगबान नहीं ते क्या है ! 

दूसरी बात.यह दे कि सृष्टि का मह।न्‌ भाग 


चैतन्यरूप या चैतन्य से बना हुआ है, अगर सृष्टि 
में से प्राणबवान्‌ पदाथ- मतुष्य पश-पक्षी, जलचर 
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बनसपति आदि निकाल दिये जॉयें तो सृष्टि क्या 
रंदे ! सृष्टि का समस्त सौन्दय विकास आदि 
चैतन्य से है इसी को हम चिदृजह्म, सत्यत्रह्म या 
सत्य भगवान कद़ते हैं । 

यह सत्य भगवान्‌ घट-घट-ब्यापी है, दरएक 
ग्राणी में छुख-दुःख अनुभव करने की, दुःख दूर 
करने की, छुख प्रात करने की और उसका मार्ग 
देखने की चित्‌ शक्ति पाई जाती है। वह शक्ति मग- 
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वान सत्य का अर है । यही अश जब विशेष 
मात्रामें प्रगट हो जाता है तब प्राणी कमयोगी 
स्थितिप्रज्ञ, केवली, जिन, अद्वेत, नबी, पैगम्बर, तये- 
कर और अवतार आदि कहलाने छायक बन जाता 
है । यही है भगवान सत्य का दशैन | इृष्टि-कांड 
में भगवान्‌ सत्यके दर्शन के लिये समझने योग्य 
कुछ बातें, भगवान्‌ के ददीन का उपाय और 
उस दर्शन का फल बताया गया है । 


[ दृष्टिकांड समाप्त ] 
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